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सके विशेष पवित्र कर दिया-हमे यग की प्रेरणा के बश में पड़ बेवश अ्थे दास 
होते हुये “जहां देखें हंडा परात तहों गारवें सारी रोत» बाली कहावत के चरि- | 
लाथे करना पड़ा-व्यास जी कदाचित्‌ पाण्डवें।बकी सभा के सभापणिक्त थे और 
केबल पाणडमी ही के बाध्य थे भारतारुयान का सिमोण कर पाणडरथो ही सात्र 
के रिफक्राना उत्तका प्रयोजन था हम ऐसे अभ।गे हुये कि इतने लोगों के रिफ्राने 
| प्र भी काम नहीं चलता-१७ ब्षे न जानिये कितने कष्ट सह बेहयादे कला ज्ासा 
ओडढ़े किसी न किसी तरह काट लो डाला पर हृबस पूरो न हुऑ कि केाई लो 
हमे ऐसा फद्रदां मिलता कि हमारे गुण के परखता न काई आशा होती है 
कि कभी हिन्दी के ऐंते दिन आर्रंगे कि हमारी भी परख किसी के। होगी-मस्तु 
“हम भी ०“जोवन्वरों भद्गशतानि पश्यति» इस ह्लोकोक्ति पर लौ लगाये चले हो 
जाते हैं कदाचित्‌ आगे इसका कुछ फल हो-दूसरे इस भगवद्वाक्य परे विश्वास 
भी हमे अपने टूठ और स्थिर अध्यवसाय से नहीं हटने देता “नहि कल्याण 
छत्कब्विहगेतिं ताल गच्छति» यदि यह निश्चय और पक्की बात है कि जे कुछ 
हस कर रहे हैं वह शुद्ध मन से कर रहे हैं और यह फल्याणाका सांगे भो है तो 
कल्याण की बात का करने वाला या सोचने वाला कभी दुर्गेति नहीं भोगता+ 
बढ़े लोगें का सिद्धान्त भी है ० विश्वासः फलद्ायकः » व्यास भहारात्र ने ६८ 
पुराण रच दो बातें छिट्ठान्त को ठहरादे हैं “परोपकार: पुणयाय पापाय परपी- 
डनमू» कलियुग के व्यास अपना मनोरष सिद्दु होतेन देख कुढ़ कर यह निश्चय 
करते हैं «स्वायेसाघनपुण्येव पापव परपोषणमू» पहले के व्यास ने सम्पता और 
शिप्ठता का लक्षण और उत्तम घमे अपनी देह के कसना खान पांच में संयन 
अनेक व्रत और तपश्चयों के द्वारा शीतोष्ण का सहन लिखा है कलियुग के व्यास 
कहते हैं देह के सदा रंगे चुंगे रखना स्वच्चन्द्‌ आहार विहार में शाजाद और 
बेरोक ठोक दो जाना ही सभ्यता का सत्त और सब घमे का सार है-पहिले के | 
व्यास ने कंझा बाबली तालाव मन्दिर इत्यादि का निर्माण घन का | 
साफल्य न्‍अ कलियुग के व्यास कहते हैं रायबहादुर बनने के लिये सकोरी 
चन्दे में जो कुछ दिया जाय उसी से घन को सफलता है-ससयुगी व्यास शत्ति 
पव्िन्न उन्हें मान गये हैं जो दूसरे का धन सिटी का ढेला समफ़ते हैं कलयुगों | 
व्यास कहते हैं घन चाहो जिस तरह पर सश्ुय फरो बेश्दनानी छौर इभानदारी | 
का रुयाल निरा गाठदौपन है रूपया पास-हो जाने ही से आदसी 
































और कुलोन हो जाता है» चनान्यजेयध्व॑ घनानन्‍्यजंयध्बं चनाग्यजेयच्यम्‌ ” पुराने 
व्यास ने कहा है सत्‌ असत्‌ का विवेक जिसे हो वह पशिष्वत-नये व्यास कहते 
हैं कल्लेद्राजी करना जो जाने बही परशिडत #पाणिडत्ये चापलं बचः» इत्यादि 
पुराने और नये व्यास के सिद्ठान्त हम ने बतला दिये पढ़ने बाले ते कर लें 
किस सिद्दान्त के अनुसार चलना उचित है-- ३६2६ 


चरित्रपालन 4| 


« चरिश्नि में कहों पर किसी तरह का दाग ज्ञ लगने पाये इस अल को: चौ कसी 
का त्तास चरिशन्रपए्तन हैए-हमारे लिये चरित्रपालन की झ्रावश्यकंता छेसःलिये 
| न्षादूम होती है कि चरित्र को यदि हम सुधारने को फिकिर न रंक्‍्खें लो उसे 
बिगड़ते देर नहीं लग़तो जैसा उबेरा फलवन्तघरती-में लम्खो २ घास जञीर कटीले | 
पेड़ आप से आप उग आते हैं अल्त आदि के उपकारी पीचे बढ़े यत्न और परि- 
अम के उपरान्त डगते हैं-उच्च तो यों है कि त्रिगुणात्मक प्रकृतिने चरित्र मे 
५ बिकार पैदा कर देने बाले इतने तरह के प्रलोभन संसार में ठपजा दिये हैं 
जिन से आकर्षित हो सनुष्य बात को बात में: ऐसा- विगड़ जा सक्ता है कि फिर 
याबज्जीवन किसी काम को चहीं रहता-महल के बनाने में कितना यत्न और परि- 
श्रलत करना पढ़ता है बन कर जब तैयार होगई तो उसे ढहाते देर नहों लगती- 
इसी बाल पर लक्ष्यकर कविशिरोभणि कालिदास के कहा है “विकारहेती सति 
खिक्रियल्ते येषां न चेतांसि लएब चीराः ”--जो बातें विकार फैंदा करने बाजी 
) हैं उन के होते हुये भी जिन के सन में विकार न हो बे ही घीर हैं--महाकवि 
भारवि ले भी ऐसा हो कहां है «» विक्रिया न खलु कालदोषशा निमेलप्रकृतिषु 
स्थिरोद्या” निमेल प्रकृति बालों में काल की कुटिलता के कारंणं जो विकार पैदा 
हैं बे चिरस्यायों नहीं रहते-चरित्र रक्षा एक प्रकार को सनन्‍्दली जूनोन है | 
जिसपर यशः सौरणभ्य इत्र के समान बनाये जासक्ते हैं अथोत्‌ जैसा गस्थो सनन्‍्दल 
(| का पुद दे हर किस्म का दच्र उसमें से तैयार करता है जैसा ही चरिच्र जब आदभो- 
$ का श॒द्ट है तो वह हंर लरह की योग्यता प्राप्त कर सक्ता है-शुद्ध चरित्र सब | 
| जगह अतिप्ठा पाता है और जिस कास में सल्नह् होता है उलों में पूणे योग्यता 
| को पहुंच हर तरह पर सरसब्ज होता है-.... 








5 अथा हि मलिनैवेस्थेयत्र तत्रोपधित्यत । 
एवं चलितस्त्तस्तु दत्तरोषं न रक्षति- 8४४ 
जैसा सैला कपड़ा पहिने हुये जद्य॑ं च्राहता है वहां बैठ जाता है कपड़ों 
में दाग लग जाने का खयाल उस आदूसो को ब्रिलकुल तहों रहता उसो तरह 
चलितबृत्त अर्थात्‌ जिसके चालचलन में दाग गल गया है बह फिर बाको अपने 
और चरित्रों को भो नहीं बचा सक्ता बरत्त नित्म २ व्रिगढ़ता जाता है--भन 
| जिहुए और हाथ का निग्नह चरित्रपालन का मुख्य अंग है जिन्‍्हों ने मन को 
| कुषंध पर जाने से रोका है जीभ को दूसरे की चुगलो चंबादे से या गाली देने 
से रोका है और हाथ को दूसरे को बस्त चराने से या वेद्मानों से लेलेने में 
| शोक रक्‍्खा है वही चरित्रपालन में छदाहरण दूसरों के लिये हो सक्ता है ऐसा | 
| मन॒ष्य कसौटी में कसे जाने पर खरे से खरा निकले गा-- ४ 















._. वर विन्थ्याट्रव्यामनशनठपातेस्थ मरफं 
«वर सपाकीएँं हृणप्रितहितकपे निपतत्नम्‌॥ 
र॒ कलावत गहनजलमध्य वधवल्नयन । 
ने शीलादिश्नंशों भवत कलजंस्य स्थितवंतः-- 







-  सुथ है कली न समक़द्ार साक्षर के छिये चरिक्न- में दुशग लगता ऐसो: ही: 
कर्रों, बाल है कि उसे झपत्तः जीवन थो .क्रोक़ सम्लूम होने लगता है जैसा कपए 
क्रेक्पोक से कवि ने कहर है कि विन्ज्य पहाड़के बन सें सूखा प्यास हो सर जाना 
अज्छा तिल्कों से; ढके सर्पों से भरे कछः से गिर कर प्राण दैदेना श्रेष्ठ पानो के भबर 
के डूब कर ब्िलाय; जाना उत्तस पर: शिष्ट पढ़े लिखे मनुष्य का चरिद्न से. च्युव 
हो; कान्ता ऋच्छा-नहों-रूपया पैसा हाथ को सैल-है ऋत़ा जाता रहता है किक्तु | 
बज़ गये; बाल फिर चूहीं बनती इसरो... लिये घन्र का द्रिद्र दरिद्र हीं | 
| फष्म जा इक्ता यदि खुचरिज्न में अख़्य होः-जिन के आंख: करा पानो-ढरक गया |. 
| है उत्त के। चरित्रपाज़ल फोई बड़ो बात हू है इसकी कुछ कदर उन्हें है फिस्तु 
| जो घरित्र को सब से बढ़ा घन्तग।ने हुये-हैं. ने अत्यन्त संयम के साय छड्ी-. 
| णावधानो से संसार में निवहते हैं-याश्रत:घसे -कसे ओर पससाये-साथन- सब |. 
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कै 
का निश्चोह् इसी को भानते हैं जौर ऐसे स्तोगकत्त सस्राज मे बहुत-कम्र पाये जाते | 
हैं बैकड़ों में हजारों में कहों एक होते हैं. जीर-बे हो सम्ताज के आगुआ राह 
दिखलासे काले-आचाये गुरू 3सूल् या पैगर्म्यर हुये हैं--क्ो ऊास और शिष्ट- मासे | 
: ग्रये हैं उन के एक २ शब्द जे! मुख्से निकलते हैं उनःक्ता उठनां: कैठनाःचलना | 
फिस्साः आलनग २ चरित्रपालन सें सदाहस्ण होता है जो प्रतिष्ठा बढ़े से बढ़े राजा- 
चिराकज सख्राढ बादुआह साहनशाह के दुलेत है-छौर ग्रह प्रतिष्ठा चरित्रिपालस 
बाले को सहज हो सिल गद्दे हो सो नहीं बरक्त सच कहिये लो यह असिधास | 
व्रत है संसार के अनेक सुख कं। लात सार बड़े २ क्लेश लठण्ने:के उपरान्त सनुर्य 
इसमें पक्का दो सक्ता है-चस्त्रि से बहुत सिलली हुदे दूसरी बाल शील- हे शरीक 
का चरित्र ही में फन्‍्तभांव हो सक्तत है चरित्रत्नालन में क्तुर शोलसंसक्षण में: सो 
प्रयीष हो सकेगा किन्तु शीलसंरक्षण में विन्क्षण: कस्त्रिपाज़न में अक्रोण हों 
हो सक्ता-अंगरेजी म॑ शील के लिये «क्व ढकक्‍ट-# रच सत्र. के लिये।+क्फारे> 
क्‍टर » है आदुभो को बाहरी चाल चलन, का सुधार शील या » कानषठक्ट » 
अथवा ०विद्देवियर” कहा जञायगा किन्तु भनुष्य का आभ्यन्तेर शुद्ध जबं तक न 
होगा तब तक बाहरी सम्यता चरित्र नहीं कहलाबेगी--श्रोरामचन्द्र महाराज 
युचि७ष्ठिर बुद्ददेव महात्मा इसा चरित्रपालन:के परमसाचार्य चे--सच्छकटिक में 
चारुचन्द्र का किस्सा शोलसंरक्षण को शिक्षा के लिये है-चरित्रपालन का समाज 
पर बसा ही असर होता हैं जैता रक्तसंचालन का शरोर पर--सुस्त्रिग्य पुष्ट 
भौजन से जो रुधिर पैदा होता है बह शरोर के। पुष्ठ और नौरोग रखता है 
चैसा ही जिस समाज में चरित्रपालन को फद्र है और लोगों का इसका खयाल 
है कि हमारा चरित्र दृगीला न होने पावे वह समाज पृष्ठ पहडुती जाती है और 
उत्तरीत्तर ठस्की उन्नति होतीं जाती है-जिस समाज में चरित्रपालन पर 
को दूष्टि नहों है न किसी के। चरित्र किस तरह पर बनता डिगहत ॥ है इसका 
कुछ खयाल है उस बिगढ़ी समाज का भला क्या कहना-कुपश्य भोजन से बिकृत 
रूथिर पैदा होकर जैसा शरीर के व्याथि का आछय बना नित्य उसे शेड और 
जजेर करता जाता है बैंसा हो लोगे। के कुषरित्र होने से समाज नित्य र 
लिःसत्व और जजर होती जाती है-चरित्र का झकाल हमा (03 
समयहैं चैसा पहिले कभी न था मुसरुभानोसें तो चरिश्रका कहों नाते निशाले 
| नहीं है उनके मत का बसूस्त/ही चरित्र पालन नहीं: है तो उनमें चरित्र कहा से 











उड्ली के साथ घिष्ट पिष्ट हो:जाने से और पारसी के अधिक प्रचार से 
हिन्दुओं में भी चरित्र का दुभिक्ष होगया कहीं हजार पांचसी में एक होंगे जिछ्े | 
हम “क्‍्यारेक्टर , चरित्र पालन का- नपूना कह सक्ते हैं-जिस ससताज में चरित्र 
की बहुतात होगी बह समाज सर्वोपरि दीप्यमान होकर देश और जाति की उद्ति 
का ढ्ु।र होगो हमारी प्राचोन ज्रायेजालि चरित्र को खान थो जिन के नाम से 
इस सभय हिन्दूसान्र पृष्बी भर में विख्यात हैं-अफसोस जे। कौस किसी समय 
दुलियां के सब लोगें के चरित्र शिक्षा में नमूना थो बह जाजदि्न यहां तक 
गदूं हो गड्े किसात समुद्र के पार से आये हुये हमारे गुरू बनते हैं अनेक विद्या 
ओर सम्पता सिखाय हमारे हुदय का अन्धकार दूर फराने का दावा बांधते हैं- 
अपने में चरित्र की कसी होने के कारणा हस उस के शिष्य प्रशिष्य घबने में 
अहोभा्ग्य भानते हैं-ससय खेल।डी हमें झ्पना खिलाना बनाय जैसा चाह! वैसा 
खेलःखेला देखें ऋमगे अब कौन खेल खेनता है- 


सोना और सुगन्ध--- 


सोने में सुगन्धि कौ कहावत अंनादि काल से चल्ती आतो है सोने में कहाँ 
झुगन्धि भी होती तो कौन कह सकता है कि किलतनी उसको कोमल बढ़जाती- 
बिसा सुगन्धि हो १६ और ९८ से ३० और ३२ तक इस अंगरेजी राज्य में उसकी 
कौमत चढ़ गड्ढे है सुगन्धि भो होती तो क्या ३० के ऊपर कद्े सुन और देने की 
नौबत पहुंचली फ्या-अस्त यह एक कहावल सात्र है जिसकी चरिताथेता के अनेक 
टृष्टान्त हैं-जैसा अनेक दूष्टान्तों में हिन्दुस्तान को स्त्रियां भी एक हृष्टान्त हैं ये 
भारत लल्तनायें चरित्र में जैसा सतो साविज्नो हैं और पुरुष की अपेक्षा सच्चरिन्र 
में शतगुग्ग अधिक हैं बरस संसार भर की स्त्रियों के। सतीत्व को शिक्षा में प्रधान . 
और अद्वितीय हैं वैसा सो यदि इनमें शक्कर शाइस्तगी और तालीम होती तो 
सोने में सुगन्धि के समान कौन कह सकता है भारत ललनाओं की कितनो अधिक 
कीमत बढ़ जाती-इसी तरह विलाइत की परियें में जैसा शक्तर सम्यता सौकन्‍्य 
रब है बसा ही यदि इनमे कहीं सतीत्य का लेश बरन भारत ललनाओं 
का भौ होता तो सोना में सुगन्बि फहने में किसे तश्नम्मुल होता--इसी 
तरह पर हमारे महाजन व्यवहार म॑ जैसी इमान्दारो और शाख रहती है बैंसी 


०७७४७ ४-7 &#&७७७७ए्ल्‍न७७७४४७०७एाआ 














ही हारे मह।जनों सें यदिं साहस ओर परस्पर को सह।नुभू लि भी होती लो सोना 
में सुगन्धि थो और हिन्दुस्तान से लक्ष्मी कभी हट/ये न हटती-हमारे पश्चिह़त जैसा 
विद्य' के अचाह सागर हैं शास्त्र के सूक्ष्म विचार में जिन की पैनो बुद्धि वाच 
स्पलि की भो जवान बन्द कर देने का दावा रखते हैं बसा ही यदि इनको बुट्टि 
देश कप के समफने में भो बसोही सूक्म और पैनो होती लो इह्ढें घोंघा को 
उपाधि क्यों दीजाती सोना में सुगन्धि के समान सम्य समाज के सिरमौर इं।ते 
अपक बुद्धि इस समय के नवयुवक जे इन्हे हंसी में उद्ुते हुये स्वच्छन्द्‌ होने 
के छंदान तोड़ भागा चाहते हैं दन्‍्हे अपने समाज से अलग न होने देते ऋौर 
उन्त के वैसा ही गरोय गुरुषर धने रहते जैसा अब तक रहे शये-- हिन्दुस्तान 
में ब्रिटिशशासन जैसे खुख और आराम का हैं शेर और बकरी दोनों एक घाट 
पानी पीते हैं सब को अपने लिये तरक्की करने का द्वार खुला है अनेक तरह 
को विद्या और विज्ञान तथा शिल्प का प्रादुभोव देख हम को अपनी प्राचीन 
सम्यता का मभिमान जाता रहा बसा हो यद्धि रुपये को खींच न होती ते। सोचा 
में खुगन्धि था-दिन २ देश में दरिद्रता का बिस्तार देख अंगरेजी राज्य सब 
भांत् छत्तम होने-पर भी छोगों को श्रद्धा हर से हटतो जाती है मुसलसानी 
राज्य में इतने अत्याचार सह कर भी किसी को कज्र नहीं हुद्दे थी जितने ऊब (. 
इलसे थोड़े दिल में इस राज्य से ल्वोगे। को हो गददे है-इस्में सन्देह नहीं. स्वामी 
दुयानत्द जो सच्चा देश का हित चाहने वाले थे रास्ता को उन्हें ने सेंचा अवश्य 
देश के उद्धार को है संशोचन और सुधार चाहने वाला इससे अधिक और क्या 
कर सक्ता है-८किन्तु पीछे .हठ में आय कुछ ऐसो जिद उन्हें सवार होगद कि 
जिससे सबंसस्मत्त न हुये. श्राद्डु और प्रतिमापुजन इत्यादि के खण्डन में इतना 
, प्रकृत्त, हो गये कि रब लोगे को मिलाने को युक्ति के फेन्द्रभाग से ह8 गये जिससे 
सोने में सुगन्धि न जाने पांइ-हत्यादि सोने में सुगन्धि के उदाहरण योढ़े से 
हम ने यहां पर विखाये जिससे हमारे पढ़ने बाले जान सक्त हैं कि सौने में 
झुगन्धि होने से क्या उपकार हो सकता था पर खेद कि सोने में सुगन्धि विधा 
ताने सज़ा ही नहीं--०प्रायेष सामग्यविध्यी शुण्गानां पराड्मुखो विश्वखजः 
प्रदृ क्षि:० ॥ ष (9को का 5 तउलैकु लीक 











क < का दसवां नेशनलकानग्रेस ॥ 
अंगवासी ऐसे दी एक हेपी कानग्रेस के सम्बन्ध में चाहे! जो कहें इस आजा- 
दुगी के जंसाने में कौन किसे, रोक सक्ता है जबात अपनी कलम झपने बश को 
तब उन्सत्त प्रलाप्र'को भांत ग्धिकार है चाही जो बक जाय-झथवा संपादक ने 
अपने को विख्यात करने का इसे एक द्वार समक़ जो कुछ भन में आया बक 
गये क्योंकि जब तक कोदे प्नोखी बात मनुष्य से नहीं बन पडली तब तक षह्‌ 
प्रसिद्दुनहीं होता । 
घट भिन्‍्यात्प्ट हिन्याद्वद भारोहएं| चरेत्‌ । 
“ब्रेन केन प्रकारेण असिद्धः पुरूषो भवेत्‌ ॥। 

: 5 कानग्रेस से कितना देश का उपकार है इसपर शिल्द को जिल्दू लिख आग 
चुको हैं और कुछ विशेष लिखना केबल पिं्पेषण है--वंगंजासी के इंस्से दोष 

दोष दीखता है तो लाचारो है-अभी हाल में कलकत्ते का स्टेटस्मेन ने भी 
इस बात को अच्छी तरह सिद्दुकर दिया हैं कि बाइसराय की लेजिस लेंटिव 
कैसिल के प्रज्ञा का भाव जानने के कॉनग्रेस से बढ़ कर कोईद दूसरा जरिया 
-| हंढ़े नहीं-०शल्यो जेष्यति पॉएडवानू» सैयस सरीखे कितने हेपिये। ने नोन खाय 
पानो पीपी भरसक कानग्रेंस के बहुत ही बहुत केसा सरापा कुछ न कर सके 
तो अब वंगवासो -उठ खड़े हुये-अस्तु कानग्रेस के सस्‍्बन्ध में कुछ लिखें इसके 
पहिले नन्द्राज कौ सरकंतसों हरित लृण संच्छादित भूसि का भी परिचय देचा 
आवश्यक जान पड़ता है-समुद्र ५० मील से अधिक रह जाता है तभी से यहां 
को घरती अनोखी छवि धारणा कर दुलदी सी सोलहो सिंगार किये सानो रक्ना- 
कर से मिलने के। उठ घाई है शरीर ठसे जताती है कि तुम को रत्न के आकर. 
होने का घमगढ़ ज्यपरे है में भो मरक्तमय हूं तुस रक़्ाकर हो तो सें भी बसुस्धरा 
हूं हमारा तुम्हारा जे'डु/ अनुचित नहों हे-दूसरे समुद्र का माकृतिक दृश्य देख 
मन सर्ष्टिकत्तों को कारीगरी पर झत्यन्त अचरज में जाता है जिसकी सुहाती हुई 
ऊंची २ लहरें मालूम होता हैं अपने सन के साफिक दुलही पाय भुजा पसार २. 
हे के साथ ठस्से मिलने को दौढ़ रहे। है उबेरा और फेलबती होने में भन्‍्द्राज 
को एश्वों बंगाल से किसी अंश में कम नहीं है- मई 
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- जन्तर चलना ही है कि बंगाल-की भूमि काली भिट्टी की है यहांकों चरती 
सेतोली है-बंगाल भभ भूमि है यहां बीच २ पर्वत ञआजाने से दो पबेतों के बीच को 
जाटियां बहुचा बड़ी उपजाऊ हैं लारिग्रज़ खजूर सुपारो ताइ फोर कदलो केवल 
के बन खड़े हैं-घरती में तो बंगाल का समग्र गए है पर खवोग यहां के बं गालियें 
के से घसण्ढी जल्दृबाज और लक करने त्राले नहीं हैं ज॒ बंस्ालिगे के समाज 
सन्द्राजो भोरु प्रकृति हैं बरन अत्यन्त सरल चित्त घोर ग्रम्भोर उत्साही और नस 
देखे गये-इस कानग्रेस में एक बात विशेष लखने के योग्य बह थी कि मन्द्राजियों 
में जोश और सरगरनी भरपूर पाडे गहे-आओऔर २ पक्‍्रा बिन्‍्सों के समान लन्‍्दराज आअभक्‍ो 
कानग्रेस को ओर से हतं'त्साह नहीं हुआ यही बात नागपूर के कान ग्रेस मे भी देखी 
गद्े यो ९२०० डेलिगेट और ५ या ६ हजार दर्शकों को मोर से पूर्ण मण्हाल कानग्रेस 
के प्रेमियों को प्रफुल्लित कर रहा था टरबन हेट भांत २ की पगढ़ी और किस्म 
किस्म के असम हिल्दुस्तान के मत्येंक प्रान्त के मनुष्यों को अलग २ प्रगट कर रहे 
थे सब लोग श्वात्‌भाव की सह'नुभूति देशप्जुराुग और राजभक्ति के उद्बार से पूर्ण 
थे कि स्वागतसत्कारिणीसभा के प्रेसिडेंट अनरेविण रंगिया नयदू ने सभासदे को 
अत्यन्त विनीत भाव से सत्कारसूचक शब्दों सें आमन्त्रित किया-हन की बक्तुतां 
भातृभाव से पूर्ण थी जिससे प्रगट होता था क्रि ये भनन्‍्द्राजों कहाँ तक सौजन्य | 
शाली हैं-ठपरान्त पालियारसेट सहासभा के सभासद्‌ मिस्टर बेब इस कानग्रेस 
के प्रिसिडेंट किये गये जिन्‍हों ने अत्यन्त ललित वक्तता म॑ कानग्रेस की कतेव्यता 
और विलाइत में इस्का क्‍या असर हुआ इत्यादि बातों को कह सुनाया-चार 
द्नि तक कानग्रंस का समारोह निविपष्न बढ़ी शोभा के साथ होता रहा वक्ताओं 
ने अपन्ता २ मन्ततव्य “रिजोल्यूशन» जो उन्हें दिये गये बढ़ी योग्यता के साथ कहा 
| आबू सुरेन्द्रनाय बनर्जी, पं०-मद्नभोहन मालबोय, मिस्टर नादेन, सागनब्रौन, 
लि-बाचा, हास्परस संसिनक्षित लाला मुरणोघर को बक्ततायें विशेष लक्ष्य के 
योग्य थों--सारगभित पं--सद्नभोहन की स्पीच को प्रिसौहंट तथा और सब 
लोगों ने बहुत ही पसन्द किया-लेजिसलेटिब कैसिल से मेम्बरों के चनने में 
बहुत कम लोगों को अधिकार दिया गया है इसे उक्त मालबोय जी ने बडी 
योग्यता के साथ बहुत ही सयुक्तिक कहा जिसे सध्ों ने पसन्द किया-पंजाब के 
| अ्तान सन्द्राज में भो कानफरेन्स को जोर नहों होने पाया अच्छा ही: हुआ 
| इसके प्रबतेकों का इसमें हतोत्साह होना दभारे समाज के लिये बढ़ा कल्याण॒ु- 









































ह मय 3 आस शेप यो पदक पक 


कारो है-हिन्दूधमे पर योंही चारो ओर सेकुल्हाड़े बरस रहे हैं लब यह कान- 
फेरेन्स क्यों उसके सत्यानाश करने को - उठ खड़ा हुआ विशेष कर कानग्रेस के 
प्रणढाल में जिसको बुनियाद्‌ निरा राजनैतिक आन्दोलन”है इसका होना कान> 
| ग्रेस को अत्यन्त हानिकारक है-छामाजिक फगड़े से और राजनेतिक आनदो> 
लगन से सरोकार क्या-अस्त समाज संशोधन भी झच्छी नोयत से किया जाता तब 
भी हम लस्से कभी बाघक न होते जब हम देखते हैं जो लोग इसमे अग्रणी 
आर हस्के प्रबतेक हैं उनकी यहो बांद्धा है कि किसी तरह हंस समाज के बन्धत् 
को तोड़ आजाद हों--न उनमें आत्मत्याग #सेल्फ सेक्रिफाइस» का कहीं अंकुर 
भी है जिसका होना समाज संशोधन का बीजरूप है तब हस क्यों कर इसके 
सहकारी और पोषक हों यह महाव्याचि-का जो अकस्मात्‌ उठ खड़ी हुई हे 
शान्त होना ही उत्तम है- 


महाक्‌विहरिचन्द्र ॥ 
यह कवि जाति के कायस्य और दिगस्वर जेनघमे के छानुयाथ्री-ये-जाण- 
भटूने हषेचरित में हरिचन्द्र को प्रतिष्ठा में यह पद्म दिया है.॥ 
पदवन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः ! 


भट्टा?ह रचन्द्रस्थ पद्यवन्धा नृपायततें॥ 
बाणभट्ू ने जे! इन का नामोज्लेख किया है इससे प्रकट है कि हरिचन्द्र बाण 

के पहिले हुये हैं वाणभट्टं का होना विक्रमादित्य के सातबें शतादद्‌ में निश्चय 
किया गया जे। समय संस्कृत को कबिता तथा दर्शन इत्यादि के परम उन्जति 
का था क्‍्येंकि वाणभवभूति राजशेखर सुत्रन्धु कविराज मयूर भट्टि दश्ढी सद्भूट 
आदि कवि शंक्र संणइन वांचस्पति आदि दाशंनिक सब इसी ठठवे सातवें 
शताब्द के लगभग हुये हैं--यह कवि वाणभट्ट के पहिले हुये हैं तो दे हम 
पांचवें शताब्द के अन्तिम भाग में कह सकते हैं-राजशेखर जे। सातलें शताव्द के 
अन्त में हुये हैं उन्हें ने भो कपूं'संजरो नामक सदूक में इन का नास लिखा है। 
भट्टार हरिचनन्द्र ने कवित्य को छटा में कालिदुःस का बहुत कुछ अनुहार किया 
है पद्‌ की गठन और प्रसाद गुण तो इन के काव्य में कालिदास फा सा नहीं | 
आया किन्तु लालित्य और भाघुये में इनका लेख कालिदास से कम भी ज्ञहीं 



























है। २६ सगे में घसेशर्माम्युद्य नामका भहाकाव्य इह्ढों ने बनाया|है इन के पिता 
का नाम आदुदेव और साता का रश्या था--ग्रन्य के अन्‍्त- में अपना: परिच्षय 
इन्हों ने छल तरह पर दिया है ॥ 
मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिष प्रसिद्धस्तत्राद् देवदति निर्मल मृत्तिरासीत्‌ 
काथस्थएवं निरवद्यगणग्रहः सन्नेफोषि यः कलमशाष मल्नञ्ञकार ॥ , 
लावगयाम्बनिधिः कला कलग्रह सोभाग्यसद्भाग्ययो 
क्रीडावश्स बिलासवासवलभी भृषास्प्द सम्पदाम्‌ | 
शौचाचारविवेकविस्मंयमही प्रांणप्रियाहलिनः । 
शवाणीव पतिब्रताप्रणयिनी रथ्यति तस्याभवत्‌ ॥ 
अहत्पदाम्भोरूहचअरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र झासीत्‌ । 
गरुप्रलादाद मला बभवः सारस्वत श्रोतसि यरुष वाचः ॥ 

! भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मएेन निव्याकलों रामइवानजेन । 

ये पारमासाई तेबद्धिसतः जाख्राम्ब॒राशः -परसासलाद ॥ 

२४ तो थेंकरों में पन्द्रह्वें तीथरुर घमेनाथ का जीवनच रित्र का वर्णन हस्में 
है और उसो के प्रसड्भ में: नगर, बन, प्त, समुद्र, ऋतुःइत्यादि का नहे र॑ उक्ति 
युक्ति में बणेन किया गया है-उदाहरण के लिये थोड़ासा इन की कविता से 
हस यहां पर उद्भुत करते हैं- 

जयन्ति ते केपि महाकवीनां स्वगेप्रदेशाइव वाग्विल्ासाः 
पीयुषनिष्पन्दिषु येबु हथे केषां न धत्ते सुरसार्थंलीला ॥ 
| “सुरसाथलौला» यहां पर श्लेष का निबाह बढ़ा उत्तम किया गया है-- 
इसो तात्ययं का एक पद्म नलचस्पू में जिविक्रम भट्ट ने भो दिया है--“सुरसा 
भेसय॑ काव्य जिविषप्टपं वा सम- विद्यः० हे 
घोविनिमाणविश्रो विधातुःहयुतः कथश्चित्परमाणवो ये। 
मन्ये कृतास्तेरुपकारिणो ये पाथोदचन्द्रह मचन्दनाद्याः ॥ 











“दोषानरक्तस्यथ खंलस्प कस्याप्यलकपोतस्य च को विशेषः ॥ 
अहनीव संत्क्रान्तिमति,प्रबः घे मलीमस केवलसीखते यः ॥| 
खल ओर उल्रक की समता अच्छी निबाही गे है- 

_झादाय गब्दार्थभलीमसानि यद्दजनोएसो वदने द्धाति । 
तेनेव तस्थाननमेव रृष्णं सतां प्रबन्धः पुनरुज्ज्वलोभूत्‌ ॥ 
खल को निन्‍दा में बिलकुल नह उक्ति युक्ति का यह पद्म है-- 

उच्चासनस्थोपि सता न किंचिन्नीचः स्ववित्तेपु चमत्करोति । 

स्वणाद्रिश्वज्ञाग्र मधिष्ठितोप काको वराकः खलु काकएव ॥ 
वमन्नमन्दं रिपुवर्मयोगतः स्फुलिज्नजालं तदसस्तदा बनी । 
वपन्निवास्गगू जलसिक्तसद्गरक्षितो प्रतापद्रमबीजसन्ततिम्‌ ॥ 


» इस बीर घुरोण राजा को तलवार शत्रुओं के ज्रिावस्तर पर बराबर 
रगड़ खाने से आंग की चिनगारियांठगिलते हये शत्रुओं के लोहू से सिची सद्डा- 
ससूंमि में प्रेतापदुम के बोज को सनन्‍्तलि का भानो बोती हुई शोभा दे रही है-० 
ब्ीरता और प्रताप का बणेन बिल्कुल नदे छटा का है किसो कवि के ऐसा 
हीं सूक्रा-०द्विषत्सु कालो घबलः क्षमाभरे गुणेषु रक्तो हरितिः प्रतापवानू । 
जनेक्षशः पोल इति द्विषां व्यधादुनेकबर्णों पि विवणेतामसी>»-- 


घबल का दूसरा अर्थ वृष भी हे-अत्यन्त उत्कृष्ट कविता दस ज्लोक में प्रगट 
को गड्ढे है-अन्यज्च- 
निशासु नून॑ सलिना/म्बरस्थितिः प्रगल्भकान्तासरते दिजक्षतिः 
यदि क्विपः सर्वविनाशसंस्तवः प्रमाणशास्त्रे परमोहसम्भवः ॥ 
इतः प्रसृत्यम्बनते मुखाम्बुजश्रियं हरिष्येडहमितीव चन्द्रमाः ॥ 
प्रतीतपे:स्थाः सकट॒म्बका नखच्छलेन साध्व्याश्ररणाग्रमस्ण्शात्‌ ॥ 


रानो के मुखच्छवि और नखच्छजि को वणेन बढ़ी गूढ़ कविता में किया 
गया है # प 











॥ श्र 


सह्तत्तमावेकत उन्नतो स्तनों गरुनितस्घोप्ययमन्यतंस्थितः । 
कथं भज कान्तिसितीव चिन्तया ततान सन्मंध्यसतीव त्ानवम्‌॥ 
कटि का अच्छा वणन इस जोक सें किया गया है- .. 
सती च सोन्दर्यवती च पुम्वर्प्रसूश्ष साच्ादियमेव भूज्रये । 
इतीव रख त्रयमक्षतस्मयो विधिश्वकार त्रिवलित्रंयच्छलातू ॥ 
प्रवालविम्वाफलविद्रुमादयः समावभूच॒ः प्रभयेव केवल । 
रसेन तस्यास्लवधरस्थ निश्चितं जगाम पीयूषरसोपषि विष्यताम्‌ ॥ 
अनादरेणापि सुधासहोवरीमदीरय-त्येमधिकारिएीं गिरम्‌ । 
ड्ियेव काप्ठच्डमियाय वछकी पिकौं च रृष्णवलमधारयत्तराप्त्‌ ॥ 
लल्ाटरेखा शकलेन्दुनि्गलत्सुधोरुघारेव घनत्वमागता । 
तदीयनासा ह्िजरल्वसंहतेस्तुलेव कान्त्याजगद॒प्यतोलयत्‌ ॥ 
जितास्‍्म॒दुत्तंसमहोत्पलेयुवां कब ,य्राध्न इत्यध्वनि रोधितोरिव 
उपात्तकेपे इब कणेयोः-सदा तदीक्षणे -जग्मत्रन्‍्तशी छताम ॥ 
इत्यादि कुमारसस्भव सें कालिंदासंकत पाती के मर शिख के वंणेन का 
बिल्कुल अनुकरण सक्त कथबि ने महासेन राजा को रानो सुत्रता के अड़ बणेन 
में किया है- 
तोसरे सगे सें राजा को मुनि के साथ बात-चोत से बड़ उत्तम कवित्यशक्ति 
प्रगट को गद्ढे है कोई श्लोक ऐसे नहीं है जिनमें एक नई उक्ति युक्तिःन निक- 
जलतो हो । लद्यथा- | ५ आह, 
त्वल्पादपादपच्छायां बिन्तासन्तापदान्तिदाप्तू । 
सम्पतिप्राष्य मुक्तोस्मि भवश्वमंपरिश्रमात्‌ ॥ 
तपोन्वितेन सूर्य सदीषेऐेन्दुनापि किम्त्‌ । 
यो भवानिव हृष्ठीपि न्॒ भिनुत्त्यास्तरं तमः॥ 
चित्रमेतज्ञगन्सित्रे नेत्रमेत्री गते त्वग्ि 4 





५ ५ हिन्दीमघ्रदौपष ॥ 


: >्यन्मे जडाहयस्यापि पडकजातं निर्मःलति ॥ : 

चद्भू का दूसरा ऋथे पाप है- | * ट 
युष्मत्पद॒प्रयोगेए परुषः स्थाद्यदुत्तमः । 

झंर्थोत्य सर्ववानाथ लक्षएस्याप्यगोचरः ॥ 

व्याकरण में युप्मत्‌ पद्‌ के प्रयोग में मध्यम पुरुष होता है न कि उत्त् 

पुरुष यह एक बढड़ो अच्छी उक्ति व्याकरण के सम्बन्ध में दिखाई गई है-: 

तथा मे. पोषित/ कोर्तिस्वदशानरसा(यनेः । 
यथारस्तां अ्िदशाव/से मान्व्यनन्ताज्यपि न । 

“मान्त्यनन्तालयेपिन» अनन्तालय में. श्लेष हैं दूसरा झर्थ पाताल हुआ-- 
धन्यस्त्वं गगपणयानामापणस्त्वं महीपते । 
त्वमेवसंश्रयः श्रीणां सरितामिव सागरः- 

_ इत्यादि थड़े से उदाहरण हम ने इस कवि के यंहां पर दिये जिससे स॑- 
स्कृत कवियों कौ उक्ति युक्ति समफ़ने वालों को कवि की प्रतिभा को टटोल 
यस्किंचित्‌ हो सकक्ती है-इसी तरह ऋतु नगर प्रबेत इत्यादि के बणन में जो 
लक्ति युक्ति हरिचन्द्रने दो है वह माघ श्रीहषे इत्यादि से किसो अंश में कम 
नहीं है : 
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वाक्यालकार- - 

-चलन-बात को-बाज़ार को-सिक्के की-हुंढी की-इत्यादि-बात आदि सें 
चाश कहीं चावल बराबर भी आगे प्रौछे का नहीं देखो जातों किन्तु वाक्‍या- 
खंकार में बात इत्यादि के आगे चलने का प्रयोग किया जाता है-ऐसाही चलना 
जबान का-हाथ का-जैसा किसी को जुबान चलो लो किसी का हाथ चला- 
और भो-चलना चरखे का-सामका-पेट फा-मुद् का-हुकूमत का सन का-इत्या दि 

चढ़ेंना-नजर पर-दुएन्तों पर-ध्यान- पर- चखे पर-साज्न पर-सिर साथों 
प्रर-इत्यादि-- ै 

उतरना-नजर से-खयाल से-फेएसा-आंख का-घैर का-भारना-ताने का- 
हाथ का-लेना-नाम भगवान्‌ का-खाना-गरम का-पोना लहूके 'घूंट का-हारना- 
235: अवगक,-#५ (2४:22: फें+20::-2#/४४:४:26स िक: अअपकतिएपपपपरिक- 25 








पेज ह 


बात का+- हिम्मत का-देनाल्बःत का-पौठ का-“मारयो लेमिरे एप न वक्ष: पर- 
योषितः/-सानना-एहसान का-ठ पकार का--इत्यादि -मुहाबिरे-ऐसे हैं: जे! हर 
एक जमाषा के नित्य के घोल चाक्त में काम आते हैं औरः करोत्र करीब एक से हैं 
जिह्ढे बराक्‍्यालंकार कहेंगे भोचते जाइये बराबर निक्लते:आें: गें>हमने यहां पर 
केवल परथप्रदृशनमात्र किया है- प्र 


श्रीमान्‌--राय प्रतापचन्द्र की उदारता 


उक्त राय भाहत्र चहादुर इस वर्ष की सकर सांक्रान्ति के दिन ४०० पंणिडेतों 

के ४) एक घीत वस्त्र और सिष्टाल्न अलग र॑ एक २ पंणिडतो के बढ़ी अदा 
और भक्ति के साथ सन्मानपूर्वेक दिये-राय संप्हब का प्रण था क्रि यह द्रव्य सि- 
थाय पढ़े लिखे और साक्षर के सूख का न मिलै.इस लिये ढूंढ़:२ क़र जे। बा- 
स्‍्तब र्से पढ़े लिखे बाहमगया थे उह्लों का सभा में आहु।नु-किया ग्रज्नाजिस उत्साह 
के साथ ओर जिस क्रम से हों ने सभा किया उसी क्रम के अनुसार हमारे यहां 
रद्देसप्रदुषाच्य कभी २ इस प्रकार का समारोह कया करें तं। संस्क्रत के पठनु- 
पाठन के बहुत कुछ सहारा पहुंचै-पर किसके मुह में दांत कि इतत्ता कट्टने को 
हिस्लत पड़े कि अमुक २ दास झमुक २ प्रधादु अमुक सल रहसें को .लिस्ट से 
आप का नास दज है द्रजनो और को ड़ियें के हिलाब से परोजादों को हुसत्र 
परस्तो में ससरूफ़ रहना ही अमोरी नहीं है सरोदू सहनादे तबले की महज 
ठनक भी आप के कनक को शोभा नहीं है न खुशरंगमय प्रोट हिस्को शास्येन के 
जायके मे तन्‍्सय होना हो दुनियाबी लज्जुतों को हट्टू है कभी हथर प्री खयाल 
शरीफ के! रुज किया करो-अप्रनी रइसी के बत्ताये रख ने का जरिया यही अपने 
सोंच रक्‍्खा है तो लाचारी है-थह तो निश्चय है कि तुस्दारे यक्षयन को शोभा इसी 
मे है-रूपाजीबा भांडु भगतियों के लिये इस कलियुग में आप ही साक्षत्‌राजा 
करण करे झाक्तर हो-देखी चैतन्य रहो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हे कोड़े बहका ले 
और तुम भटक कर इस ओर कुक पड़ो खबंरदार भूल से भो किसी ऐसे के चंगुल 
में न फसना कहीं पढ़ने पढ़ाने का चस्का पढ़ गया तो कविको यह यक्ति फ्ूठी 
हो जाय गी-«तद्भाग्यं धनस्येव यन्काप्रयलि- सज्जनम्‌ “-अस्त राय प्रतापचन्द्र 
तथा उन के सहकारी बाबू शिववद्न सिंह के घन्यबाद्‌ है जिन्‍्हो ने प्रयाग में 











न हिन्दीप्रदीप ॥ 


अपनी-सदारता का नमूना एक ऐसे समय में प्रकट कर दिखाया जब कि संस्कत 
का पढ़ना पढ़ाना बेकद्रो के कारण-नित्य २ रूकुचित होता जाता है-जिस क्रप्त 
से थे बिद्वानों का सरकार करते हैं उसो-क्रम के अनुसार रद्देसो के नशे में गड़गाप 
जिन का चरित्र हम ऊपर गाय आये शहर के दो चार लोग भी कभो २ करते 
रहें तो यद्यपि ब्राह्मणों ने रूंस्कत के निरी बद्धिया पुजीनो विद्या कर हा 
है सबया निमूल हो ने>से बचो रहे और सब्र धान बारह पसेरी बालो कहावत 
के भो चरिलाथहोने के लिये बहुत कम अवसर मिल्र-गुण को परख होने लगे 
और गुण के अनुसार प्रतिष्ठा और आादुर दिया जाया करे तो कहां तक.हसारे 
ब्राह्मण विद्या का भ्रस्थास न करें और मुफ्तखोरी को आादुत-से आजाद हों ॥ 


संस्कृत की बतेमान अवस्था ॥ 


बहुत दिनों से केवल ब्राह्मण संस्कृत पढ़ते पढ़ते हैं इस लिये जे कुद्ध 
इसमें तत्व था वह सच नोचे बैठगया केवल दुक्षिणा ही दक्षिणा ऊपर उतराता 
है-अब दस्में कोई ऐसी बात रही न॑ गड्टे जिस लोभ से कोई इसे पढ़े पढ़/बैं- 
पहले तो यह कि लंग्की के ओर छोर के पहुंची हुं खराद पर चढ़ी इंगलिश 
जरमन फेँच आदि यू गीप को विविध भाषाओं के भुका बिले मुदों भाषा संस्कृत 
में हुदे क्या जिससे इसकी कद्र की जाती अनेक तरह के विज्ञान भूगोल इति- 
हास जै। भाषा के बढ़े भारी अंग हैं सो इसमें हई नहीं हैं भी सो नितान्त अच्त 
व्यस्त ऊटपटांग और बेसिर पैर-जे। कुछ संस्कृत में उमदगी है बह कंबिता 
अर्थात्‌ पद्म रचना विस्तार दृर्शन और भाषा की द्वधिलाबट जै। यहां तक मांजी 
गई है कि संस्कृत दस्का साथकु नाम पड़ा और भूमण्ढल पर के।ई भाषा इसके 
समान संत! और संस्कार की हुई नहीं पाई जाती-पघो इस समय दक्षिणा लोभी 
ब्राह्मणों ने इसके इन गुणों के भो छिपा दिया केवल दक्षिणा हो के काम कौ 
इसे रक्वॉा--और भाषाओं की अपेक्षा कविता के अंश में संस्कृत सत्र से चढ़ी 
बढ़ी है किसी देश में और किसी दूसरी भाषा में बह स्वाद मिलो नहीं सक्ता 
जे। रस कविता का संस्कृत में है सो रस हमारे इस समय के इन पंणिडतों को 
सिला हो नहीं ४० प*णिडत इकट्ठे किये कांय तो दोभी ऐसे न निकलें गे कि. 
कबि की चक्ति युक्ति के समकने में उन की बुद्धि फैले -- इन की घोखन्त विद्या 


शब्द के रेज़े २ उढ़ा देंगे कहे) अरेश में इन के चंचु प्रवेश की. नौबत पहुंचती ; 
#डाऊए कसफफॉफ.जफफ. सो स__जनननननननतन-ननन कक क>-++++न+ननन+०७०७»+७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७.७७७७७४#क+७/#०_कन्‍«+न्‍वववक 
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हिन्द्रीम्रदीप ॥ ७ 


































हो इसका जिकर हो क्या--प्रक्रियांश सें भी केवछ उतना हो जितना हन का 
घोखा है कोई नह बांत आजाने पर कुछ कल्पन्ता कर सके सो भी नहीं चारो 
ओर से हांव २ फर दौड़ंगें और'ऐस। खुरखुन्द मचा देंगे कि तीसर- बढ़ेर को 
लक्षाईे मात हो जायगी-खैर यही सही अक्षर से तो भेंट है समय के अनुलार 
संस्कृत जैसी गिरी दशा में आंगई है उसे देख हम बोघ कर छेसत्ते हैं पणिहल 
कहे जाते हैं तो पणिष्ठताई को कुछ तो बात है-पर इनके समृह में ऐसे भी दोडे 
एक हैं जियांदह नम्बर इन का तें देदेत॑ में ललेलेतं:का है आइुम्बरः आर खुदरा 
जक्षवत्ता ऐसो बनाना जानते हैं-कि पट्शास्त्री और महामहोपाध्याय ऋख 
मारते हैं कःशी के पणिडत इसका नमूतता हैं जिल्‍मे अश्न क्रेवल बनावट ही रह 
गछ्चे है 7सी इकट्ठा किय्रे जाय ततो ५ सुंशकिल/से ऐसे निकले गे-जिन्हें- अक्षर 
ले-मेंठ है--+जब्र दूसरी बाल संस्कृत को द्धेल- है: इक लिश औौर- फंच को-जिस 
तरहें झ्ाएन्स जीर विज्ञान में औवल द्रजा-साथाओं -के बच हएसिल है उसी 
तरह -संस्कृत को दर्शन और फिलासोफ़ो मे है सो उससे भी - हसए्रे आधुनिक 
पशिइ्ठतों को उत्तने ही से सरोकार है जितना“हिससा फिलासोफी/ का सक्तिकाण्ड 
में ऋागया है वया जितना झापक यज्ञम्तान्नों को चंगुल में लाने को काफी है-यही 
कारप है कि संस्क्तत अधिक अनुशीलज्त किये हुये अत्यन्त शान्त पस्साये नैष्टिक | 
और परल्तोक़भोरू होते हैं क्योंकि संस्कत म॑ शुरू से श्ाश्थिर तक सित्राय झजहब 
केऔरं है क््या-आक्मण हो बहुत दिनों से इस्का-पढ़ना पढ़ाना करते रहे उ्हों 
ने प्रहिंडे अपने पेट को फिकिर किया और:जहां तक-बना बात-२:में अपंत्ता 
हैकत कायम किया: जीते जी: कौनकछ्टे मरने पर भी हन काःटेकक्‍्स फयास रहलो 
ड्ै>उपरान्त फिर इन्हें परलोक और परमाथे शूंछा और उसो फी:छानबीन मेंसखगे 
4 इस जम में उपकारो बिद्याओं फेफसाव और परमाये साधन से विप्न होने 
बाली ससक हंघर सन नदिया जिसका परिणास यह हुआ किःसंस्क्तत काः समग्र ॥। 
साहित्य परंसांये और धमे विषय बालों सेव्भरा छुआ हैः ऐसा एक पग्रस्थ भी 
| नहों मिलता जे घंसे और परंसाये से कुछ सस्देन्ध ने रखे निरेठेसी लिकय को | 
हो जिस विषय पर बह लिखा गया है -जैसा गेंणित वैद्य ज्योतिष व्याकरण 
इत्यादि ऐसे विषय हैं कि इन से मजेहब के केाहे सरीकेार नहों है और३ भा- 
| पा लें इस हरह के पंथ मंजेहेब से विलकृल जग हैं हसारें यहाँ बन में ली चले इस तरह के प्रग्थ मंजहेब से घिल्कुल आलग हैं हंसारें यहाँ इन में भी चसे 









.. .. हिन्दीप्रदीप ॥ 


और सजहब व्यथे हो के दूंन दिये गये हैं-परभाथे साथन मोक्ष और ईश्वर ऐसे 
ताने बाने के साथ बिन दिये गये हैं कि जी ऊब जाता है हजार चेष्टा करो कि 
संस्कृत के हम उस तज़पर ल।वे जिस तज़ेपर यूरोप की भाषायें हैं यह ताना 
बाना ऐसा आहे आदैंगा कि आप अन्त में हिर फिर उसी में फस कर रह जायेंगे- 
सच पूछिये तो हिन्दुस्तान को अथोगति के कद्े एक कारणों में सब्र से बढ़ा 
कारण संजहब और चमें ही हो रहा है-हमाण सजहब और धमे हमे सब ओर 
से ऐमा जकढ़े हुये हैं कि यह हमारा पांव आगे का बढ़ने हो नहों देता-केब्रल 
संस्क्ृतक्ष पण्डित जे। निरे भोंदूदास बने रहते हैं. देश काल के विलकुल नहीं 
झमफ़ते से इसो से कि सिथाय संस्कृत के और कंझ जन्म भर उट्डों ने पढ़ाही 
नहीं जी में अटल विश्वास जमा है कि वेद्‌ और संस्कत के बाहर कुछ हड्ड नहीं 
संस्कृत के पढ़ने याले स्वक्ष होते हैं-तब आधुनिक सम्पता को बातें सुन 
कौआते हैं कि यह तो हमारी पोथियें में लिखा ही नहीं तुम क्या कह रहे हो- 
हिन्दुस्तान सम्यंता के ओर द्योरं बक पहुंच चुका है हंस्‍्में सन्देह नहीं नथीन 
विज्ञान को टोह सूच्मरुप से संस्कृत में लगती है दिमाग लहाने वाले विद्वानों 
ने उस्पें से ऐसी २ भूछ्म बातें निकाली हैं जिसे समक यूरोप के बढ़े २ विज्ञान 
| क्षेत्ता दंग होते हैं स्वामो द्यानन्द्‌ रेल तार ठे लिफोन तक बेद्‌ में सिद्दु करते हैं- 
घर नितान्‍्त असभ्य इन घोंचा पणिढ्धतों को इसमे कौनसी तारोफ ये तो धल्कि 
यही चाहते हैं कि हमारे हिन्दूघमे में ऐसो ही अन्धाघुनध बनी रहे लोगों की 
आंख न॑ खुलने पावे नहीं तो हमारी चूतंता सब के खुल जायगी तब हमे काहे 
के केाहे मानेगा ससल है >यह अन्धेर केतिक दिन रही जेतिक दिन रही तेतिक 
दिन सही»--यदि इन पणिहतों में गत होती तो संस्क्त सब भांत वेकाम हो- 
लाली और भारत इस आरत दशा में जाजाता-अब भी यदि ये चेत जांय तो 
हिन्दुस्तान के चेतते देर न हो पर ये अपनी हानि काडे के कभी सहना संजूर 
करेंगे क्यों कि संशोचन और मुल्क के तरक्की को जितनो बातें सोचो जातो हैं उनमें 
ब्राह्मणों कौ स्त्ायेपरता को कशई सब में खुलतो है इसो से ये नहीं चाहते कि 
में कुछ खोद विनोदृ को जाय बरंन सनातन के नाम से तुपी रहे जिसमें हमे 
पेट भरने का सुब्ीता रहे-हमारे सन में यहो आता है कि देश सदा झब इसी 
दुशा में नरहेगा इसके अभ्युर्यान के अंकुर जहां तहां जम चछे हैं जल्दी ही के हे 
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ऐसा परिवतेन होने बाला है कि हम सच और के कर हो लांयंगे अफ़सो स हमे 
इस ब्राह्मणों पर जाता है कि इन की सर्थोत्तमता और भान्‍्य लथा प्रतिष्ठा श्ष 
छगसगानी साथ हो साथ घतेलान्‌ हिन्दूघमे भी-अश्र देर तक चलने बाला नहीं 
है--रही हसारी संस्कृत बह दिन प्रतिदिन उभड़ती अ्वैगी केबल हिन्दुस्तान 
क्या बरन पृंण्चो का फेदे हिस्सा ल-बच रहेगा जहां इसका प्रकाश न पहुंचेगा 
जे। इसका इृश्वरीय स्राषा और देव बाणी होने का -पक्का सबूत है आये सहा- 
पुरुषों को बुद्धि का सबेस्त इसका सबंतो भावेन झब तक. द्विपा रहना. ही 


शचरज था ८ 
नपतलिचरिताबली । 


पहिले के भागे स-- 


ग्रत अंकों में हसने राजपुताने के राजबंश की चरितावलो का कुद्ध बृत्तान्त 
लिखा. अब भहराठों में जो राजपद्ः घिरूदढ़ द्वैं उन का कछ दृत्तान्त ज़िखते: हैं 
यद्मपि थे महराठे प्राचोन काल से हिन्दुस्ताज़ में भूमि के; अधिकारो ज्ह्ठों- हैं 
इतिहासें में मुगलानी सलतनत के पहले सहराठों का कहीं च्राम भो नहीं पाया 
जाता देस्त्रो सन्‌ को संलढ़बों सदो के भधष्य में इन महराठदों का. रुदूय होना 
आरम्भ हुआ और सन्रहषों सदी में तो ये यहां तक. बढ़े..कि. लगभग सम्पूर्ो 
हिन्दुस्तान के। निगल बैठे “सच पूछे तो मुसस्सानों का -जोर हिन्दुस्तान पं 
इन सहराठों हो ने छोड़ा और हिन्दुओं में जब भो हुकूसत करने का- ही सिला 
आर खून में गरसो यदि कुछ बच रही है तो-इन सहराठों ही में बाको है-- 
भसहराठों सें प्रहिले हम सेम्चिया को चरितावल्ली-से आरस्भ करते हैं- 

सेन्धिया का राज्य जिसको बत्तेश्नान राजधांत्ती स्वालियर है भध्य हिन्दुस्तान 
में हे-उत्तर की सरहद्‌ हस्को आगरे के सरकारो जिछे घौलपुर और कफरौलो के 
इलाके हें-पूरव इसके बुन्देलखण्छ भूपाल को; श्यिसत और सागर के सकोरो 
जिछे हैं>पश्चित को सोसा जयपुर कोटा उद्यपुर और बड़ं।दे के जिलें-हैं -- 
दक्षिण की छोर हेद्राबाद्‌ कर हुल्कर की-अम्नलदारी है-विस्तार में यह राज्य 
२९००० बगे मोल है ओर आमद्त्ो सवा फरोड़ के ऊपर है दक्षिण में यह सल< 
तनत नबेदू क्या -वरन तापी नदी के दूसरे प्रार तक चली गदे है८दुक्षिण भाग 









. विन्ध्य पर्थत से आंच्छादित है जिसमें मील को जंगली कौस बंसती है जंगल 
| और कराडी यहां हैं. कहें जगह लोहे की खान भो है--से न्थियां हुल्कर 
| और सूंपोल्त को राज तोनों मिर्ण करें प्रॉंचीन भालंवा देश कहा जा सत्ता है 
| जिसकी मुख्य राजयानी संज्जैन या अचन्‍्तों अंब इसी ग्वालियर के रोज्य में है- 
| अरती मालवा की बढ़ी उंपजाऊ चिरंकाल से प्रंसिद्ठुं है कंहाबत है-+#घरली 
| जालेब गहर गभीर । भंग रोटी पंगर नीर» काली सिट्टी की घरतों बरंसाल 
के उपरान्त जगह २ फट जाती है उन दरों में बीज पहने से पेंड बहुत जोर करते 
हैं-बढ़ी नदी यहां चम्बल और बेतवा है जिसमें झनेक छोटो २ नदियां मिली 
हैं जिससे धरती इस राफ॑प को बहुथाँ बंढ़ी उंपजांऊ हैं--- इसका उत्तरों हिस्सा 
समभूमि है जंगज़ों में घास बहुत होती है जिससे जानवरों के। चारे का बड़ा 
सुब्रीता है-सब तरह के अल्न रुद्े लेलहन ऊंख नील की उपज यहां अच्छी होती 
हैःजफीम यहां यहुत पैदा होती है और बाहंर भी जाती है गेहूं के लिये मालवा 
बहुत! दिनों से प्रसिद्दु है-राज यद्यपि यह महराठों का है किन्तु महराठे यहां 
बहुत कम्त हैं राज भर में ढेंढु लाखंत्से अधिक न होंगे कल आवोदी' सन्‌ ८१/की 
संरदुंभशुमा री में! ३०३०७४३ थी जिसमें ब्राह्मंपा और राजपूत सब से अधिक है- 
राजधानी ग्वालियर एक पंह्ड़ी के नीचे बसी है पहाड़ी के ऊपर जो ३४२ फुंट 
ऊँची है एक बहुत मजबूत किला लम्बादे में प्रायः पौन सील के लगसंग लस्‍्खो 
बना हैं>>स्वालियर का दूसरा सास लश्कर हैं पहिले सेन्थिया को राजचानी 
उज्जैन थी और लश्कर उसका सदा चढ़ाई और लड़ादे पर रहंता था पर जब 
से ठंस्के लश्कर को हेरा ग्वालियर पें पढ़ा तंत्र से फिर वहां से न हटा और 
वही मुकाम राजधोनी और छाथनीं का होगया-+पास ही सुवणेरेखा नदी के 
| दूसरे पार मुहंस्मदं गीस केःमकबरेआर मियां लानसेनफी जो अकबर का प्रसिद्ठ 
कलामंत थं। कवर है--कबर पर इमली का एक पेड़ है बहुत लोगे का निश्नय 
है जो'ठस इमली को पत्ती चत्रन्न ्स्की अ्रावाज भीठी हो जाय और गाना 
उसे जल्दी जाजोप--राजचानी बंब्रोलियर आगरा से ६५ भोल' दक्षिण फो/है 
जैनियों के यहां कहे एक पुराने भन्दि#हैं और राजा सान्सिंह को बनबाहे सहलें , 
“हैं-“ पहाड़ पर जो किला है बह ७७३६ देसी में बनवाया गया था ९०२३ में छेस | 
किले पर महमूद गंज़नत्री में भी हंसल किया था और उपरान्त कद बार इसकी 
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जुदे २ लोगों ने आक्रमण किया-अन्त सेख्िया ने इसे 'लिया और तब से यह 
उन्हीं के दखल में आज शक बना है-ग्वा लियरं के पांस ही लश्कर हॉल में बेसाया 
गया है आबादी इसकी सन्‌ ८९ में ८००० थीं यहाँ एक कालेज है जिसमें ५७७ 
विद्यार्थी पढ़ते होंगे सहाराज को सीसंभमहल और बाग देखने लायक है+ 

' दूसरा नंगर सेन्धिया के राजय में अबन्‍्ती या उज्जैन एक तौथे स्थान अप्त- 
पुरी में एक है “अयोध्या मथुरा साया काशी कांचो अबन्तिका पुरो द्वाराबती ज्ञेया 
सप्तेता सोक्षदायिका: » सान्दौपिय कृष्ण के गुरु यहीं के रहने बाडे थे » काश्यं 
सान्दी पिन नास अब्न्तिपुरवासिनसू ? ऐसा भ्षागवत-ें लिखा-है इंस्से माछूम 
होता है अबन्ती बहुत दिनों से विद्या का ख्यान है कालिदास आदि बिक्रमा- 
दित्य की सभा के सण्डन कवि सब यहीं हुये हैं-ग्वाजियर से २६० मोल नैऋ"- 
त्य कोण को दक्षिण को कुकता हुआ सिप्रा नदी के दक्षिण किनारे पर यहें पुराना 
नंगर बसा है-विक्रमाब्द के दोसीं बंषे पहिले उंस समय के पढेंने के राजा आशोक 
जो बौद्ु थे उन के शणिकार में उज्जैन ऊंंया उपरान्त विक्रेतादिंत्य की यहें 
राज़धानी हुई जिक्रमफे पोछे जुदेर राजाओं'के अधिकार में लंज्जैन आता गया- 
सन्‌ हेस्‍्त्रो ९५७९ में अक्वर ने इसे फतह कर अपने राज्य में मित्रा लिया किन्तु 
मुगलानी सलतनत के छिल्ल- भिन्न हो जाने परमहराठों ने इसे लेलिया--सन्‌ 
इेस्ती ९७९२ में यह हुल्कर के कबज़े में आया उपरान्त फिर सेन्धियां के-सन्‌ १८९० 
में दौलतराव सेन्चियान ने उज्जैन से हटाय ग्वालियर को अपंनी राज॑थानी किया 
पुराना उज्जैन तो अब उँज्ाड़ है नया उज्जैनई मील के गिरे में संमुद्र कीः सतह 
से ९७०० फुट की उंचाई पर बसा है-जैपुरं के महाराज जैसिंह को बनघादे 
एक वेंधंशाला यहां है बाराहमिहर अति प्रसिद्ठु ज्योतिषी काॉलिंदास के सस- 
कालोन अपने ग्रन्थ बाराही संहिता बुहज्जातंक लंघुज्ञातक आदि ग्रन्धों में छद्‌य 
अस्त का चुवा यहाँ से माना है “तत्र से और सं ज्यों तिबी भोजठदुंय अस्तत्फी | 
उज्जनी के भघ्रुत्रा से भानतें हैं-अर्थ यह ३३००० आरदमियों को बस्ती हैसहाराज | 
किक्रमादित्य के संभेय में यह शंड्रं बड़ो रौनक पेरं था औरे आंदुशाही अम- | 
ल्दूरो में सूजे मालवा को राजधानों थी-शहंरःके बाहर एक टीले पर भंतेक्वरि 
को गुफा देखने योग्य स्थान है महाकाल महादेव का यहे अति प्रॉसढु स्थान है 
जिन के पूजन का भाहरप रामेश्वर आदि जंपोंलिलिय से कंम नहीं है::जिक्र- 
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सादित्य का बनवाया पुराना भन्द्रि शमशुद्वीन अल्नतसश मे जो सन्‌ डेसबी१२९० 
में दिल्ली के तख्त पर बैठा ढहबाय डाल्ता-सिवाय लोथेभूमि के यह अबन्ती एक 
बड़ा ऐतिहासिक स्पान,है बहुचा इतिहास लिखने बाले और कवियों ने अवन्तो 
का हवाला दिया है कथासरित्सागर बाले ने सदयन के दुृत्तान्त में अवस्तो का 
बहुत कुछ वर्णेत किया है कालिदास ने भी मेघदूत के फद्दे झ्लोक में इसका वर्णन 
किया है-- 
प्राप्यावन्ती मुद्यनक॒थां कोविद्ग्रामतृुद्धान्‌ , 
पूररोद्दिशमनुसर पुरी श्रीविश्ञालां विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वंगिणां गांगतानों, 
गोषेः पुण्येह्न तमिव दिवः कान्तिमत्खए्डमेंकम्‌ ॥ 
अ्श्नन्ती के साथ हो विशाल/पुरो का भी बणंत कवि ने किया है बिशाला भी 
कहीं यहीं पर रही हो प्री महाकाल का श्री बणेन कई झोक में कियः गया है-- 
अन्यन्तश्मिन्‌ जलधरमहकालमास/द्यकाले- 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदंत्येति भानुः । 
कुवेन्सन्ध्यावलिपटहतां शुलिनः छछापनीया- 
. मामन्द्राणां फलमविकल -लप्ध्यल गजितानाप्‌॥ इत्यादि 
शहर से ४ भोल उत्तर कालिया -दृह गांव के पास स्िम्ता नदी के ठापू सें 
दृशाही जसाते का बना एक पुराना मकान है गमियें में बढ़े ही अरास को 
जगह है क्तदी का पानी सकान फे हौज में फौहारों क्रो रास्ता से गुज्रता छुआ 
बह॒ता है देखने योग्य स्थान है-उज्जैन से प्रायः ८० सील नैक़ेत्य कोण के बाग 
नाम को एक दोठो सो ब्वस्ती है वहां से दो फोस पर पहाड़ के पत्थर काटकर 
शुक्र, के तौर ४ प्न्दिर ब्रीघसत.के घने हैं यह भी स्थान देखने योग्य है एक 
सन्दिर का चोक क्रोब ८४ फुट सोल सुरक्षा का होगा-ग्वालियर से दक्षिण बेत्र- 
बतो था ब्रेतवा नदी पर सिलसा है कुदााचित्॒ यहो बिशाला नगरी रही हो. यह 
शहरप़त्ताह के भीवर ४००० शआदुियों की बस्ती है यहां भी -बीद्वलत के कई्ढ 
एक सन्दिर हैग्वालियर से ४००१ सोल दक्षिण नेऋ त्य कोण को क्रुकता ताप्री 
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नदी के दृहिने किनारे पर बुढानपुर बुढानशाह का आंबाद किया शहरपनाह 
के भीतर बसा हुआ है जिसका घेरा अनुमान १३ मोल का होगा यहां रुद्दे को 
बड़ी तिजारत होती है बुढ़ानपुर को रुदे मशहूर है-घरों में लकढ़ो पर बहुंत 
श्रच्छी नक्काशी देखने में आती है नहर यहां गलीर२ घूमी हुई है चौक चौढ़ा 
और सुथरा बना है मुसह्मान यहां बहुत हैं और प्रायः घनी हैं-तापी नदी के 
किनारे वादश!ही महल और किले के निशान अब तक देखने में आते हैं किसी 
समय यह खानदेश को राजधानी थी-ग्वालियर से चालोस मील दक्षिण नेऋ तय 
कोण के भूकता का नी सिंन्ध के दृहंने कनारे पहाड़ के नीचे नरबर का पुराना शहर 
बसा है, और पहाड़ के ऊपर किला है किसो समय में वह निर्षधदेश के राजा 
नल की राजधानी था-ग्वालियर से २६० भील नैऋत्यकोण को नोसच को 
दावनी है और उसी तरफ ३८४ भोल पर चम्पानेर झथवा पवनगढ़ का किला 
एक खड़े पहाड़ पर जो २४०० फुटसे कम ऊंचा नहीं है बहुत संजूबूत बला है, 
पहाइ के नीचे किसो समय में कहे कोस तक चस्प।नेर का शहर बता था, पर 
अब उजाड़ और जंगल है, खंड़हरो में शेर और भोल रहते हैं, बढ़ोदु। वहां से 
कल बाइस भोल नेऋत कोन के रह जाता है-भूतपूर्ष सेंघिया जियाजी महा- 
राज फौज के बड़े शौकोन थे जैसी फीज इस समय ग्वालियर को रियासत में | 
है बैसो किसी रजवाड़े में नहीं है रूपया भी जियाजी ने बहुत जमा किया साढ़े 
५करोढ़ रूपया दोढ़ सुरधास सिथारे-सेन्धियां के राजवंश को बुनियाद हालने 
वाले रानो जो का यद्यपि कुलीन राजपूत घराने से लगाव था किन्तु अत्यन्त 
गरीबी को हालत में जाय इन का घराना खेली बारो को जीवाका से अपना 
युजुएंन करता चा--रानोजी सेन्थिवा सत्रह्षों सदी के आरम्भ में हुपे और 
बाला जी विश्वनाथ पेशवा को जूतो बरदारी में नौकर हुये-एक दिन पेशवा 
राजा साहू कौ मुलाकात को आये थे मुलाकात कर लौटे तो डेहुड़ो के पास 
ही इसे सते हुये पाया किन्तु जती अपने सिरंहने रक्खे था और हाथ में जती 

बूती से थांबे हुये था-इस्को स्वालि भक्ति पर बाला जो प्रसत्न हो रानो 
जी को सालवा के जिले में थोड़ीसी जागौर दे झपने गारद्‌ के सिपाहियों में 
इसे भरती कर लिया क्रमशः बढ़ते २ रानो जो बढ़ी भारी. जागोर छोड़ फर 
भरा--अहमद्शाह दुरोनो के साथ पानीपत को झाखिरी लड़ादे. में पेशवा के 





स्ः कक. हिन्दीप्रदीप ॥।क्‍ 


राजाने प्र गइकबाड़ हुलकर -औड़ जेन्चिय़ा ये तीनों स्वच्छन्द्‌ राजा हो, गये 
आर लितना मुल्क ज़िस्के प्रासठस ख्य था उसपर छाप्ना कब्जा जत्ताय केवल 
नासमात्र को पेआवा के आखधीन रहे-८पोरे-२ सन्‌ ३७ के बड़े बल्बे में पेशवा 
का बंश-ज़ड़ पेड से तच्छिन्न-कर दिया, गग्ा सेन्धिया हुल्कर गहकवाड़ु हिकमत 
फमसतो को काम में लाते हुये खत्र तक कायम हैं-मुल्क और जामदनों में हस 
समय हिन्दुस्तानी रियासत में-सेन्ध्रिया का तीमरा दूरजा है-+आवल: नीजन्त 
दोयेस गहकबाड़ सेठ म से स्थिया-०सये महाराज मायोराव सेन्धिया भरत बाज़ियग 
छोने वाले हैं. इस्हों-ने:तालीम-बहुत अच्छी . पाई और राज्प्र. के प्रशन्ध फरने 
में इन कं) बड़ी -रुचि- है सब तरह, पर ल्लायक ओऔर होनहएर सुनने में जाते 
हैं; इधर साठ दुस- बषे के-बो घ राज्य में विद्या की बढड़ो.बट्टि हुढे है अब इस 
समग्र राज़ भर में १४८ :स्कून हैं, ज़िज्ञम ९००० के करीब लद्॒के पढ़ते हैं-कम से 
कमः१२ बढ़े अस्पताल रांजभर में हैं- 


इन्दो र--- 


_... इस राज्य का बग मोल ८४०० है जन संख्या १०३४२३० है मालंगजारी ७० 
साख साल को है-महराटों में सेन्चियः से उतर दूसरा दुजां हुल्कर ही का है 
राज्प के उत्तरो हिस्से में चम्ब॒ग और दक्षिणी हिस्से में नवेदा बढ़ी नदियों मं 
है-दृक्षिणी हिस्‍सा सब ओर से विन्ध्य पहाछु को ढलुआ घाटो है फालो सिट्ठी 
को घरतो बड़ों उपज्ाऊ है-रुद्दे बहुत चैद! होती है-गल्ला अफीम तेलहन ऊख 
और तमाखू को भी उपज्ञ यहां ल्िक है-राजपूत इस राज्य में भी बहुत हैं- 
बजिये इस राज्य में बहुत और बढ़े रोजगारो हैं-सेन्धिया को फौज जआरास्ता 
रखने का बढा शौक था हुल्कर के राज में वेपार को वृद्धि में बढ़ी रूचि है अपने 
राज में कई एक पुतलीघर कायम किया है-हुल्कर स्टेटरेलबे खंडवा से इन्दोर 
को गई है हन्दोर से आगरा और दिल्ली की रेल में मिला दो गदले है इन्दोर 
होते हुये आगर। से बंत्रई के एह पक्की सडुक॑/भी गदे है-भील इस राज्य 
में बहुत हैं ये बढ़े जंगली और लुटेरे हैं बहुत सें हन्में के फौज और पुलिस में 
भरती होने से कुछ २ संभ्य होते चले हैं- पूर्व इसके ्वालियर का राज्य उत्तर को 
खोलियर और चार की अमल्दारों पश्चिम में बढ़ीदा का रे/ज्य और दक्षिण से 
._ खानंदेश के सकारे जिले हैं बीच २ सेन्धियां और हुल्कर के इलाके ऐसे मिले हैं 














हिन्दी प्रदीप प 


कि इसका ठोक लम्बान चौड़ान वतलाना कठिन है-सुनते हैं हुल्कर जीर सेल्थियाः | 
के बोच जत्र मुल्क बंटा लो चुंद्री को तरह एक परगना हुल्कर ने लिया लो 
दूसरा सेन्थिया ने-राजधानो इन्दौर सन हेस्थी ९९ में ९२००० आदुभो को बस्तो 
थी जिसे ९७९० इसी अहिल्याबाह ने बसाये। था-पानो को कलें-रोशनो का 
प्रबन्ध और सड़कें पर फर्श हाल में किया गया है महाराज को सहल देखने 
लायक है राज की झोर से एक काडेज और अस्पताल भो है-समुद्र से २००० फुट 
की उंचाई पर एक ढलुये मैदान में यह शहर बसा है पहाड़ यहां से बहुत 
लगोच प्र है उंचादे पर बसा है इससे गरभो यहां बहुत नहीं होती--बाजार 
चौहा है शहर में सफाई का प्रबन्ध भी अच्छा है-सरकारी छावनी इन्दोर से १० 
सोल पर भर सें है-इन्दोर से ४० मौल दक्षिण नमेदा के तटबर भद्देश प्राची 
साहिष्मती सहस्त्रत्रा हु अजुन की पुरानी राजधानी है--पुराछ वाले और कर्षि 
लोंगें ने माहिष्मती के वरणोन में बहुत कुछ लिखा हैं-यहां पर एफ पुराना 
किला है जिसके भोतर अटदिलया बादे के बनवायें महल देखने योग्य हैं और नदी 
किनारे पक्के घाट बने हैं-माहिष्मतो से ५ सौल पूर्व नमेदा के तट पर कच्ची 
शहरपनाह के भीतर मण्डलेश्वर व्यौपर को -जग्रह है-छोटासा पक्का किला भी 
यहां है-नमेदा के दृहिने किनारे भणढलेश्वर से योड़्ी दूर पर ओकार भहादेव 
का मन्द्रि तीयेस्यान हैं स्नान के लिये पक्के घाट भी यहां बने हैं मन्दिर के 
पास ही पहाड़ी पर दो उंज़ाड़ु किले,हैं समानथाता और मुथकुन्द के बनाये 
किले इसे लोग कहते हैं-भह्डुत से टूटे फूट खस्भे और देवताओं कौ मूरतें यहां 
इतनो पढ़ी हैं जिससे मालूम होता है यह स्थान किसी समय घना बसा था 
मुसलमानों को बदौलत इस दशा को पहुंचा--इस घराने को बुनियाद्‌ डालते 
बाले भल्हार राव हुल्कर जाति के. गहरिया थे--१७२४ इंस्त्री में बाला जी 
विश्व नग्य घेशवाः के समय ३०० सबारों के सिरदृशर हो नौकर हुये ये और 
ऐसः जल्‍द बढ़े कि अपने सरने तक १७६ देस्वी में ७३ लाख सालाना सालगु- 

जारी का मुल्क छोढ़ गये--उपरान्त मल्‍्हार राव का प्रोता भल्लीराब उत्तरा- 

घिकारी किया गया किन्तु यह केवल ८ भट्ीने राज कर सका रस्के ठफरान्त 


इसको भा अहिल्‍या बाद ने करमेय्षरसचोफ तुकाजो राव को सहायता से ३० बे 


तक: राज किया--इस्के पुयय को पताका काशी प्रयाग गया भथुरा आदि प्रधान 








हि न्उल हिन्दीमदष ॥ 


लीथों में ज़ब तक फहरा रही दै--इन २ स्थानों में अहिल्‍्या बाद के स्थापित 
क्षेत्र अथ तक चल रहे हैं घाट मन्दिर शिवाले घने हुये झहिल्‍्या के नाभ-को 
चिरस्यायी कर रहे हैं-अब इस समय भह्ाराज सर शिवा जी राव हुरुकर घहव- 
बुर जी+सी-एस-आादे राज्य करते हैं: ॥ 


मपाल ॥ 
५ 


हू रियासत मील मुरद्बा ६८७३ मोल है आबादी सन्‌ इंस्त्री ९९ में ५४९०९ 
थी-साछगजारी ४० लाख सालाना है--पूर्व के सागर और नमेदा के सकोरी 
जिले और तीन तरफ सेन्धिया की रियासतों से घिरा है शहर पक्की शहरपनाह 
के भीतर राजा भोज के-मन्त्रो ने बसाया था-शहर से दक्षिण पश्चिम को ओर 
४ भोल लम्बा और डेढ़ भील चौड़ा एक ताल है इसी से इसका नाम भूपाशताल 
परढ़ाउम२_्रूपाल से २२ सील अग्निकाण को सिद्दोरा सकोरी दावनी है-हस राज़्य- में 
भो कोल भोल शआदि जंगली फिरके बहुत हैं-एश्वो राज्य फो अधिकांश उ्येरा 
है जिसमें हर तरह के झत्न की उपज अच्छी होती है-- 

.. इस रियासत की बुनियाद डालने बाला एक अफगानी दोस्तमुहम्भद्‌ था 

और यह ओऔरंगज़ेब को फौज में नीकर थ्रा--ओऔरंगज़ेब के भरने पर मुगलानी 

| सलतनत को गड़बढ़ी में हस के एक स्वच्छन्द रियासल की बुनियाद डालने का 

भरपूर भौका ,मिल्ना और जितना मुल्क झब भूपाल की रियासत में सब दब 

बैठा-सन इस्वी १८४४ में नौधाब के सरने पर उसको बेबा सिकन्दर वेगम जान 

शौन हुईं-सत्तावन के बल्वे में इस ले सकोर कौ बड़ो खरखाही को-सन १८६८ 
से इसके मरने पर शाहू जहां वेगस अब रियासत की मालिक हैं-- 


रतलास--- 
यह राज्य ७२९ वर्ग भोल है जन संख्या सन ९९ में-८७३९४ थी आनद॑नी 
साढ़े ६ लाख साल को है-यह नगर से नूटलइन्डिया रेलवे का एक प्रधान स्टें- 
श्र है-सन ९९ में इस्को आबादी ३९००० आदमी की थी-गज्ला और आफ 
के बैपार कां यह भध्य है और इस प्रान्त की प्रसिद्रु सण्डदे है-सहाराजःकां 
सहल हाल में बनवाया गया है जिसके चारो ओर बाग देखने सलायक है यहां 
पर एक कांडेज ज्लौर अस्पताल भी 'है-महाराज जेधपुर के रंजवंश' में हैं और 











कु २७ 
सालवां के राजपूतों में इन का जीवल द्रजा है-महाराज के पू्ेजे।- में रतनसिह 
नाम के किसी राजपूत ने दिल्ली के बादशाह शाहजहां के।' बढ़ी। बोर ताः के 
प्रकाश करने से खुशकर इनास में रतलास की'जागीर/भालबा में पाया: था-+अब 
यह सेन्धिया का एक करद्‌ राज्य स्मफ्ता जाता है भहाराज सर रणजीतसिंह 
के-सी-आइ-इई-राठौर राजपूत हैं- 
घार-- 

बगं नील १७४० जाषादी सन ९९ में १४७७१६८ थी भाछगुजारी साढ़े ७ लाख 
के लग भग सालाना है-राजधानी चार १४००० भनुष्यों को बस्ती है समुद्र से १९०० 
फुट की उंचाई पर कच्ची शहरंपनाह के भोतर-यह नगर बसा है शहर से अशग 
एक कितना भी ऊंची घरतो प्र बना हे-यह घारानगर राजा भोजदेव को प्राचीन 
संसय में राजधानी थो राजा भोज का समय विक्रमाब्द के ५ भौर.६ शलाष्द के 
बीच में निश्चय किया गया है--भोजदेव स्वयं बढ़े पदिकत और कबि, थे झौर 
कवियों को इतनी कदर करते थे कि एक जोक का एक-लाख रूपया तक पारि< 
तोषिक हृष्टों ने दिया है--सरस्वतोीकण्ठभरण अणझूर का एक अनुपस-प्रस्य 
सौज हो का घनाया है जिसमें इ्टों ने काव्य के सब्-झड् भर दिये हैं--काव्यः 
प्रशाश काव्यादर्श साहित्यदुपेण बाग्भट्रालंकार फुंबलयान॑न्द आदि कह्दे ग्रन्य | 
अलंकार के हैं किन्तु कण्ठाभरण के सद्दृश,साक्ोपाकू काव्य के सब अंगोंसे पूर्ण 
ऐसा कड़े नहीं है--संस्कत के प्रसिद्दु कवि बाण सयूर भारत भव्रभूति भादि 
भोजदेख ही के समय में हुये हैं--३०० प्रसिद्द॒ पशिडित-राजा भोजदेव की. सभा 
के सुशीभित करते थे-हिन्दुस्तान का केई आरान्त नहीं बचा जहां के प्रण्डित 
भोज को सभा में न रहे हों बंगाल से लगाय कश्मोर और सेतबस्घर/मेश्वर तक 
के विद्वान भोजदेव से मिलने के! झाये थे-विक्रम. के -उपरुपन्‍्त ऐसा -विद्याजु - 
शोगी: दूसरा राजा; हिन्दुस्तान में: नहीं हुआ- यहां तक कि विक्रम और भोज का 
नाभ साथ २:चलता है और गुण गांहक की उपभा इन दोनों.से अब इस. समय 
दी/जाती है+-भोज़ का समय:संस्कत के साहित्य के परमोन्नति का ,या--भोज- 
दृत्ति योगसूत्र' परं इन्हीं भोज की बनादे अनुसान-कौ-जाती है भोज का विशेष 
बृत्तात्त इन के-जी बन चरित्र में. हम फिर के लिखेंगे-कतेस्तान राजवंश की बुनि* 
याद्‌ डालने -बाले-अनन्द्राव थे जिन-के। सच ढेस्थी १७४९ में बाजीराव पेशवा 








रद हिन्दी मदीष ॥ 

से चारे घतौर जागीर के दिया गया था राज छोटे २ जुमीदारों में अहुत बटा 
हुआ है जे। महाराज के। सालाना: कर दिया करते हैं राज भर में १ अंगरेजी 
स्कूल है और ९४ देशभाषा के पाठंशाछे हैं और दं। औषधालय हैँ-:-भद्दाराज 


प्रभार क्षत्रो हैं प्रबत्थ उत्तम है-- 


दवास ॥ 

धार से मिल्री एक दूसरी छोटीसो रियासत देवास है येह रियासत न्यूना- 

थिक ४ लाख साल को होगो-६००० अदुनियों कौ बस्ती छोटासा रसणोक 
नगर है भहाराज राजपूृतबंश के क्षत्री हैं-अथ इसके रुपरान्त मध्यप्रदेश के कई 
एक छोटे २ राज्य हैं जिन को मध्यप्रदेश के रञवाड़ों के साथ शल्मग लिखें गे अब 
हम गद्कवाड़ के राज्य का वृत्तान्त लिखते हैं इस लिये कि गंदकवाड़ का 
राजबंश भहराठों ही में है जिसमें महाराष्ट्र नुपतिचरितावलो सब एक ही साथ 
ग्रहीत रहे-विस्तार गहकवाड के राज्य का वगसील ८३४०० भोज है जनसंख्या 
सन्‌ इस्त्रों ९९ में २४९४२०० थी भूमि कर १ करोड़ ४० लाख है--जिस्तार जोर 
जन संख्या में इससे बढ़ कर पश्चिमो हिन्दुस्तान के कोई राज्य नहीं हैं गुजरात 
के हर एक जिलों में गइकबाड़ का थोड़ा या बहुत इलाका मौजद्‌ है नदियां 
इस राज्य में बहुत हैं इसो लिये गुजराल हिन्दुस्तान का चमनिस्तान या बाग 
कहलाता है--घरती यहां की बढ़ी ऊपजाऊ और समभूमि है उत्तर पश्चिम 
का भूभाग काठियायार कहलाता है बिलकुल रेतोला झौर फंकरीला है बालुपओं 
में छोटे २ टुकड़े नरम परथर के मिले हुये हैं जो ऐसे नरम हैं कि हाथ से सलो 
तो चुर २ हो जाते हैं-द्स हिस्से में नो हिस्से यहां हिन्दू हैं भाको में जैनी 
मुसलमान और पारसी हैं--राज्य भर में पौने दो लाख मुसलमान ४७००० जैनी 
६००० पारसी-करोथ ४ लाख के कुनबी जिन का पेशा खेती है १४०००० ब्राहमण 
६०००० राजपूत ५७००० बनिये सन ८९ की मर्दु मशुसारी में थे--बनिये यहां के 
बड़े घनो अच्छी दशा में और बढ़ें रोजगारी हैं राज्य भर में कद्दे एक पुतलो 
घर हैं जिन के बने कपड़े चोन तक रवाना किये जाते हैं-लोदे के सरौते: चाकू 
इत्यादि काठियावार के प्रसिद्दु है, कच्छी धोडे और बढ़ोदे के बेल भी सशहूर हैं- 
. यह राज हुल्कर और सेन्धियां को अमल्दारो के पश्चिम समुद्र पयेन्त चला 
गयो है रुदूयपुर और सिरोही को रियासत के दृक्षिण नबेदां तक है-घन को बहु- 








हिन्दौमदौप ॥ रद 
| लाल इस-राज्य में बहुत है विशेष कर राजयानी के झास फास-काठियाबार जो 
शुक्राल प्रायद्वीप का सच्य है जंगल और पहाड़ों से लरा है-काठियावार के रहने 
बाले अपना नम काटी इस लिये कहते हैं-किःजब पाथढ्षथ कौ रंजों से जुआ में 
हार बन में जा रहे और एक बे छिप के रहने का प्र था प्रंगर् हो! जाने पर 
फिर ९२ वर्ष बन में रहैं-उंस एक बे गुप्तवास में दुर्योचन ने उन को प्रंग् करने 
की बहुत से उपाय सोंचा उनमें एंक यह भी था कि जिस देश में पाणढ्षतों के र्पे 
गहने का संभव है वहां की गौवें हरलो जावैं जो क्षत्रो होगा षह शबंश्य गीजों 
के बचाने को सामने आवेगा पर यह बुरा फास गीजों का चुराना दुर्योधन के 
आश्रििलों में से किसो ने स्त्रीकार न किया तथ फरणा ने अ्रपनो छड्ठी एश्वो पर 
पटकी और उससे एक आद्ो पैदा हुआ-काठ को छड़ी के पटकने से पैदा हुआ 
इससे उसका नाम काठो पष्ठा और ठस्को करण ने झाज्ञादी कि तुन गोव चुरा लाझओो 
तुम्हें हम ,बरदान देते हैं कि चोरी का कलंक न लगेगा--ठसी के वंश में ये 
काठी हैं जिनहों ने चोरी डरती के लिये यह किस्सा गढ़ रक्‍्खा है-युजरात कको 
स्त्रियां प्रसिद्ठ हैं गुजरात का दूसरा नाम अन्ध्र भो है अन्ध्रदेश फो स्त्रियों का 
फा्व्यों में बहुत चर्चा है-अकीक या साणिक को यहां खान है-राजघानो बड़ीदा 
शहरपनाह के भौतर विश्वामित्री नदी के ऊपर बसा हे- इस नदी के ऊपर 
प्रत्यर का पक्कः पुल बन्धा है सन्‌ इस्त्रो ९१ में हस्को ज्रब्रादी ११६४६० थी-- 
बस्वद्ेहाथा में यह शहर आबादी में चौथे दरजे का है-अाजुर चौड़ा और चौपड़ 
के डोल का घरों म॑ प्रायः काठ का काम ब्रहुत है-नजरवाग नाम का महल 
में गहकवाडु के जबाहिरात का खजाना है ३ करोड के जवाहिरात सुनते हैं उससे 
जसा हैं पुराने सकानात कोदे उमदू। नहों हैं-सहाराजा साहबने जो नद्दे महल 
अनव्ाहे हैं अस्पताल पुस्तकालय और बरोदाकालेज सब देखने लायक दमारतें 
हैं-सहाराज सर सेया जी राव बहादुर जी-सौ-एस-पाद-बड़े विद्वान हैं और 
विद्यावृद्धि को ओर इन्‌ का बहुत ध्यान है और तरुण अवस्या के हैँ राजकाज 
बड़ी योग्यता के साथ करते हैं- 


इसी राज में गुजरात फी: पश्चिम सोना पर हिन्दुओं का बढ़ा प्रसिद्दु सोचे 
द्वगर्कापुरो एक ट/्पू पर है यह मन्दिर उचाई: में १४०७ फद है-रनकोर जो को 
पुरानी मूर्ति ६००. वप्े हुये मुसलमानों को-डर-से पण्ढों, ने छेजा- कर शुज्रात 
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३० प्रदीप ॥ 


के पूरण डाकेार में-भडीव के सामग्रेःघोंघावन्दर में लेजा रक्खा जे। खक्‍्भात को 
खड़ी में है और ठस सन्दिर में दूसरे: नई मूर्ति स्थापन-फी-ओऔर सहां: भी: लब 
स॑ रख सके तब एक छोटे से ट/पू भ्ंक द्वार-में छेजा-रक्खा यहीं-पर ग।भतोनदी 
है-गोसतोनंदी के चक्र की; सदिला शालग्रास क्रे-बराबर- समफी जाती है व्यात्री 
ज्लोग- ग्रोमतो में स्त्रान ,करं- रणछोर जो:को मूर्ति का दुशन करते हैं यहां से 
१५ सीछ पर वह स्पान है: फहां लोहे को: लप्तमुद्रा से भुजा के ऊपर द्रगाते हैं 
य्रहीं पर एक तालाब है जिसमें लोपी.. चन्द॒न- निकलता है जिसका ब्रैष्णशआ णोग 
सिल्क देते हैं- 

गद्कबाह़ जाति के अहोर हैं १७३० इस्वी में बाजी राय पेशवा गे पीलाजों 
गद्कबाड़ को बढ़ोदा में बतौर गुजरात के सूबेदार के मुकरेर. किया लंब से गइ- 
कथाडु बराबर बढ़ोदा में राज करते आये-पेशबा के अस्त होगे के उपरान्त हुल- 
कर झौर सेस्थिया के तरह गहकबाड़ भी बढ़ोद्‌। में स्वच्छन्द राजा हो गये-१८५६ 
हेस्त्री में खंढ़ेराब गइकबाह हुये जिन्हें ने सन्‌ ५७ फे बल्वे स॑ं सरकार को बड्ो 
भदत को जिसके लिये ३ लाख की जागीर भी इनास में पाहे-खणडेराब निसस- 


स्शान ९५७० हस्त में स्वगंबासो हुये तत्र उन के भाई सल्हारराब गद्कवाढ़ हुये 


किन्तु लाडे नाथेब्रकू के समय मल्हार राव पर कद्दे एक दोष लगाये गये इस | 


कारणा गद्ी से उतार दिये गये तब जमना बाद खणडेरात् को विधवा रानी ने 
गवर्नसंट को सलाह से सैया की राब को गोद्‌ लिया जो गहकबाढ़ किये गये 
और उन को नावालगीं में सर टी भाधोराब दोषान मुकरर किये गये-साथों- 
राव का किया राज्य,का उत्तम प्रधन्ध तत्र तक प्रचलित है जिससे बढ़ोदू राज्य 
का इन्तिजास अंगरेजी राज्य के इन्तिजाभ के बराबरी का दावा कर सक्ता है-- 
राज्य भर में ९२ अस्पताल हैं और २३ दुधांखाने हैं सन्‌ ९० हेस्त्री में ५९९ स्कूल 
थे जिम्में १४८०० के करीब लड़के पढ़ते हैं-बड़ोदा में एक स्कूल कारोगरो इत्यादि 
सिखाने का है ४२ बाला पाठशाला है जिसमें ५००० के लगभग लड़कियां पढ़ती 
हैं विद्या को बेहद तरक्की है-काठियाबार का प्रायद्वीप जिसका प्राचोन नांस 
सोराष्टु: हैं ९८७ छोटी बढ़ीवरियासतों में. बटा हुआ है जौर सोलंकी क्षत्री,”फ्राल, 
काठो, गोहिल, जाट; मुसल्सान,” महराठें; आदि कद्दू जाति के लोग यहत॑ राज 
करते हैं जिनमें १३ ऐसे हैं: झो-ब्िल्कुल' स्वच्चन्दः हैं किसी को कर नहीं देते? 








ह०५ अंगरेजी गवर्नमेंट के खिंराज गुंजार हैं ७९गशकवाह को कर देते हैं-अहु। 
हिंससा काठियावार का घढ़ेदा ही के अधिकार में है-गजरात प्रोन्त के और २ 
राक्‍्यों का कृत्तान्त हस दूसरे अंक में: देंगे--*# 


लाजिंगहोस रेक्‍्ठ ओर साघसेले का अन्त ॥ 
भाघमेला एक तो योंही टिक्कसों को भर मार के कारन तहस नहस हो 
रहा है दूसरे दाल भात में सूसलचन्द सा यह लाजिंगहीस आकूदा-हम पूछते हैं 
इस छुकट के जारी करने की जरूरत या थी “फल न॑ किंचिंदू मशुभा सप्ताप्तिः० 
यदि यह कट्टा जाय कि पानो के टिकस की भांत स्थुनिसिपलिटो को इससे अधिक 
फ्राइदा होगा और पानो कौ करन जारो करने: में जो कद्दे लाख का करजा है सो 
बस इकट की आमद्तो से जल्द जदा होगा सो भी-नहीं हैयह ऐकु प्रयाग 
काशी सथ्रा आदि तीथेस्थान के पणक्षों को बढ़ी ही: तकलीफ :का वाइस है हम 
तो समभ्ते हैं बेहतर यही होगा कि थे पय्डो-ही न उछक्राह दिये जांये या सब 
तोथे ही उठ! दिये जांय न रहेगा बांस न-क्जैगी बासुरी इस:तरह के ऐक्ट जारी 
कर उन बेचारों फो क्यों दुगेति भोगादे- जाती: है-यहां १४०० घर प्रयाग वालों 
के सम गये हैं उसे सब ऐसे- नहीं. हैं जिनके यहां नित्य' यात्री आया करते 
हों ऐसे सुशकिल से दोसी या तीन सौ होंगे ज्ञिन को यात्रियों के ठिकाने के 
लिये एक अलग सकान को जरूरत है-इसलिये उन्हों दोसौ तीन सौ को लहृ- 
सेन्स को जरूरत है जिन को 'लइसेन्स को आमदनो-हजार बारह सौ से अधिक 
हो ही नहीं सतक्तो तो सालूस छुआ कि विशेष आभदुनो क्युनिसिपलिटी को 
इस्के द्वारा होना संभव नहीं है किन्तु तकलीफ दस्से उन को. बेहद बढ़ेगो-जैसी 
हबारत इस ऐक्ट को है उससे ब्रोच होता है कि उसको: पूरो, पाजन्दी होना 
बेहद्द कठिन है हां-पुलीस को अलश्नत्ता बन प्रढेंगो८कि बात २.में उन को 
ये अपने जाल में फंसा ले सकेंगे-न- यात्रियों हो. को इस ऐक्ट:से कोड आरास 
है फ्यांकि जैसा सफ़:डे इत्यादि का जाल इस ,एक्ट में फेलाया-गया है उस्से उस 
प्ररंदेसी नावाकिफ यात्री बेचारों को और भो सर -दू झलर लकलीफ:-बढ़ी--जिस 
सभ्तय-गें हवा विगड़तो है:और बीमारो कसरत से-फैज्ञतो है उस बख्त यह सब 
सफ।ई घरी रह जाती है मौत गाल बणातो हुद्े सैकड़ों को चट पट निगल-बैठती 
है-स्वच्छ नौरोग मोसिमर में सफाई का दंप्ना:त् होना दोनों एकसा है-जाजिंग 








झ२ हिन्दीप्रदीष ॥ 


हौस के नाम से व्यधे का ढकोसभा अलब्क्ता रचा गया है-पश्चिमोत्तर के लाट के 
लिये कीशल देहु है-लाजिस हुआ कि कैसिल अपनो कुछ काररवाद दिखिलावे 
कुछ न मिला लाजिंग ऐक्ट ही पासकर दिया- 
सोअंजान एक स॒जान ॥ 
अंक १० के आग से ॥ 

* घंक्षानन नन्‍्दू के उसी बाण में पुलिस के दारोगा से भिलाय चंपत हुआ- 
दारोगा अपने ढंग पर था कि इंस्से कुछ 'पुजावें भो और बाल ही बात में इससे 
कघुला भो लें कि सें कुसूर धार हूँ“इचरं नन्‍्दू अपने ढंग पर था कि दारोगा 
के जुरा भी उस बात की टोहँ न लगे जिसके लिये बारेंट आया है और फसे 
तो हंस और बायू दोनों इसमें शांभिल रहें बाबू भी शरीक रहैंगे तो मुकदमे को 
भर पूर पैरवी को जायगो में अकेला पढ़ गया तो बेसौत की मौत सरा-- 

नन्दू-( सन में ) पंचानन का यहाँ से चला जाना मेरे हक्क में निहायत 
मुजिर हुआ-बेशक मैंने गलतो किया जे इसे अपनो जमात में शरीक किया- 
भैंने कुछ और सेंचा यहां कुछ और ही बात होगई-यह तो में जानता था कि 
यह उसी चन्दू का दोस्त है लेकिन मैंने समक़ा कि यह ठठोल दिल्लगी बाज- 
मुफ्तखोरा है हमेशा अपने के खुश रखना किसी दूसरे के फसाय दिल्लगों दे. 
खना और हमेशा आराम से जिन्दगी काटना इसका माकूला है दसो से मैंने अ- 
पंची जमात सें इसे बुलाया भी पर इंस घख्त की कार रबाहे से में इसे पहचा- 
न गया यह चन्दू का निहायत सच्चा दौस्त है चालांक तो पंचानन बेशक है किन्तु 
बड़ा खरा बेलौस और सच्चा आदुभी हे-जान पढ़ता है यह मेरे आमालों के 
जानता है क्योकि अर्थ में खयाल करता हूं तो इसे छनक मेरी ओर से तभी से 
थी जब से इसने यहां कदम रकक्‍्खा-क्या तअज्जत्र यह बारेंट भी चन्दू और प॑- 
चानन दोनों की सांट में आया हो खैर-यहां तो में इस मरदूद्‌ दारोगा से किसने 
भांत सिपंटें छेता हूं पर मेरे घर पर मेरी गेर हाजिरी में यह पंचानन और 
चब्दू दोनों मिल कोई फंसाद बेरषा करेंगे कि मुफ्के ज़रूर फस जाना पड़ेंगा-- 
बुद्वृद!ल का भरे नास इस वारेंट में है उसे बिल्कुल इसको खबर नहों है उस्केः 
सभी चन्दू सके हुये है-बाबूं का तो वह किसी न किसी तलबोर से बचाछेगा यह 
22338 कडएक - !207अदे४# लकी: २८:20 पर शिकल को जिनसे 2बक293:76:77 ५:7०: 





._ दोनों के। झुग्तना पढ़ेगा-खेर लो अब इसे | 
क्ता्टेटोले देखें बह किसी तरहः मेरे चंगुल से उमए्तके-लो बहुतः अच्छाए-ही (मन 
| काश )-हुजूर मैं गरोब-जांदसो हूं और सब-तरह 'प्रर-बेकुसूर हूं-में लो छएनता- 
; ब्री नहींः यह-क्या 5क्षात-है 77 दे: झलक्षत्ता इल आाडु जो. का; मेरा दिनएएत का 
 शायेहै खैर अब मेरे इज्ज़त हुज्ूर के-हाथ है-मुझे आप को खिद्मत/करने- पं 
भी क्राढे उज़ंर नहों-है-मेरो जैसोः छरीकात है ज्राहर-नहीं हूं-८ ड्न 
दरोगा सन में ) में इस बद्साश केः खूब-जानता हूं उसमें सन्देह नहीं 
इन बाबुओं के! इसी ने खराभ्न किया है बाबुआं पर क़्या इस लेःन/फा लिये किल 
तने रहेसों के। तविगांई डॉला-हंस मूंत्ी का तो में अहुलः दिलों ले तके; था कहे 
छोर मेरे व्ंणुल में जाया पर अपनी चालाको से-ब्चता चणा गया-ल्‍्ञच्छा:पदिछे 
इसे टंटीलें'तोः इसमें कहां तक दम है-नमुक्रेः पूरा विश्वास है यह सब्र- शारारत | 
हंसी की है पर लौभी इच्से पता लग जागगा/कि/; इन बआाज़ुओं की कहां लक द्वस्सें 
दृश्तंदाजी है और कौन २ लोग इसमें शरीक हैं-मैंते! उस हैरत ऋंगरेज बुद्दृदास 
की भी फ़िकिर कर रक्‍्खा है-सेठहो राचन्द जी /शिंतफल का खयल कर इन 
बाबुओं पर मुक्के नी रहन झाला है पर दन-बद्ल्नाशों केः तो हरगिज्‌-न छो 
हूँगार-( प्रकाश) कहियेःआप क्‍या कहते हैं दर्जज़त तो इस-लाजुक जुलाओे प्ें में |- 
हूं. या. आप होएः बची: रहना खुदा के हाथ में है इसो लिये अक्रिलसम्द लोग 
फूक:२ प्रां8 रखते हैं - सस्लल हैःसांचे का आंच कप अगर प्माप इस्पें हैं त्दों तो 
खीफ!अकेस-बात+को-लकर महों तो डर क़्यां; अआदृवलल-इन्साफ़े केएडिये है: वहां 
दूँध का दूध्य प्पानी का परनो छानभ्रीन अलग र:कर दिया जाताहै आप्र बेफि- 
फिर हैँ कुसूरु नहीं [फ्रिया लोःलुस्हागा कुछ जन छोेगा-*7ः है. / का 8 
6७ झकदू*जी हैते भाफ  कोजिये आंत की चात कटती है: आदरलल से इन्साफ 
होता है यह्‌ू:आप नाहक कह है हैं ठजठे का सीचा सौथे का उलट बहां हमें 
है. इस्साफ को ऐशही क्रभी साजनाद्रि-दूसरे यह कि अदालत लो 
रूथये की है जदुालत हो पर क्या, रूपये से क्‍या नहीं होता-खैर हुजूर से सें 
नहीं किया चाहता अप“जेः कहें में उसे-अंग्रो कार .किगे. लेता हूं- 





.. आया है इसी से हस्के दिनाग में यहँ बात संभाई हुई है” कि अदा- 
लत रुपये को हैं सैर तुंन बचा ही से टी लेगेगे (प्रगंट) मुफ़े यकीन कांमिल 
हो गंया कि तु जरूर इच्में कुसूरवार हो बह केहेः दूसरा खंफीफ भामिला 
शहा होगा; जब तुंस शंपयें खर्च बच अये-जानते हो यह कैसा टेढ़ा मुकदमा है 
जैनीक्येट्जाल के सुकहूमे हैं इसमे चौदृह और डामिल की सजूयें हैं-ऐसे २ 
गन्दे खयालों के दूंरे रेखियें कि अदालत में उलटे का भोधः औरः सीखे का 
छन्नटा होता है पद लत्त-इन्साफ के लिये: है ऐसे हो ऐसे लोग ने जैसे. आप हैं 
अलेबत्ता झद्ालते के बद्माम कर रक़्खां हि-ताए ह 77 हे छ0 ॥7 ह्ाहात कत्क 
;ञ> धश्रीदृक और डामिल का नाम सुन्त इसका चेहरा जद प्ऱ-ग़य़ा नस: -२ढीलो 
हो गद्े जिे। ससके था कि में अप नो: चात्नाकी से बच जाऊंगा ओर पुलिस , के 
भी अपना तरफदार करलूं गा वह सब्ष :उस्मैद्‌ जातो.-रही-गिड़गि क्र -कर-बीलाएए 
क्ेच्छा/लो अब मेरे निस्तार की क्या-सूरत हो सक्ती है आप निश्चय जगनिये: मैं 
बे: कुसूर हूं बाबू का मेरा द्ने -राल का साथ है इससे आप- के. मेरी उ्मोर..भो 
शक्र हिःऔर मे भी खराजो: भें पड़ता हूं: - #को #% 9० :क्ति 
7 हदााशेगाल्जी हां ठोक़|हैःझआाप- बिलकुल बे: कुसूर हैं तुम समफते हो «मेरे 
| आभाल/किपेत्हैं-अनाब आप हो ने बाब के भी खराब किया आप्र/ऐसे लोगेां 
का ऐसे २/सुकदु्ों से निस्तार होना /सान्तो आबारणी: और बुरादे को फ़्रोश 
प्रानेंठ्के लियेए-इशतियालकः देना है--#अच्छा आप तो छाब रव्बानाहों उन्न दोनो 
कीः भी फिकिर को जाय-नकोअलोी>! लो तुम इन्हें ले चलो#मेंब-बाब आर 
खुंहंबासके लिये जाता हूं--ःखंर बाबू के! तो में जानता हूं बढुदससः का प्रता 
प्पों कर लगाऊं-बाब्‌ सन्द॒दास आप्र त्तलए सकते हैं बहु दासः कहां: मिल के 
जाएसैं: संम्कता हूं: ब॒ुद़ु दास का नम्बर: तुम्त से-अहुत-चढ़ा >बढ़ः है. बछिक़ उसो 
के-भरो- ठे ,तुस्हे भी ऐसे.,२ कासों के लिये हिस्‍्मत होतो. है- ...... से 
टी सच कहता हूं बुद्वृदास से मुक्क कोड सरोकार नहीं है िफ इतना 
ड़ के बह भी कभी २ बाब साहब के यहाँ आया जाया 

| यह भी कवर नहीं है कि मे है जिसके फ्ज भुक और 
| बढुदास ! इस धारेंट में गिस्फितार करते हैं लंका # फ़को: ऐड 
| 5 अुकभा+-जीःहां आप कुछ नहीं जानते-आप-तो कोई मुन रिख हैं मुझे 
[+इस्ले क्या गज़े है सुक्ते लो ्अदालत/के हुंकम को तकमोल करने से गज है ऋप्न |. 











































| __ आपनो:सफ़ांदे फर लेसालो-इस्केःहाथे सें ःहुप्रकड़ियां- छोड़ इसे 
छेजाओ में: अभ छत्त दोनों के तलाश में जाता हूं-शेषर-: | ८ हा पक पी: 


“*> व्लपदेशों की अलग र२न्‍वानंगीजी 7लक « 
+7ज जहीँ महस्य के लिये सबेरे से उठ सांक लौं अनेक २ चिन्ता और ऑकेट 
देविनमौर रहती है और नोन तेल लकड़ी की फिकर एक देस भी फररंसले नहीं 
डैने देती धहों लोगो का तरह २ का उपदेश भी जी का हांवाहोल किये रहेता 
है किसकी २ उपदेश सुने किसे सच्चा मानें किसे मूँठ-गुरुः लोग उपदेश देते'हैं 
बच्चा दुनियाप्के' बंखेढ़ों में मतपढ़ो विद्या बुद्धि दौनों अन्याग की छुठेरो हैं 
तु आपने काने में: बैठ गो विन्द्‌ भजण किया करो जे। कुछ कमालाओं स्त्री पुत्र 
चाँही मुह ताकते रह जांय सोटा फ्रोटा खाँपी जे। कुर्ड बचे बह ठाकुरुत्जी कि 
अपेण कर दियो करो सनन्‍्तों के सरकार से जो बचें उसे गुरु मह।राज की मैहे 
चर दिया करो-योढ़े से अंगरेजी पढ़े वियर्मा लोग उठ खडे हुये हैं जिहों लें 
अपना नाम संशोच्ंक और रिफामेर रख लिया है थे भांत २ को कमेटियां आर 
समाये करें तुम्हें उसमें बुनावं गे ओर सब तरह पर तुर्हें बढ़ावा देंगे पर तु 
सौकस शहनाँ उन को ओर न कक पहुनाःनहीं' ते। बच्चा नरक की आग पे 
चंहे ३ सड़ोगे कभी उद्दुर न घाथो गे- श्ि क्त'तति कि फर 
77 चांद्री साहब बाजार में खड़े उपदेश देते हैं प्रभु देसाःकोल्सर कःगहों बह 
| तुनत्लकों के चापकी गंठेरी का हम्माल बन सूंली पर क्‍ढ़' गया नकुछ दं।न को 
कास शपस्पा को जरूरत न॑ बढ़े २सं पमः नियतःसे शारी रः सुखाने की आावश्य उला 
है/लमईा से उमदृ/शराब-तपिया करो: देह को: आराम ओर: सुखजप़हुं वाने में 
कहों से कसर-नःहोने प्रावे सिफ देसा पर इमान त्ताओ सुंक्ति -जुम्दारी दृासो 
खीर: फिंक्री होगी बस और -चाहिये-क्या ८ मुक्तियेँ सुक्तिश्व-करेस्थ- एल 5 
७ ४ झक्सी/वरप- क्री; खो हृही -जप्पल बुढ़ियायें उपदेश देती हैं।बैटा/अक्र तु 
संधाने भगे घर-दुआर को -फिकिर रवखा करें दुलहिनिया को नविया टूठ गेःहे 
बतसिया-का व्याह नियरान है सदा फक्कड़ बने रहने:से कांम नः सरिहै--कु पूते 
आबेंतपत-सपूल श्ात्रें ग्त्नत, भगवप्नू देखादे चार दिना में: तुमःनाती 'प्रोतालके 
दहोइ- ही ऋन २ : पढ़ २ करते घर-ऐें. पांव न-रक्छ/ करो: पाज़ी:भरी-खात्त फोस 
जाने आज का है कल: का हो-ऐसी चाल चलो जेह में जग में हंसी;/ख हो 0७ 
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। # अ्यर बोलो समक्राती है हस ने सी२ बार कहा सासत्मनदःकी खातः्हमसे 
सही नहीं जातो हमें अलंग लेके रहो” संहीने में जितना कमाते ही माई अन्य 
के खिलाने प्िलानेःमेंस्सव-करासक कद उज्ञाला है उसी कोः जमा करते रहो तो 
शहत्तों-से लख, से सिख तक़ .हफ लपत जांय-अस्त- में ये भादे बन्च तुम्छारे कोडे 
कास त्त आयेंगे पास पूंजी बत्ती रहेगो-तो सब भाई भतो जे. बनेंगे नहों के कीड़ी 
के तीन-तीन होगे तुस जानते नहीं“ बाप न सैया सबसे बड़ः-रुपैया, सो रूपये 
को तुस ठिकरी कर रहे हो अभो तुम्हें समक्त नहीं पढ़ता पीछे प्रताओं!ये- < 
» # चोर दीस्ते-उपदेश देते हैं वाही-हो! दुन्यि/-के सुख ओर आराम से मुह 
स्ोड चेरित्रशोचन के लिये जी दिये डालते हो जिससे अपना बने सो करो जयानी 
की उमर खाने खेलने को होतो है तुम अभी ही से बुढ्ढों की-लरह बुज़ मो आर 
बुदेबारो का जासा ओढ़ बेठे सो क्कॉं-घर-में पढ़े २ सढ़ा करते हो शास को 
जुरा बाजार की हथा खाआय। करो थोड़ी दे (' के लिये यार दोस्तों से भी मिल 
लिया करो लो एक उक्षास छकोतों सही यही सब।तो जिन्दगी के. सज़े.,० अक» 
बंत की खुदा जाने अब तो आराम-से गुज़रतो है » ० भा से सघुसूदन कही 
दे दृष्सणो दूर लासः-राको राम प्रमांछ कर भरदे भ्द्रा/ जाम -«्शरा के बाब से. 
हम को तो कुछ कलाम नहीं-शराब यार प़िंलावेलोकुछ -हरान नहीं*-डत्याद्रि 
सेकड़ें मह।वाक्ष प्रभाणं के लिये कहो लेर बांध दें! जिसःज्र को तुम्हारे पर- 
दादा भी आकर तोड़ा चाहें: ले! न टूटेगी: तत्न- तुम्हें, आग+ पौद्धा करने की. जरूूत 
रस अथ क्या है जंत लक वेतकल्लुफो न छुडे तवः लक दोस्तो क्‍्यात्क प7७5 है 
/ । वैगमसाहबा कहतो हैं खुदा कसम यहीजो चहता है सुम्हे आंख की ओह 
मे करें जब तक नहीं देखती जी उकलॉया करता है हंस से क्‍या कुसूरःवन पढ़ा 
जे। आप कहे दिनों से तहीं आये-यह /निदुराहेकहां सोक्ता-+-हैं मेरे कन्हैया में 
सो आप्रता -चत प्रानज़ोबन सब तुस्हेंःसेप्पचुकी मुम्दारे जाधोन चतुर हामणि 
तुस खुद सबने होः में तुम्हे क्या सिखाऊं सस दिन आप ने पांचसी रुपये दिये 
थे:पर अम्मा कहतोलहें उत्ततेः में छागज्ञ तैयार”न होगी! (हंसकर) अम्माःनाहक 
| शंकतालो हैं आप को संखाधंत का खंयात्त किया जाये लो 9 सी या पां बहू 
जर कुछःबढ़ी बात नहीं है बहतोगंगाः में' अब ने हाथ फेशगे तो/पदूसराः बरुत 
कीमसः होंगीरक/जर- 7 कह: कक कराकर व -य  7क कर क्र - | तक कहातक:सिशेट 











ः व्सच्ाल॑नणमे वाले उुपदेशः-देतेः हैं बाप द्ादए की लोक पीठले ज्ञाओं यही 
खब्पूर्ण केदशार्त्र का /निच्तोढ है हिन्दू घसे कालसतवपंशः है-हमारः कैपदेश: है आप 
इश्दए“की लोक पोटठने' के! बराबर -केहेः दूसरा/्पा्प/ हो हों हैःबोप दा दष्ओों को 
करम-झकली पर सुस्हें घित नः हुऑः तो तुम्होरेः प्रढ़न्ए लिखने त्परु नालतः है-+ठन 
की लोकका- मेटना ही सहापुण्यः है सपूत्तीः हे बहब्लूकी और उजेसामर्दी है।।हिन्दुल 
इंलास के सम्यता के शिखर प्रर रख देने का छुगमाछपाय है-+यहंः संनातनंचमे 
नहीं है बरन-प्रचलित- बुराहयों के: धत्ना कासःसम्रक्न उस्के-जारो? रखने के लिये 
टट्ढो। के आड़ में शिकार है-ब्ाकह्मणों के लिये:छोठे:बढ़ेःसबों | के। अप्े चंगुल 
में रखने का सहज लटका है? हिन्दूजालि के उ्धिकः पतिल होके जाने का खुलो 
द्वारा है++अफसे सं व्यद्माशों ननेः जिल्‍में समके।पकि ग्रह कौस/केा क्मजोर/ओऔर 
पविगाड़नेःक-बढ़ा अच्छा-जरिया है उन्हों २ बलों त्का| चुंन रुक्रं सन्तातनघमेः पें 
शख दिया: अब | इन दिनों के लोग #रिफामे& झुकारः और संशो/क्षत कोःदूष्टिः से 
उन्हें श्रुति स्सृति से लिलाते हैं लो कहीं पत्प...नह्लींः लगला कि किप्तप्मुल्ञ पेरज्यह 
बुरादे जीर कुरीति चल पढ़ी बंलिक़ि-श्रुलि और शोस्त्रों में; जिले: मना किये पाप 
आऔर बुरा कहा:उसी के रुन्तातन का स्रियाफ्राजाने बाले-बद्साशों के :विहिल 
पुण्य जीर भछलांदे का काम कहा-+-हुसे: घिनौनेः सत्ातनः से दूँरःहटनां 'हो जच 
फल्पांणा कॉ सागे है हमारे इस अन्तिम उपदेश प्र जे: टूढ़ होंगे थे दृश्स्पाश्र 
कही (बेंढ्रीः से छुट बहुत जल्द्‌ःप्रभुता पाने के अधिकारी हो जोयगे हाय कंगते 
के। आरसी क्‍या जिसका मन हो आजमा के देखले इत्यादि हथके बहुत त्त्ह के 
उपदेश आप के कह सुनायां|अग्न .उत्त पर ख़लेसा भोर उन्हें मानना आप के 
आोज हैदर #फरू कर वीहा फ्रझ्ाक 
ग्रद्मप्ि शुद्ध -जोकब्रिरुद्धं न करूप्री यम८//7; फछछ # करत 
जजानिये किस गें।ठिल ऋकिल वाले अहिसक ने उ्दस कहावत के प्रचलित 
करें रवेख+ हैःहँस कहते हैं यदि 'शुद्द है और रनोकः विरुद्ध हैलो यह जअव्य 
कंरणीय है।जबहंसे निश्चय होगयाकि यह शुद्ध है।शास्त्रःऔर काकिलः्दोसो 
| जले कल्कल करती है तब उंस्के ने करने में ःञागारपोलता की जरुरत कया रहीर- 
जैसा (५ घष कीःआ रत २४ वंषे के मंद के साथ व्याही जाया करे तो कौनसी हानि 
है-शास्त्र भी इसमें सहमत है और आफिल कबल करता” है कि १३८अपे अत््त्री | 
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कप्नों पूरी /चमर के पहुंच जायगी/पुरुष भी: तब तक आदहफ्रचीसीःहाक क्‍ 
लिख लैयार होजायगा बाप मा का बोक़ न हो करुअपना निर्वाह अपने: शाप 
कर से जा यकःहोगया तब सुख से जीबनः पार करेगा और पुष्ठ रज बोये के सन्तान 
गदर होदेश- के सीभाग्य का हेतु होंगे पर यह लोक विरुद्ध होता है संसार->में 
कप्ाः सुद दिखा कि इन के इतने बढ़े २लड़ को लड़के होगये कौनसी:कज है जे 
वैपाहत्नहों: होला-भ।छूम होता है जाति में हेठे हैं-इस लोकलनिन्‍्दाः क्यो ढ7-से 
जन्‍म प्रयेस्तःसब लरह का क्लेश उठाते हैं अपने औलादू को: तरक्की से हरतरह 
ब्राघा प्रहुंचातेजहैं किन्तु यद्यपि शुद्ध लोक ब्रिरुद्ठुं बाली 'फहाबतकेः चरिताये 
किये ज़ाते/हैं:शाएत्र में लिखा है द।न प्रात्र के।देना चाहिये झकिल ओभ/सानतो 
क्रि:हमारे यहां जे॥ बढ़े ? दान. लिख दिये गये हैं. सो हसो लिये कि वे दान 
पोस्यला- पत्र विद्या -के हिसाब से दिये जांयगेः तो संस्क्तत का:झखराह प्रठने 
प्राठत-बक्ता रहेवा लोग शास्त्र के अभ्यास में परिश्रम करते रहेंगे और खूसटों के 
झुकाविलेठनःकी विशेष कद्र-रहेगी सो अब इस कहावत के -झनुसार ऐसा 
करने से>ल्तोक-ःविरृद्ठु होता है जिल को सदा से स्ानतेः आये हैं उन्हें कंसे।न॒ 
साने:च्राक्षे जेसा- ज्पाचन और, आप्राहिज : हो /बढे से बड़ा दान पाने का वही 
अखिकोरो दे जिसे बांप-दादाः लोक प्रौटले:आये :हैं-:इस -तरह के दो एक उदा> 
हएप-हम मे दिये प्रए इस कट्ठाबत क्रेज ग्रेक़ तदाहरण आप को; मिल सक्ते: हैं > 
लोत्प्रयेल्यह है: कि हँसारो तरक्को के अनेक :विघातकों में: ऊन रःको यह कहावत 
श्री:एक मुहाविधालक है-तह 5 « अत ्य] स्सप 
#/% 'हहल ०5 ># कामयाबी-।।/ 7८ एल. 7 है 
कामयाबी या कृतकायें होना मनुष्य के इस क्षणिक जोवन का सार है जिसे 
अमभागे ने अपने दौभोग्य के ककारें से छिक्ल भिन्‍न हो दुस्स|ध्यश्रन को फतलस्व- 
रापे:चस कौ - सोहिनो मूत्ति का दर्शन न प्राया उसके समान हतक्षोत्ल कौन 
कोण; दिल ग्ात- मेहनत: करते २ घिस गये: रातों -में उठ २ किताब: की -किताब्र 
झुंखत प्रःक्र:डा सा; इक्तिहान देने गये, -दैवात्‌ के दे बात! न|ख़न-पड़ी चूक गये | 
कलेकाग्रे न होसके, जितनों उमदबु और हें/सिला सब पस्त हो गया, 'यह-जगतल्‌ 
जोणे अरणय सा सालूम-होकेत्लगा;:उस समय बढ़ी'२ भन्त-को- इसाने: वालो 
खस्लु/भी: ननिरस और फोको:जंचतो: है;-छाखों का- रोजगाड क्र-रहे. हैं -सूत का |. 
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बंधों होंथी सा संबे कारवार गाडी की पहिया सो ढलका चला जाता है वेवारे 
लैंकी देक्लाल शाह जी को हाँ में हाँ निलाते अहेंनिश खुशानेद में लगे हैं जिंचर 
इक उंचर सालसाल आज रूुंदे में लाख बैच करन तोसी में पंचांस हजीर 'हाँवे 
लगे पे सो कैसे सिन के काम में तोंस हजार घर आए अचानक कहाँ चौंटेंकिये 
की भवि गिर गयी पाचलाख का चच्चो बैठ गया शाह जो सौहज चित्त हो गये 
तैँ किसी का सह देखते हैं नो अपना देखाते हैं चार लाख का बेजार का देनौं 
निकली एक लाख को दरेसनो हुंढी खड़ी हैं हौंत वाले को कुरेंकों जंदा औलंगों 
द्वाला पिट गया दुकानका-लाला बन्द लाला मुंह कालएकिये भोतर पड़े मक्‍्खी 
मारा करते हैं काई अद्ठी के नहीं पूछता अब न कभो दल्लाजञ आते हैं न काई 
ध्योपारे खोजता है पहिले के खुशामदी चुटकी बजाने बालें फ़त्र नैन लेते गाली 
दैंने लगते हैं, बही लाला जो हैं वही केाठो हैं यही रं।जगारे है किन्त होंगकी 
हक के समान कामयाबी थिदा होगई जती चटकाने लगें, चरों ओर से लौगी 
की भीड़ ठठाठह है-दो भक्त अखाड़े में कृद लेते हैं-हर तरह के दावे पेंच और 
#रतैंव दिखा रहे हैं कहों एक पछड़ू गया हजारों को भीड़ से निकल ऐसो भौगी 
को काफूर हो गया जीतने बाले का बाद वाह शे।योसों इनाम और खिलते को 
ढेर लग गया--आशिकतन हैं इंश्क क्रो बीसारीःमे मुबतिला हों यार के दीदार 
क्के प्यासे जुदा का सहरा भर जड़ूल छानते आ:जज जञागये -एक तो 
को बीमारी दूसरे जराई के जड्भुल को लम्बी सफर दैवात्‌ यार ने चश्म फीयाजी 
से ज़ियाज़ सन्दु कर दिया कामयाब ड्ो मकसद वरारो के। पहुंचे निहाल हो 
गये, नाकामय॒व॒-हुए सजनू के समान दृश्क के जनून में जन्म भर पे प्रड्टे झू- 
ख़्ते रहे-:अद्टूछ को-द्योतक प्रात्यर को इस जग़ज्जयनो शक्ति के जागरूक र॒- 
हुवे, भी- निरे शुरुषाय्ेवादों अपने: पुरुषाये के; घमरछ में फूले नहों -समाते जौ 
करे, पुरूषाथे पर लक्ष्य कर दिन राल हटते २पांव को खलरो, उढ़जात्ी है दांको 
| ,प्रछोने आते हैं. यक्ष शरीर उद्योग के छोर पर पहुंच-कर ड्ेश्व्र ्स्‌ 
जम भ्रक्ति को,म्ेरणा से. तलन्द ही सिले के ऊंचे शिखर क इज रह की 
धक्षा् सजते हैं. सिर घुसते हैं बार २ पदताते हैं:ओऔर फेशिश्‌ को केड़े कला 
/लहतेः न-देख -चान्स २ पुकार मचा देते हैं पर >अपने जी का. वर्यकाप्रन दूर 
हाथ सोजे मन से जगत्‌ रूष्टा की विज्यिनी शक्ति पर तौभी नहोंहनिभेरू होते* 
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ब्य हैं थे भाग्यवान्‌ पुरूष जिन्‍्हेंने कासयात्री का प्रष्ठ भागआपने जोन काल 
मे फ्पी- नहीं देखा रत सदिश् इसको सूज्जसयो आत्ति के ४«5०३-१- «-+२८ 

प्रखनल्-बढ़ल हैं पुराने कमाने में लिकन्दुए सिघरो हाल के जुनाने में सेयो लिवत्त 
| ब्रोलपटदें स्यूकआफ़ बेलिंगटन रणजोत्सिंह-प्रभृ त क्रौर इस सत्य हारी सहूर- 
जो; जिज़य़नीदेको. फामपग्रा्री को, प्रत्माका हो. रही हैं. जिनके .कदाक्ष पात्र में 
छम्कृद को पदुषो. शरीर पुरुष समा का-रमयौय मन्दिर बन-जाता है कहां तक 
कहें पन्प हैं वे अनन्त -पुयप-भोगी, क्र ,जे। सदा सब काम. में कृतकायें रहे- ; 

४#० :० '/# “््यमत्कारी _मलहम ॥ 

*। - “कच्चा पारा के.खः छेने-से जो शरीर में त्रपा हो जाता है या ऐसे घात्र जो 
सह गये हों और हड्डी तक नजुर आती हो इत्यादि सब्र प्रकार के घाव इस 
अलहुभ-से आर, हो -सक्ते हैं: अगर गुप्तरुप से गरभी का घाव आाराम- करना 
चुस्हो तो इस भलहम को अ्रक्श्य संगहये जिन को किसो दूसरी दुषा से आराप्त | 
न हुआ,दो वे एक बार इसको पे परीक्षा करें-दास एक डे जिया का ॥०) पार 
रगाज़ीतसिंह्‌ भागलपुर कस्बा मोरजानहु टूर. है 


हऋाफाएं के हाफ कि ॥? लाकर | /॥8, केक 3६ 
"कछ यह सां सिकपत्र रल्ाकर नास का प्रयाग से पं०-शिवरास वैद्य के प्रबन्ध न्ने 
निकलना आरंभ हुआ है वेद्यर के कोर्ट २ लट के इसमें बढ़े उत्तम अकाशित होते 
हैं -बिविध रोनी की चिकित्सा और उन के निदान का विवरण मो बहुत अच्छी 
रहता है इस समय प्रयाग में प०- शिवरर्न जा बढ़े उत्तन बचा में यहां सभकी | 
लाते हैं इन को चिंकित्स! संथ तरह पर शस्जानुकुल और ं जैसी सद्वच्ी की | 
होनी चाहिये टौक ईसो तरह की: हं-तात्पय यह किये ठन बैलेराजों | 
जे नहीं हैं जी अपने नाम के अगे लम्बी चौड़ी उपाधि लगाय लोगों को घोखो 
देते यमराज के सहोदर हो रोगी का प्राण और घन दोनों हरे छेते हैं: शिबरास. 
लीं के आजमायें लंटके इसमे बहुँथा रहते हैं-:संम्पाद्क से हमारा निर्बेदर्न है 
कि चैलक के अंतिरिक्ते जो जिषय इसने छुपे उसे विशेष रोचक करने का प्रेंयलन 
करें तो यह पत्र उत्तम फोर्टि'में 'संक्ितिशित कर दिया आय मूल्य वपेकसे 
कोेज कक कैंसर ती। छि 79 को फ़ किलर कि ६ फ़ कराते # #कछि #ॉज 
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पुलिस के कानून सें संशोधन ॥ . 


इधर हाल में हिन्दू और मुसलमानों में आपस के फ़गड़े से -पुलिस के 
कानून में संशोधन करने को आवश्यकत! गवनेमेंट को हुई है:इस संशोधन का 
परिणाम विशेष कर हिन्दुओं ही पर विसायगा और हिन्दुओं को विशेष कष्ट का 
बाइस होगा क्योंकि सकोर के खयाल में मुसल्‍हूमानो के मुकाबिले हिन्दू हो 
घढ़ले सिर उठाने वाले “अग्नेस्सर० या. अग्रसर समके गये हैं--घास्तव में सच 
पूछिये तो इस तरह के सजहबी ऋगढ़े शुरू मुसलमानों हो को ओर से होते हैं 
हिल्दू केवल अपने बचाव भाजत्र को फिकिर करते हैं--दूसरे यह कि जब तुम 
हमें. चिढ़ाते के. लिये कोइ. बात करोगे तो. यह क्‍्यें! कर संभव है कि हम उसे 
सहकर चुप हो बैठ रहैंगे-यद्यपि हिन्दुओं में खून का जे।श: बिल्कुल बुक्तगया 
है.इन के नस २ में. बोदापन कसहिम्मतो और सहिष्णुता दादे हुई है. पर बार २ 
भड़काने से कोड़े केसा हो कम हिस्‍्मत ढरप्ोक और बुक दिल का क्‍यों न हो 
भड़क, उठेगा-तेल में देर तक डूबी रहे तो ओदी बत्ती को: भी जलाओ तो जल 
छठगी--“अतिस्त्रेहपरिष्बंगाद्वुतिराद्रां पि दुष्यते*--उ चित था कि , हिन्दुओं: के 
चिढ़ाने को जेः बात है. उसके दुबाने. का यत्र-सकोर के ओर से किया जाता-त्त 
कि.#करणे प्रष्टे कटिं. चालयति  किस्ली ने पूंदा, तुस्हारे कान में दुरद्‌ है उससे 
कम्तर हिलादी बही बात दस. पुलिख कानून के. संशोचत्त में को जाती है-इस 
संशोधन का परिणास यह होगा कि. हिन्दू-बहुचा कमेचारियां की जिगाह,शें 
| चढ़े हुई है कलटूर कसिशनर के पूरा इखतियार दैदिया जायगा जहां कोदे 
| ऐसी बात को संभांवता पाई गई कलंटूर साहब ने ल्ोकलगबवनेम्रेंट को एडिश- 


ह ॥ 


नल पुलिस के वास्ते रिपोर्ट को खां उसका हिन्दुओं से भर लिया गंथा-दूखरी 
बात इस संशोधन की दिहांतों में जज्नीदारों के माथे जायगी किसी को जमी* 
दारी में इस तरह को कोड बारदात हुद्े तो जुमौदार यद्यपि बेकुसूर ही मुफ्त में 
<छसे-फसज+ना- पड़ेगय-सच- पूछिये लो-इस संशोधन को को डे झ्रावश्यकता न थी 
पुलिस का भहंकमा अत्याचार और अन्थेर के लिये जिस केदुर बदनाम है उस 
खयाल से पुलिस के इंखलियार।त नित २ घटने चाहिये न कि और! अधिक 
बढ़ाया जाता है-अब हम लौगें को ईश्वर ही कुशल करे यह पुलिस ऐकु अरमें- 
डर्मेट प्रेस ऐकू ढत्यादि:कड्ठे एक ऐकटों की भांत प्रजा के. अत्यन्त हो दुखदायी 
है-लाढ् एलगिन महोदय के समय जे। सुनने में आंता है उदारशासन लिबरल 
के हैं इस कानन के संशोधन से पुलिस को अत्याचार के लिये विशेष अधि 
कार का मिलना ठनके उदार शासत्त में बदनामी दिलोवैगा--इस नये ऐकू में 
लइसेन्स लेने को कैंदू लागाई जाती है जिसका भौतरी अशय यही मालूम होता 
ह कि हम लोग जे। भारी २ कर्गेटियां “मास भी टिद्रू/ और जलसे किया करते 
हैं सब बन्द कर दें बिला लद्सेन्स हासिल किये अब कोई भारो भौटिंग या 
जलसा कर नहीं संकते--इंस विषय में हमारो स्वच्छ॑न्दता बिल्कुल जातो रही 
गेबनेमेंट के सन्त में आवे हमें भोटिंग या ज॑लसा करने की आज्ञा दे न मन में 
आबे न दे » पबलिक पीस » स्वास्थ्यरक्षा का बहाना बढ़े! भीरी भेस्त्र उन के 
हाथ में रख दिया जाता है हर तरह पर इंस हंथियार कौ काम में लॉ सकते 
हैं-इंजाजुत दें भी तो उन्हें इखतियार रहे गा वहां पुलिस तैनात कर दें चस्त 
मुकरर कर दें कि इतने संभय से इतने समय तक में तुल इसे करो और इतने 
भनुष्यों से अधिक संख्या सोटिंग में आये हुये लोगें को न होने पावे-कानग्रेस 
इत्यादि के सम्बन्ध में जे। हम लोग बढ़े? जनसे करते ये सर्ब की जह कठटेगईे 
>बेअोषथ बलाय टेली» हिकमंत असली इसो के कहैँंगे-पंजाब में आयेससाज 
आर सनातनेधर बालों की बढ़ी से बढ़ी संभायें और क्ेटियां हुआ करतो हैं 
जिसमे कहे हंजार आंदर्भियों को भोड़ जमा होतो है और बड़ा शुल्लगंपाड़रो भला 
8० गई --इसी तरह पर मुसलमानों के मौलूंद में बढ़ी भोंड़ जमा होती है 
लिये भी उने को अब इजाजत लेना पड़ेगा इत्यादि बातों पर यान 
दजिये तो यह » अर्मेंईमसेंट » हसारी स्वच्छन्दता के आपहरणा का सूलोच्छेदर 
| कुडार होगा-खैरं यह कानून: तो पास हो हो गया:क्या २ संशोधन क्रिया गया 














._ नकल कक लत 


इसका जो कुछ सुख दुःख होगा हमे भुग़लक्तां होए पढ़ेगा: आए: जैसे >यह ऐकू 
चरतोंव भें आता रहेगा लैसेर हमे दस आेडमेंटः का ज़ात्पयेखुलता ज़ायंग्रा-किन्तु 
झच पूछिये-तो हम इसो लायक हैं कि पुलिस-के क्रामूल में इस तरह का: संभो> 
चन किया जाता--अंगरेजी राज्य की शान्ति का हम क्याःफाइदे। उठा रहेः हैं 
हमे अपनो लरक्री और आशे-कोत्कदुन घढ़पने का बहुत उ्च्छा करा मिला था 
कुछ ल्पना उपकार साधन करना एक झोर गहा हम्र दू्तो हिन्दू और मुस- 
ल्‍मान आपस में ऐसा लड़ रहे हैं और इस कदर सजहबी फगड़ों मे फसे हैं कि 
सजहबो के पीछे अपने को बिगाड़ सब भांत निकस्मे और होन दीन होगये 
पर मजहबी जेश इन का कस होता ही नहीं--ख़ास कर हस आओ. का 
भजहबोी जे।श जे केबल बुरादे पेदा कर रहा है भलाई उसमें कम पाई जाती है 
मुसरूमानो सें भजढबी जेश भी उन्हें विशेष. उत्तेजित करता है फट्रपन ल्च्स 
बढ़ाता है और हमारे मुंकाविले पोलिटिकल्न जाश उनमें पेढ्रा करने की बुचि- 
याद है वरन इसो से गवनसंट भी उन से शंक़ितसी रहती है-देव के ४२ ्ै 
हमारे में सजहबी जे।श शान्ति की बुनियाद है भीरूता और बोदापन अधिक 
| करता है-राजकीय जिंषय को“बड़ीस बढ़ी बाते जिन पर समस्तदेश और जाति 
| का बनना विगछुना आरहता है ,परस-कर दो-जमतो है किसी को खबर तक नहीं | 
| होती हाल में यह पुलिस ऐकु संशघन हो एक नमूना है-बही इंगलेंड में ऐसी 
| बातों पर समस्तदेश का देश टूट पढ़ता है गत्ननेसंट को .-हिम्मत नहीं पड़ती कि 
| कोई बात उन के विरुद्" कर सके-हमारे यहां सड़ो सो एक सजहबी- बात पर 
स्व सीढ़ी लगजाते देख देश का देश उस पर टट पढ़ता है हर तरह का कलश 
उठाते हैं पर उस काम से बाज नहीं आते-इसी तरह पर सामाजिक बुंसदेयों 
॥ से भी अलग नहीं होते-अच्छी लरह जान गये हैं” कि इससे हारी ससाजत्कम 
| जोर पढ़तो जातो है उसे छोड दें5 तो क्री फोयत फास्ंकुर कमरे. जमे. 
खानप/न में छिलाबट बाल्यविवाह आदि अनेक बद्मूल कुसंस्कार हमारो समाज 


झ्टाश्क 


। को कोढ़रूप हो गन्दं) कर रहें हैं. जिसके कारणा हूस 
| रेट” नष्टश्रष्ट हौगये हैं पर उस कोढ़ से अलग पक [278 रा में ऐसे २ 


कानून सकोर/न जारी करे तो क्यों करदन का शासन हो सक्षेलहम लो कहले | 
हैं मबनेसेंट फिर भो हम पर कृपा ही करती है और गेहूं केस बधुक्ः-स्ीचने 
को भांत अपने कौस को भलाई के साथ ही व्साथ/हमःउहिन्दुस्तानियों काउभी जे! 











प्र 'हिन्दीप्रदीप ॥ 


अरिकिंचिंत्‌ ठपकार घ॒णाक्षरन्याय से करती जातोहै सो भी उस्को-क्ृपा हो-है 
हँस अपने काम से इस लायक नहों हैं कि हस पर इतनो क्॒प्रा भी को जाती- 
अस्तु इस ऐंकू में और क्‍या २ अमंडमेंट किया गया है ठसे हम फिरं के अपने 
प्रंढुने वालों को सुनाबैंगे- 


सर चाल्संक्रासथवेट की विदाई ॥ 


<. - हँसारे लफटिनेटगवनेर सर चाह्सेक्रासथवेट अब लौट कर यहां न आवेंगे 
विलाइत में इंडियाकेसिल के मेम्बर हो कर वहीं रहैंगे--सच पूछिये तो उक्त 
| लाट्साहब सर आकलैंडकालबिन की अपेक्षा श्रच्छे थे कितने गुण तो ऐसे उत्तस 
इनमें थें कि झवश्य-प्रशंसा के योग्य थे किन्तु गावकुशी के सामिले में कुछ ऐसा 
कुप्रबन्ध दून से बन पढ़ा कि बदनाम होगये प्रजा क्या वल्कि गवनसंट के खया- 
| ल में भी यह जच गया कि इन को प्रबन्ध करने कौ पूरो योग्यता नहीं है इस 
| लिये ये कौखिल में बेठ २ बोट दिया करें बतौर पेन्शन के तनखाह लें और 
विल्लाइत को बफिस्तानी हवा में आरास करें-- ! 
| ह। 
सघनादवंध रूपक ॥ 
प्रग हृह्य ॥ 
स्थान शयनगृह ॥ 
सुलोचना और उसकी सखी विचक्षणा बैठी हुई-- 
सलो ०- सखो आज ६ द्न बोते हमें प्राणत्ताथ का दुशन नहीं मिला इस लिये 
जी हमारा अकुला रहा है- 
| विच०-भिय सखो क्यों क्यों ? 
'ललो ५-ण्षों क्या तुम नहीं जानती हो कि ६ दिनों से बराबर लंका में महा- 
समराहस्थर सच रहा है- 
विचे०-हां अब हंसें सुध आद--प्रिय सखो हम ने तो ऐसा सुना है कि आये 


| दृशग्नीक, रामनांस किसी सत्येराज की स्त्री जानकी हर-लाये हैं इस कारण रास 

जे रीछ वानर कोबड़ो सेना साथले समुद्र में सेत बांघ लंका में प्रवेश किया है 
कदाचित्‌ वही सभराहस्वर यह हो कै 

5 साकार साइन लाल ल लकी लक लक कल किक कलल दी की लजअकक कक लक कक लकी कक किक कक कल कक जीर ककक... 










































_ जो हल पर फट का यदीलषरोहिलिग्रो'लिकॉकिको रहा ल्‍है फोर: खहदों आण- 


जोथ में चंस है सखी यह रणावास्तना बास्ता ठहरा न जानिये कैसा हो-ः। 
विंच ०-- भगवान्‌ कुंवर को चिरजी वी करे जिसे सोहाग तुल्तारा भरापूरा रहे 


प्रिय सखी तम्हारा जीवन लो उन्हों से है-प्यारोी तुम ऐसा बिकल क्यों होती 
हो देश्वर करेगा तो कंबर सबब भांत ब्षिजयीं होंगे- 
सलो ०-४ां यह तो हम जानती हैं कि प्रणणनाथ बोरता में किसो से कम भहीं 


हैं इन्द्र आदि देवता भी जो अमर हैं उन का नाम सुन थरों उठते हैं तब मरण 
चर्मा भलुष्य और री बानर किस गिनतो “में हैं-ती भी ज़ जानिये क्यों हभारे 
॥ वित्त को सन्तोष नहों होता-हे करुणावरूफ्ालय जगदीश-हम पर कृपा करो 
हमारे प्राण प्रेष्ठ का सदा कुशल संगल करो-सखो उन का साहस और .युद्दी 

| त्साह का स्मरण कर हमारा हृदय कम्पनान होला है-यह सुवरणंमयो लंका क्‍या 
संपूर्ण एथ्वी का एकाथिपत्य क्यों न हो हसारे चित्तचकोर को तो प्राणनाथ का 

विधुमुख केवल आनन्द देखक्ता है- । 
बिच ०-भिय सखो ! सच है भगवानू करे कंबर का बार.भी न बाके नहीं तो 
यह तुम्हारी बारी कुआंरो उस्तर. अकारथ ही; न हो गो-आधभो तुह्लारो :तम्तर-क्या | 
| है यही तो अवस्था खेलने खाने को होती है-फिर तुम ते) कुंझर सेघनाद-ही-के । 
झुख से सुखी उन्ही के दुःख से दुःखी--यद्यप्रि कुनबा/भर सब भस्पपूरा: है. पर 
कुल बचून को तो केवल वही झवलस्ब है +जिस ने सात; सांबर-फिए आग्ति:को 
साक्षो- दे हाथ पकड़ा है- ह #ीछा 

खलो'०-(रोकर) यही सब सोंच २ तो हमे -घोरज नहीं 'होता-विचक्षणा तुस 
हमारी छलड़कादे को सहेलो हो-तुम्हारी शफ्य जो हंस ने आज दिन से दूगना 
खोंटा हो-सखो हम तुम से प्रया कर कदती हैं कि हमारे प्राशचनाः को! जोःकुद 
भैया तो हम छिन भर भी अपना हतजीवषन न रंक्खेंगी>-कुलब तो; कोछ बिना 
| जीजिलेश्वर यह दुग्ध शरीर को: कौनपा, सुख भ्रुगतना रहता हेल्ज़िक् आशा त्से 
| बह जीती; स्हे- भर क्र अ्ि 

| विच्याछ> सखी घौरकज घरो धोरज घरो (आंचर से ्ठस्का आंसू पोछती है-) 
| अन्य है तुम्हारो मा जिस ने तुम ऐसी सतो सावित्री पंतिश्नता को गे में घारण | 











._ ॥ 


| कियां--प्रिय/सखी तुम निःसन्देह लंकेश के कुल कीः पताका हो जिसे पलि-के 

चरणसरोज रक में ऐसा अनुराग है-+४जनन्दिनी अधघोरण मत हो. तुम -कक्‍्पा 
कुंचर के घलःप्राक्रम/को नहों जानती हो वे तो पाक्रशासन के भो, शासनकतों 
हैं-“मिय सखी शान्त ही भगवान्‌ सब कुशल: करेगा-( पाद्शब्द सुन ) सुनो सखी 
यह पादशब्द उन्हीं का सा जान पड़ता है-हम कहती न थों ब्रह्मा की इस रूष्टि 
है क़ीन, ऐसा पुरुष है जो कुंवर का रणभूसि में सामना कंर सके जांय देखें आयो 
भन्दोदू्री से हमें किस काम के लिये बुलाया है। (प्रस्थान) 


संघनाद का प्रवेश वीरता के भेख सें--- 
मेवं-( छलोचना को उदासीन देख स्त्रगत ) आज हमारी प्राणष्यारी | 
उदसीन क्यों है-प्रभातकाल के चन्द्रमा के समान इसके सुख को कान्ति सलिन 
क्यों हो रहो है-इसे कोई व्याथि है वा कोद मानसो व्यथा उत्पन्न हुई है किस्बा 
किसी ने इसका कुछ निरादर किया है जो हो अच्छा पढें-(प्रकाश) प्रिये! आज 
तुम्हारा च्ांद्सा मुखड़ा ऐसा उदास और सलिन, क्यों है--क्या तुम्हें किसो ने 
कुछ कटुबचन कहा है किस्बा तुम्हे किसी बात की चिन्ता है-बन्धजोवा के प्रभा 
हंरने! बाले तुम्हारे विम्बाघर क्यों सूख रहे हैं ? सुर अंसुर के गवांपहारी लोक॑ 
बशोआवंन सावन क्यों प्यारी बहु होकर भौ जो तुम्हें किसो तरह को चिल्ला या 
जोक रहो. तो अंचरज है-प्रिये बतलाओ किस ने तुल्दारा हपनाल कियः हैं मैं 
भी अंपने खड़े की तीखी 'घार का अप्हार उसे करू'-राजनन्दिनो जुक्‍्हें दो 
सलोन देख हमारा समन जलहीन भोन सा तड़फता है-हम ऐसे रणंचोर बीरचर 
को बषूं होकर तुक्हें दुख-प्रिये आक तुम हँस से रूठो क्‍यों हो कशेरंसायन, आप्रने 
खचनराख़त से जिस्द विघुर हमारे सन क्यों नहों मुद्ति करती -हो अचरसुधा 
दान करा ग्रजुुवाण करे न्राणा से हमे त्राण क़रो- 
#ह*सलो/० -# (-अरंख में -छांसूभर ) प्राश्नलाथ शाप ऐसे-सल्पति को पाय हमे 
क्लेश-का लेश कहां फिन्त यह जो महःसमराडस्वर उपल्यित-है उस्का:हाल सुन 
और जाप का साहस तथा युद्वोत्साह को सुभिर हमारा हृदय कॉपंता हैक 77 | 
(० प्रेध॑5>उब् इसी प्तुच्छ बात-के लिये जुस इतना: रुवास और: व्याकुल हो | 
खो, से; स्ल्ियों को करिर: कहते हैं-फसएरी [तुस्हों रोंचो - किससे इन्द्र-बरुका कुल्ेर 


कााआाजयथप:ि न भ:भथधभक्‍ख/:पभप।/भभ/भ:३३30/भथभिणि::े:ख:फ::थण।:/:/:फेफपफ-पपपपपभभपभपभपप:प।े 








जलता 


हिन्दीभ्रदोष ॥: 23886 





कक के के के 


आदि लोकपालों को युद्ध में जोल कैदी कर छोड़ा उसे नरबानर के -साथ लढने 
में किस बात की डर अरे नर कानर तो हम्रारी-खाज हैं ॥ (- क्छ ए८ उ८ 

+>ललों ७-+छ्वकं यह सब समकती हैं. पर-प्राएनाथ जब से यह युद्ध आरमस्स 
हुआ हे तब से नित्य हमे भांत २ के असगुन होते हैं बार २ हमासे द हि नो! त्आांख 
और दहिनी भुजा फरकतीः है सारमेष हमारे-स/मने मुह.कर रोते हैं-प्रतिद्नि 
सूर्योदय के सभय सियार भी भयड्ूरंशब्द से रोते हैं-भूरय का विश्व सदिद्र दिखाई 
देता हैं-कौआ कई बार ढिठाई के साथः हभारे सिर पर आय बैठ च॒के हैंः-इह्ी 
सब अशुभेसूंचक  चिक्लों से हमे ऐसो विकलता है कि घोरज नहीं होता हंम 
अपने जी को कितनाःसमफ़ातो हैं पर ढाढस नहों बेंचता लो हम क्या क़रें- 

सेघ०-आः भीौरूजन भनस्तापदायो इन असगुनों से हमे भो डर जिस्केज्ञक्षय 
सायक को वंधों कालस्थरूप यन्राज को भी भय लपजातो हैं-विद्वानों केसंमृह 
में जो सूख होते हैं वे ही चुप बैठे रहते हैं सद्भृभभूमिःसे वे हो विमुख होकरे 
जा लुकते हैं जो कायर हैं-( सदर्प अपनो भुजा को ओर देख) ये मेरे “पी ना+ 
पत भुजद्ण्॒ फिर कब कास अआवैंगेजिन के द्वारा में कहई-बरार झुरपलि इन्द्र के 
दोदेण्ड को खजुआहट दूर कर चुका. हूं--प्यारी क्‍या तुम्र नहीं जाती: हो जो 


ब्रह्मा ने हमे बर दिया है कि १२ बे निरन्तर आहार निद्रा सैथन त्याग जो |- 


ब्रह्मचये से रहा हो उससे तुम्हारी स॒त्यु होगी-प्राणप्रिये तुम्हों सीच॑ जिचार देखो 
ब्रह्मा को रूृष्टि में कौन ऐसा प्राणी होगा जो १२ दर्ष का ऐसा कठिन खत्मचय्ये 
साध चुका हो इस लियें शंत्रु के हाथ से मेरी! म्लीत सत्रःतरह-परं आसंम्भव है ॥ 

सलो5र- प्राएनाथ आप को घोरता और बोरता के-थारे में: हस- दूं सौ-को 
कोई सन्देह और खटका नहीं है--भला यह लो बतलाइये जहां आप गंधे-थे 
वहाँ के युद्द को व्यवस्यः क्या है-आप के बराबरी का भी कीड़े ब्ीर उंस सभं- 
रांगण में है? ॥ छत छ् 


मेघ०- प्यारी में तो नहीं समक्ता सेरे चोब्य पतिनट' योह। “उसः सेना मे 
कोई हो-हां अलबत्तां एक नवयुवा कम्बुकणंठ आजनुवाह कन्नारुणलॉचन गौर |' 


बणे कर्णकुणंडलमरणिडते रणंपणिडत जान पढ़ता है कद चिंत्‌ चह लो कुंछ काल 
तक हमारे साथ ले तो लड़ सत्ता है और हमाराभी लक्ष्य उसी पर है कि बह 
हमारे बराबर का प्रतिभट योद्धा है-अभी तक तो हमो अराबर ६ दिसीसे लड़ते 








क्. छा हिन्दीगप्रदीष ॥ 


रहे चर अब आये कुम्लकरण गये हैं तब हम ने विचारों कि तुम से चल कर 
सिल आद्े प्यारो तुत कुछ सोंच भरत करो हम दिन भरें में सब को जोललेंगें 
तु स्वस्थेचित्त रहो अब हंस तात दूशकन्घेर और माता मन्दोदुरी के प्रादबन्दन 
को जाते हैं (प्रस्थान) शेष- 


“ वराहमिहर ओर वाराहीसंहिता ॥ 

/-गगे पराशईं जैमिनि भुग इत्यादि प्रसिद्ध दैवज्ञ जो ऋषि को कोटि में गिने 
गधे हैं उन्हें छोड़ पुराने ज्यातिविद्‌ पणिढतों में आयेभट आर उत्त के शिष्य लक्ष 
केरुपराज्त फिर बराहमिहर हो का द्रक्ा है--जायेभठ का समय ३९८ और 
.| लझ्ञत्का ४२९ प्रचलित शाका के हिसाब से स्थिर किया-गया है-घराहमिहिर ने 
बुहज्जातक् में - अपनी उत्पत्ति कास्पिल्‍य में; जिसे दल समय कालपी कहते हैं 
लिखा है--इन के पिंता का नाम झादित्यदांस था कालपी से ग्रह अबन्‍्ती में 
जा-वंघे लद्यथा- 

आदित्यदासतनयस्तद व/प्तबोधः, 
' कोम्पिलक संवितृलब्धवरप्रसादः । 
_ आवन्तिको मुनिमतान्यवल्ोोक्य सम्यगू , 
होरां वराहमिहिरों रुचिरां चकार ॥ 
इन के मरसिद्दु ग्रन्‍्थ जो अब तक जाने गये हैं ये हैं-लघुजातक; बुहज्जा- 
तंक; >विवाहपटल, बूृहत्संहिता, येोगयात्रा, पज्चसिद्ठु'न्तिका, वराहमिहिर के 
ग्रन्थों पर तिलककारं भर्टोत्पल ने वराहमिहिर को सगधदेश के ब्राह्मण लिखा 
हैलक्रिय; ताधुरि, इत्यादि यबन भाषा के शब्दों में राशियों के नाम और नफ़ा 
सुनफा, पवाफ़र, आपोक्वम, हिलुक, द्वेष्काणा, रिःफ इत्यादि यात्वनिक शब्दों का 
प्रयोग- आपने पग्रन्थोंल्‍्सें करनेसे साल्ठुम होता है कि यह ठेस समय की प्रचलित 
ग्रबनभाषा श्री: जानते थे जबरन ज्योतिष के १८ या २० आचार्यों भें यक्ष और 
| ऐस्रक-भो पएुक-आचाय माने गये हैं जैसा नीचे लिखे झलोक से प्रगट होता है- 
| “फल्ेज्छाउहि-यवनास्तेष सम्पकशास्रमिदं स्थितम्‌ 4 
३० “ऋषिकततेषि पृज्यन्तें कि पुनदेवविदृद्चिजा: / कह 














हिन्दीप्रदीप # ढ 


| अबनःस्लेच्छ को जाति हैं उनमें ज्योतिषंशास्त्र अच्छी तरह से प्रचलित है 
इस, लिये वे भो ऋ षितुल्य साननोय हैं तो:-छत्त का क्या कहना-जो द्विजाति 
होकर दैवज्ञ हों--इस्में सन्‍्देह नहों फल्लित ज्योतिष सम्पूर्ण और बोजगणित- 
शेखागणित पाटीगणित इत्यादि का बहुत बढ़ा हिस्सा आर्यो ने यबनों हो से 
लिया-केलडिया देश जो भध्यएशिया में है वहां वाले ने ग्रह और नक्षत्रों को गति 
और उदय जस्त के जानने में बड़ी उन्नति की थी बराहमिहिर ने जो वाराही 
संहिता में ग्रहों के उद्यास्त और उन को चात्नः का विवरण लिखा है सो इन्हों 
यबनों के ग्रन्‍्यों से लिया-छो तो क्‍या अचरज हे-मालछूम होता है आयेभट ओर 
वराहसिहिर एक समय-में हुये हैं-सगधदेश की राजचानो सें बहुत दिनों तक 
थे रहेओर वहां आयेभट का मत अच्छी तरह जान कर तब यह अवन्ती के गये- 
आयेभठ ने अपने ग्रन्थ में पथियो का अपने अक्षपर घूसना साफ २ लिखा है 
बराहमिहिर से भी इसका कुछ इशारा अपने ग्रन्थ में दिया है-- 
बराहमिहिर का समय ४२७ शाका या ५०४ इस्त्री सन्‌ निश्चय किया गयाहे 
विक्रमादित्य की सभा के नौरतों में कालिदःस अमरसिंह आदि के साथ जो 
बशाहमिहिर का नास लिखा गया है सो ग्रातो बह विक्रसादित्य ये ऋहों हैं 
जिह्ठोंने सम्बत्‌ चलाया या यह है क्लोक अनुसान से लिखद्या गया हो- 
घन्वन्त रें: क्षपणकामरसिंहरशंक, 
बेतालभट्टघधटखपरकालिदासाः । 
ख्यातो वराह॒मिहिरो नृपतेः सभायां, 
रल्ानि वे,वररुचिनेब विक्रमस्य ॥ 
कालिदास भी कटे हुये हैं बराहमिहिर के समकालीन कौन का लिदास थे यह 
भी निश्चय नहीं होता किन्तु अक्षरमैत्री लालित्य और प्रसादगुगा -जराहमिहिर 
के लेख में शकुन्तला और रघुवंश बाले कालिदास से कम नहों है अगस्त्यंचार 
में प्रसंग से शरत्‌ के बर्णन में जैसा नमूना अपनी कविता का इह्ोंने दिखला- 
या है उससे मातूस होता है कि प्रतिभा में यह किसी कबि से कस न थें-यथा 
पाववेहयाविष्ठित चक्रवाक मापुण्णती सखनहंसपंक्तिम््‌ । 
ताम्बुलरक्तोत्कवितांग्रदन्ती विभाति योषेव सरित्लहाँसा ॥ 





। 


प्‌ 





एछ हिन्दी प्रदीप ॥ 


इन्दीवरासन्नसितोत्पलान्विता सरिद्धमंत्षट्पद पंक्तिभूषिता। 

सम्रूलताक्षेपकटाक्षवीक्षणा विदग्धयोषेव विभाति सस्मरा ॥ 

नाना विचित्राम्बुजहंसकोककारणडवापूर्णतड़ागहस्ता । 

र्नेः प्रभूतेः कुसुमेः फलेश्व भूय चछती वाधेमगस्त्यनान्ने- इत्यादि 

बहस्संहिता या बाराहीसंहिता में बराहभिहिर ने अपने पाणिहत्यका समस्व 
रख दिया है यह ग्रन्थ १०७ अध्याय में निबहु चार हजार झ्ोक में. संकलित 
है-यह ग्रन्थ उन्न के उपकार का है जे! राजसभा में प्रबेश पाने को इच्छा रखते 
हों और थोड़ी २ प्रत्येक विषय में अभिज्नता प्राप्त करना चाहते हों--ग्रन्थ के 
पढ़ने से सालूम होता है प्राचीन समय सें केवल संस्क्रत पढ़े कंसे विशेषज्ञ घुरन्र 
पणिहल होते थे झब के परणिडितों के सनान केवल शेखरबूंक स्वेक्ञ होने का दावा 
नहीं बाखते थे- शेखर सनोर॒मा को एक २ पंक्ति रटरट पचमरे अन्त मखे के मूखे 
रहे-कहने का लात्पय यह कि संस्कृत अंगरेजी इत्यादि प्रचलित भाषाओं के 
मुकाबिले इतनी हेटी नहीं है सब तरह के विषय के ग्रभ्य पाये जाते हैं किन्तु 
प्रठन पाठन को क्रम कुछ ऐसा बिगड़ा है कि हमारे पणिह्वत लोग परिश्रम ब- 
हुत करते हैं पर अन्त को भ्प्तनज्ञ रह जाते हैं और आमिसान तथा स्पट्ठ उन्हें 
सबह्ञ बनने की रहती है- 
आदि सें ग्रन्यकार ने फालपुरुष के रूप से संहिता के आरस्भ किया है 

लिखते हैं होर। द्रेष्काण द्वाशांश नवांश श्रिंशान्शग्रहों को द्शास्यथान चेष्टा दशा 
अन्तदृंशा राजयोग चन्द्रयोग द्विग्रहादियोग उन का उदय अस्त उच्च नीच आदि 
से कालपुरुष का ज्ञान ऐसा सूक्ष्म है कि कदाचित्‌ सौधी हवा पाय महासाग- 
₹ के पार नौका पर चढ़ा पुरुष चाही पहुंच जाय पर फालपुरूष के सूच्छ विचार के 
श्न्‍्त को नहीं पहुंचता-- 
अप्यणोवस्य पुरुषः प्रतरन्कदाचि, 
दासाद्यदलिलवेगवहान पारस । 
; नत्नस्य कालपुरुषाख्यमस्तहाएवस्य, 
ग़च्छेत्कक्ाविदनषिम नसापि पारस ॥ 








४८] 































ः ॥ ५ 


काम्त की सूकछ्मगति हो के कारण बहुचा ज्योतिषियों को विधि नहीं सि- 
लतो लगगया तो तोर नहों तुक्काब्राज़ी कहावत रहती है-इसी से बिना शास्त्र 
अच्छी तरह जाने जो दैवज्ञ बनते हैं वे पड्टिदूषक सक्षत्रभूचक हैं-- 
“अविदिलिव यः शास्त्र देवज्ञ प्रतिपयते। 
स पद्डिंदूषकः पापों ज्ञेबो नक्षत्रसूचकः | 
सूयेसण्डल में दाग “सनस्पाद” जिसे योरफ खगोलज्ञ » स्टूानोमर» अपनो 
हेजाद बतलाते हैं उसे वराहमिहिर दूरबोन इत्यादि कोई यस्‍्त्र को बिना कास 
में लाये जान चुके थे और केतु के नाम से उसे लिख गये हैं । यथा-- .. 
तामलकीलकसउज्ञा राहुसुताः केतवस्त्रयर्ब्रिंरातू ॥ 
व्णस्थानाफारेश्तान्‌ हृष्ठाकें फलं ब्रयात्‌ ॥ । 
८ ४ ७ सर्यि &+ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ देशे दशॉनमायान्ति सूयविम्बस्थाः ॥ 
तस्मिस्तस्मित्‌ व्यसन सहीपतीनां परिज्ञेयम्‌ ॥ 
गर्भेष्वपि निष्पन्ना वारिम॒चो न प्रभूतवारिमुचः । 
सरितो यान्ति तनुत्वं क्वचित्क्वचिजायतें सस्पम्त्‌ ॥ 
दण्डे नरेन्द्रमृत्युवयोधिभयं कबन्धसंस्थाने। 
ध्वाडक्षे च तस्करभयं वुभिक्षं कीलके;कंस्थे ॥ इत्यादि- 
तामस कीलकसंज्ञक राहुसुत ये केतु ३३ प्रकार के हैं सूर्य विम्ब में उन का 
बे स्थान और आकार देख ज्योतिषी फल कहै-जिस २ देश में ये केतु सूर्य बि- 
स्वस्थ देख पड़ें उस २ देश सें राजा के लिये पीड़ा और क्लेश कहना-यूरोप वाले 
भी कहते हैं सूर्य के बिम्ब में ज्वालामुखी पर्वत बहुत हैं वे कभी बन्द रहते हैं 
कभी घचकने लगते हैं उनके धघकने के समय सूर्येमणेढल से गरमी विशेष सिकं-- 
लती- है पृथ्वी के जिस भूभाग में उन ज्वालामुखियों को छाया फड़ेती है बहा 
अबषेण दुर्भिक्ष मरी इत्यादि के कारणों से प्रजा को विशेष क्छा पहुंचता है-- 
ऐसा ही संहिताकार ने भी लिख हैगर्ित/सेघ:भो त्यालीःनहीं कण्सते नदियां 
सूख जाती हैं. बषो कहीं होती:है कहीं, नहीं होल्ली--०ये केतु दुशछ के ऊाकार हों 
तो सत्यु कहना, कबन्घ के आकार हों को व्याधि को भय, घ्वाक्ष नाम-के छों-कों | 








श्र हिन्दी प्रदौष ॥ 


चोरों कौ भय, कौलक हों तो दुर्भिक्ष और पीताखबणोे हों तो-सेनापति-का नाश 
करें प्रीतवण राजपुत्र के लिये अनिष्ठकारो हैं, श्बेत हों तो राजपुरोहित का बि+ 
नाश करें, चित्र या घूसबर्ण एथ्वी पर व्याकुलता फैलाबें--ग्रीष्म ऋत में इन का 
बणे सोने के रंग का होता है वो में श्वेत शरद्‌ ऋतु में कमलोदूंर के आकार 
हेमन्त में रुघिर केसे रक्तवणे-प्रोष्म में रक्तवर्ण के देख पढ़ें तो भय उपजाबें 
वर्षा में काले रंग के अवषण हेसन्त में पीतवणोे के रोग पैदा करें, बषा काल में 
शिरोष के फूल के रंग के देख पढ़ें तो सद्यः दृष्टि करें इत्यादि अध्याय की अध्याय 
इसके विवरण में हे-इसी तरह राहुचार के प्रकरण में ग्रहण को पृथ्वी को छाया 
वघराहमिहिर ने लिखा है-प्र्येक ग्रहों का चार और उच्च का अलग फल एक २ 
अध्याय में हैं-ब॒हस्पति के प्रकरण में जैछा सौर वर्ष हे उसी तरह पर बुहस्पति 
का भी ९३ सहोने का एक वर्ष मान चेत्र आदि प्रत्येक सहीने में अलग २ बह- 
स्पतिबषरे के प्रासस्भ का झलग़ २ फल लिखा है जैसा जब बुहस्पति का ब्े चेत्र 
में झारस्भ हो उस साल सन्दवृष्टि हो कोश और घान्‍्य को दृद्धि हो राजा लोग 
अत्याचार कम करें रूपवानों को क्लेश दो-वैशाख में वर्ष का आरम्भ हो तो राजा 
और प्रजा सुंखी रहें अन्न अच्छा हो घमे की दृद्धि हो-ज्येष्ठ से वषे का आरस्भ हो 
तो राजां प्रंजा दोनों को पोड़ा दो एक ककुनो छोड़ सब अन्न कम हों-आषाढ 
में बर्षारंभ हो तो खण्डदृष्टिं हो राजा लोग व्यग्र रहें-आवण से हो तो अन्न 
अच्छी तरह प्रक्के प्राखणिडियों को पीड़ा हो-भादों से हो तो लतर और बेल बहुत 
फबकें कहीं सुमिक्ष रहै. कहों दुर्भिक्ष-कुबार से वर्ष का प्रारस्भ सुवृष्टि और सब 
प्रकार शुभ है इत्यादि-बुहस्पति और शुक्र परस्पर सालबों राशि में हों तो प्रज्ञा 
सेग झौर शोक से पीड़ित रहै और जल न वरसै-बुहस्पति बुध मंगल शनि ये 
शुक्र-के आगे रहें तो बरायु अधिक चले मनुष्यों में परस्पर युद्ध हो -अ्राछमणय अपना 
बह्लकृमे;द्ोड़दें कष्ठि कम हो-शनेश्वर शुक्र के एक राशिआगे हों तो स्लेच्छों को 
बिल्लारों को हाथ्रियों- को खर और मद्विष को शूद्रजाति- और दृक्षिणापथ वालों 
को क्केश-हो-संगलख्क्र के आगेहो तो शर्नि और चोर को भय हो और उत्तराप्थ 
वालों को विशेष क्लेश हो सफेद रंग के वस्तु को हा निःहो पू्ेद्िशा बालों को 
| ओला पढ़ने से केश हो-आुंध शुक्र के आगे चलें तो-घानी बरसे (किन्तु प्रजा “से | 
| पिश्तजनित रोग फैले सन्यांसी वैद्य अग्निहोत्री रंगसाज वैश्य गौ घोड़े इन संबोंः 








हिन्दौप्नदी प ॥ ५३ 


| को पौड़ा हो पीली वस्तकी हानि ओर पश्चिम दिशा उत्ालों को क्लेश हो-ऐसा 
हो शनैश्वर के प्रकरण से प्रत्येक नक्षत्र के शनैश्चवर का अप्तग२-फ़ल- ऐक. अध्याय 
में है-केतुचार प्रकरण में लिखा है गणित से केतुओं का पता नहीं लगता योरोप 
वालों ने भी ऐसा ही भाना है-और बहुत तरह के केतु के भेद लिखे गये हैं- 
सप्तषिंचार में लिखा है ये सातों तारा युधिष्टिर के समय मचा नक्षत्र के थे बराह 
सिहर लिखते हैं कि उन के समय «“षट्द्विकपंचद्वियुतः शककालस्तस्य. राज्षश्च” 
२५२६ वर्ष युथिष्ठिर राजा को हुये हैं-दो अध्याय में कूमे विभाग और नक्षत्र 
व्यूह बांचा गया है उस समय तक जितना हिस्सा दुनिया का सालूम हो चुका 
था उतने को ग्रन्यकार ने एक कछुये के आकोर में बांघ उसमें नक्षत्रों को रख 
लन पर जो ग्रहगति के हिसाब से ञाजाते हैं उन का बुरा भला फल इसमें अ- 
स्यास रखने वाला कह सक्ता है--इसी तरह का कूमेनिवेश माकंण्ठेयपुराण में | 
भी दिया गया है-यह नहों मालूम कि कूमेपुराण से वराहुलिहिर ने लिया हे 
या बराहीसंहिता से मा्कंणहेयपुराणबालों ने इसे लिया है किन्तु माकस्ढेय का | 
कुमे निवेश अधिक स्पष्ट है जिसका यह अन्तिम श्लोक है- ः 


राशयश्व तथक्षेंष ग्रहराशिष्व वस्थिताः-। 
तस्माद्‌ ग्रहक्षेपीड़ासु देशपीडा विनिंदिशेत्‌- 
गर्भेघारण प्रवर्षण रोहिणीयोग स्वातियोग आषाढौयोग यह सब एक २ 
अध्याय में इस क्रम से लिखा है कि जो उन को अच्छी तरह सम रहे तो त्रि- 
कालदुर्शी हो जाय बरन वृष्टि के सम्बन्ध उसका बाक्य कभी भफूठा न हों-- 
देवविववहितचित्तो द्ुनिशं यो गर्भलक्षणे भवति, 
तस्य मुनेरिव वाणी न भवति मिथ्याम्बुनि्देदो-। 
किंवातः परमन्यच्छार्थ॑ ज्यायो5स्ति यद्दिदित्वेष,. 
प्रध्वंसिन्यंपि काले त्रिकालदर्शी कली भवति ॥ 
एक अध्याय में सद्योदृष्टि के लक्षण लिखे हैं यथा-. “ 
“ अग्तः -५छतो वापि अहा*सुयोवल्ञम्बिन), / ८५: ४ 
यदा तदा प्रकृवैन्ति महीमेकारवासिव । 








५! 


१8 हिन्दीम्रदीप ॥ 


प्रात्ृषि शीतकरों भुगपुत्रात्सप्तमगश्व यदा शुभदछः । 

संयेसुतान्नवपंचमगों वा सप्तमगंश्ष जलागमनाय ॥ 
सूर्य के आगे और पीछे ग्रह हों तब एथ्वी के एका्णवकर दें-वर्षोकाल 
में चन्द्रमा शुक्र के सतयें आजांय और शुभग्रह देखते हों या शनश्वर से चन्द्रमा 
पंचम नव और सप्तम हों तो वृष्टि पेदा करें इत्यादि अनेक बषों के बड़े उत्तम 
योग लिखे हैं-सन्ध्या दिग्दाह भूमिकम्प उल्कापात सूर्य और चन्द्रमा के चारोओर 
सयडल इन्द्रथनुष इत्यादि के लक्षण और फल बहुत अच्छा अलग २ एक २ छत्र 
चमर अध्याय में दियागया है-इसो तरह पर एक २ अध्याभ में खज़॒ राजसिंहासन 
इत्यादि के लक्षण भो कहे गधे हैं--एक अध्याय में बास्तुविद्या भी दी गई हैं 
जिससे हिन्दुस्तान में इं जिनियरिंग की तरक्की कहां तकको गद्ढे थी इस्कों टटोल 
हो जातो है और घर में रसोई इत्यादि के स्थान कहां पर किस तरह के होने 
चाहिये सब लिख दिये गये हैं-एक अध्याय में प्रासाद के निर्माण की विधि 
और उसके लक्षणा तथा भेद्‌ उचाई और लस्‍्बाई चौड़ोहे आदि का प्रकार दिया 
शया है प्रत्येक देवता के सन्द्रि का अलग २ प्रकार और हर एक देवताओं को 
सू्ि कसी और कितनो बढ़ी होनों चाहिये यह सब दिखाया गया है--एक 
अध्याय बजछेप को है जिसमें दो पत्थरों के जोड़ने के मसाले लिखे गये हैं-एक 
| प्रकरण वृक्षायुअंद्‌ नाम का है जिस्गें यह द्खिलाया है कि हर एक तरह के 
| पेड़ .के लगाने का प्रकार कया है किस ऋतु में कंसे पेड़ लगावें उनमें किस तरह 
को खाद देना चाहिये उन के सौचने का प्रकार और वृक्षों में रोग हो जाने से 
| रोग दूर करने को चिकित्सा लिखी गई है-म्‌ति के प्रकरण में बुद्ध और जिन की 
॥ म्ति के बनाने का भी प्रकार और भेद लिख दिया गया है-इस्से मालूम होता 
है वराहमिहिर के समय तक हिन्दुस्तान में बौद्द और जैनियें का भ्ररेघूर जोर 
था-एक २ अध्याय स्रें गाय बैल कुत्ता बकरी घोड़ा हाथो इत्यादि जानवर जो 
पालू हैं उन के लक्षण और इंगित दिये गये हैं--तीन अध्याय से सांमुद्विक है 
जिसमें स्त्री तथा,पुरुष के एक २ अड्ू का लक्षण तथा फल है-- स्त्री तथा पुरुष 
का स्व॒रवणे देह की उचाई प्रकृति चाल इत्यादि से यह मनुष्य किस तरह का 
| है दिख लाया है पह्ञुनहापुरुष के लक्षण दिये हैं-+देह को उचादं के बारे में | 
जैसा लिखा है ॥ ; । 
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अछदशतं षएणवर्तिः पंरिसाएं चतुरशीतिरिति पुंसाम । 
उत्तमसमहीनानामझ्ुलसंख्या स्वमानेन ॥ 

१०७८-९६ और ८४ अंगुल उंचादे अपने अंगूल से / उत्तम भच्यस वनकृष्ट 
भनुष्य की होती है-इसो तरह भाग्यबान्‌ के बचन जिहा दल्त नेत्र नख स्तिग्ध 
या सरस होते हैं अभागे के रुखे- 

“ज्लेहः पश्चसुलक्ष्यों वागूजिह्ादन्तनेत्रनंख॑ंसंस्थः । 
पी प र्नि | 95 
सुतधनसोभाग्ययुताः स्नग्षेस्तेनिधेनारुत्ताः ” ॥ 
इसी शरह वर्ण के सम्बन्ध में सो लिखा है राजाओं का वणे स्तथिग्घः आर 
दुतिमानु होता है दूरिद्व का रुूंखा-+ 

एक अध्याय इस्में स्त्रोप्रशंसा को है जिसके कद्दे झोक यहां पर उद्धृत करने 
योग्य हैं । यंथा-- 

श्रत॑ दृ् सणएं स्मृतमपि नृ्णां हलादजननं, 

न रल॑ स्ीभ्यो5न्यत्क्वचिदपि, रूत॑ लोकपतिना । 
तदर्थ धर्मा्थों सुखविषयलोख्यानि च ततो, 

गृहे लक्ष्म्यों मान्याः सततमबला मानविभवें: ॥ * 


सुनने से देखने से छूने से स्मरण से भी जो पुरुष को सुख पैदा करती है-- 
सालूस होता है जिलोकीनाथ ने स्त्री के समान दूसरा रत्र नहीं पैदा किया-- 
स्त्रियों ही के लिये घमे और अथे है सुख और विषयसुख भी उन्हीं से है अ- 
बलायें घर की लक्ष्मो हैं मान सत्कार और विभव से उन को सदा खातिरदारी 
करे ॥ ; 


छः 


ये 5प्यज्धनानां प्रवदन्ति दोषान्वैरास्पसागेंण गुणान्विहाथ;) 7 
ते दुजेना मे सनसो वितकः सह्वाववाक्यानि न तानिं तेपाम। 
प्रत्नत स॒त्यं कतरो5झननानां दोषो:स्ति यो नाचरितो मनुष्य, 





धाष्द्येन पुंमिः प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता सनुनात्र चोक्तम्‌ ॥ 





५१६ हिन्दीप्रदीप ॥ 


ब्राह्मणाः-पाढतो सेध्या गावो सेध्यास्तु एछतः; 
अजाश्वा मुखतो। मेध्याः स्थियो मेध्यास्तु खबतः,,--इव्यादि-- 

जे।ज्नोग वैराग्य मार्ग में प्रवृत्त हो गुण को छोर दूष्टिन दे केवल्न डन के 
दोष-हो कहते हैं बे -दुजेन हैं उन का यह फथन सद्भाव युक्त नही हैं-सच कहो 
स्त्रियों में कौनसा ऐसा दोष है जे पुरुष में नहों-पुरुषों ने ढिठादे से स्त्रियों 
के सब भांत निरस्त कर दिया मनुने उन्हें पुरुष की अपेक्षा गुण में अधिक 
लिखा है-ब्राह्मण का 'चरणा पवित्र है गौ का पृष्ठमाग बकरो और घोड़े का 
मुख शुद्द है स्त्रियां सवाड़ू पवित्र होती हैं-बराहमिहिर की ऐसी २ लिखाबटों 
से माखुस होता है कि गहःइस समय के आकिल झजोणे रोग वाले परिढतों में 
न थे बरन इन के खयाल बहुत चढ़े बढ़े थे-स्त्रीप्रशंघा बाला लेख इन का बड़े 
जू।र के साथ लिखागया है संस्क्तत के साहित्य में बराहमिहिर का एक यही प्रक- 
रण पाया जाता है नहीं तो स्त्रियों का हर तरह घटाना और उन की हट्दू से 
जियादह निन्‍दा के झ्नोक सब जगह पाये जाते हैं जिसे पढ़ते और सुनते घिन होती 
है-एक अध्याय गन्धयुक्ति की है जिसमें खिजाब और कद्ढे एक प्रकार के सुगन्धित 
तैल बनाने की युक्ति है-चार अ्रध्यायों में होरा पद्मराग पन्ना आदि रत्र और 
सोती को परोक्षा और उन के उत्पत्ति का स्थान आदि लिखा है-नी अध्यायों में 
शकुन प्रकरण है कितनो-बाते इसमें ऐसी है-कि “शकुन बसन्‍्त राज» में भी नहों 
है जे इस विषय का मुख्य ग्रन्थ है-इस प्रकरण में पक्षिरुत ज्ञान एक विषय 
बड़ा उपकारो है जिसमें कौझ कुत्ता सियार आदि जाज्बरों को बोली को 
पहचान है कि यह क्‍या कह रहा है और उसी पर यात्रा आदि में शुभफल बां- 
चागया है-सच कहो तो यह प्राचीन आर्यों के बहुत दिनो के अनुभव का प- 
रिकास है-बराहसिहिर के ग्रन्थों पर भट्टोत्पल का तिलक बड़ा उपकारो है हस 
जानते हैं भटरोत्पल तिलक न किये होते तो वृहज्जातक आदि इन के ग्रन्थ 
कभी किसी से न! लगते-बराराहीसंहिता को यह भूक्ष्म समालोचना हमारे पढ़ने 
वालों को हम समकते हैं लाभदायक होगी जिन्हें यह आरोचक हुई हो बे हमे 
क्षमा करेंगे -- 


करते 








नपतिचरितावली ॥ 


पहल क आग स्तु- 


काठियावार प्रायद्वीप के रजवाडे ॥ 


यह प्रायद्वीप गुजरात का पश्चिमो हिस्सा है खम्भात को खाड़ी. झौर झुबरणो 
बती नदी इसको पूर्व को सोमा है पश्चिम और दुक्षिण इसके अरघ का समुद्र है 
कच्छ को खाड़ी इसके उत्तर है इसका प्राचोन नास्न सौराष्ट है--यह देश का देश. | 
ढलुआ पृथ्बो का है पहाढ़ियां-यहां बड़ी ऊंची-नहीं हैं गिरनार पहाड़ यहीं पर 
है. जिसको ऊंचाड़े ३९०० फ़्ट से अधिक नहीं है-सोलकी जाति के क्षत्री यहां के 
पुराने रहने बाले हैं उपरान्त काठो जिन से इसका काठियाबार नाम पड़ा गोहेल 
जाट मरट्ठे और मुसलमान भी अाकर यहां बसे और ग्रे सब वहां के जागीरदार 
भी हैं उनमें बढ़े २ दो एक जागोरदार जो इस समय राज़ा हैं उन का यहां पर 
दम कुछ हाल लिखते हैं- 


सावनगर ॥ 


यह राज्य २८६० बगेभोल- है आवादी ४००३२३ सन्‌ ८१ को- मदु मशुसारी में 
थी भूसिकर ३४ लाख के अनुमान है-यह राज्य काठियावार प्रायद्वी प के पूर्व की 
आर है और इस प्रान्त में सब से बड़ा: राज्य है-राजकोट होते हुये रेल. भी- यहां 
ण्दे है राज-भर में रेल क विस्तार ६० भील है राज का प्रद्नन्थ यहां. बड़ा उत्तप्त 
है जीर दिन? तरक्की कर रहा है-अल रुद तेलहन और नम्तक यहां की खास 
चैदाबारी है तामबे और पीलल के बरतन अच्छे अनते हैं पुत॒लीघर से स्रोटे कपड़े 
भी बनतें' कैं--रियातव भर मं १९७ स्कूल हैं जिनमें ६ हजार के ऊपर लड़के पढ़ते 
हैं>महाराजा गोहेल कालि क्ेराजपूत हैं और ठाकुर कहलाते हैं-गोदेल- राज- 
पूंत यहां देस्वी सन्‌ःको तेरहवीं सदू) में आकर बसे श्रे-विद्यमान महाराका बढ़े 
बिद्वान्‌ और खुक्रोग्य हैं-राज़चासे भाव़त्गर खंभात क़ी खाड़ो प़र अलजु्तान ४६ 
हजछ/व्ञादभिय्नों को ब्रस्तीः हित सहाराजा की अपर से कुद्दे क़ातने और कपड़ा 
घुनते को कल्नदै फाठियाक्ारका यह शहर ख़ास बन्द्र है जहां से कपड़े जहाजों 


रे 





श्ष हिन्दीप्रदीष #॥ 





में लदु बाहर जाते हैं-क्वगरः यह रमणेक है-सहाराजा साहब को बनवादे कद्दे 
एक इमारतें देखने लायक हैं- 


नोनंगर ॥ 


यह राज्य काठियावार के पश्चिम ३७९९ बग्गेमोल है आश्वादी सन्‌ डैस्तो ५१ 
सें ३९६९४७ थो भूमि कर साढ़े २४ लाख है प्थ्वो यहां प्रायः सम है रूदे और 
अज्न कौ अच्छी उपज होती है-महाराजा जाति के राजपूत हैं जास कहलाते हैं 
आर कच्छ के राब के सैवा दियों में हैं-१५४० इस्ती में महाराज के पूवंज ने कच्छ 
से यह आय नौनगर के राज्य की नेब डाली--यह नगर ४०००० आदुभियों को 
बस्ती है-राज्य का प्रबन्ध भ्रच्छा है रियासत भर में ६२ स्कूल हैं जिनमें ३००० के 
ऊपर लड़के पढ़ते हैं--प्रजा को आराम पहुंचाने वाले काम सड़क इत्यादि सें 
रियासत का बहुतसा रुपया खच्च किया जाता है महाराज की ओर से कई एक 
इमारतें भी अ्रच्छी ब्नवाई गई हैं-- 


जनागढ ॥ 
रे अ 


यह रियासत ३२९७ सीलमुरब्बा है सन्‌ डेस्वी ८९ में इस्की आबादी ३८७- 
| ४९७ थी भालगुजारी २१ लाख है-कालो मिट्टी को घरतो इस राज की समथर 
है गिरनार पहाड़ इस रियासत में कहीं कहीं ३७०० फुट समुद्र की सलह से ऊंचा 
है-रुद्दे बहुत पैदा होती हैं अज्न तेलहन और ऊख भी पैदा होती है-रियासंत 
भर में ३४ स्कूल हैं मोटे कपढ़ें यहां अच्छे बनते हैं--इस राज्य में काटियाबार 
की दक्षिण सौमा पर समुद्र के तट पर हरिणा कपिला और सरस्वती इंन ३ 
नदियों के सद्गम पर फपटून सोमनाथ है--किसी समय यह बहुत बड़ा शहरे थां 
ज्योतिलिज्ठ सोभनाथ महादेव का यहाँ प्रंसिंद् सन्दिरि या--मन्दिर के ५६ खंभों 
मैं जवाहिर जड़े थे सोने को दोबटों में दिये जलते थे और कद्दे मन सोने की जंजोरों 
नें घाटे लटकेते थें-सन्‌ १०२५ देसी में महमूद गजनवो यहां'से १० करोड़-रूपयें 
का साले लूट लेगया' और मूर्तित्की भो तोड़ा जिसका एक”टुकड़ाःगजनी की 
भजजिद के जोचे में ज़बा दिया और दूसरा टुकड़ा बगंदाद्‌ के खलीफा को तुहफे 
में भेज्ा--चन्दंन को लकड़ी का फाटक इस सन्दिरं में लगा था उसे भी८महम्‌द्‌ 
गंजुनवो लूटे छेगये जिसे ९८४२ से संकोसे फोज भहमद के सकधरे से * लीठा 





लाई जे ओबं आंगरे के किले में रक्‍्खा हुआ है--अस्तुँ/वह पुराना मन्दिर तो 
अब खंडुहर पढ़ा है परन्तु पास ही इन्दो र की ञअ हिल्यांबाई ने एक नयों भन्दिरे 
बनवाया है और एक नदे सति उसके स्थापितलें किया है-पटून सोमनाथ के पास 
हो बह मैदान है जहां यादव लोग भद्‌ पी आपस में लढ़'कर'कट मरे थे ओर 
सरस्वती नदी के तट पर उच्च पोपल दृक्ष का भी पता लगता है जहां भगवान्‌ 
कष्णचन्द्र के तलुवे में व्याथ ने तीर भारा था-पटून सोमनाथ से ४० भोल उत्तर 
जनागढ़ के पास २५४०० फट की उचादे पर रेवताचल पवेत है जिसे गिरनार भी 
कहते हैं यहां जैनियें का बड़ा. भारी भन्दिर है और यह उन का मुख्य तोथे 
हे दूरर के यात्री यहां दर्शन के लिये आते हैं-जनागढ़ से. आच सील प्ररव 
पहाड़ की जड़ से ४ मोल को ऊचाईे पर पहाड़ के एक टकड़े पर भमगघ देश के 
प्राचौन प्रसिद्दु रांजा अशोक की वही आज्ञा पालो अक्षरों में लिखी है जै। प्रयाग 
के किले में शिलास्तस्भ पर लिखो है| यह आज्ञा इस्ती सन के ९४० वर्ष पहले 
लिखी गद्ढे थी जे। समय हिन्दुस्तान में बौद्दें। के प्रबल प्रताप का था तात्पर्य यह 
कि जूनागढ़ को रियासत पुरानों बातें को खाने है जे। »ऐंटीक् र॒यन,, के लिये 
पुरानी बात जानने का बड़ा उत्तम क्षेत्र है-जनागढ़ पुराने समय में राजपुतों के 
अधिकार में था १४७९ इंस्त्री मं अहमदाबाद के सुलतान ने इसे फतहँ कर अपनी |- 
सलसनत में सिला लिया अकबर के समय यह दिल्लौं के आचीन रहा ९७३५ में 
शेरखां एक सिपाही ने मुगलान्सी सलनतनत की ज्यर से जे। गब्नेर यहाँ था उसे 
यहां से निकाल अपने दखल में इसे कर लिया तब से जनागढ़ के नवाब के दखल 
में यह आजतक चला आता है-शंहरु २५००० आद्मियों की बस्ती गिरनार पबत 
के तले बसा है. बौचसत के. कई: एक भसन्दिर - और पह/ड़ों पर खोह यहां देख 
से लायक और बड़ी. रसणीक हैं नया शहर भ्रहमदाबाद्‌ के सुललान काःबस्राया 
हुआ है पास हो उपर कोट, इसकी -पुर।त्ती बस्ती है जे| ख़ब उजाड़ है- 


राजकोट ॥ 


यह छोटा सा राज-काठियाबार के बीचोंत्रोच ३८२ वर्गमील कुछ ऊपर दो 
लाख सालियांना के आमदनो का है, इसकी जनसंख्या ४०५२७ सन ईस्वी ८९ में 
ध्यो<घरतो यहां को पथरीली आर दुआ है-व्योंटी ₹ नदियां इसमें ःकद्देः एक हैं 
'सामूली अल्नःयहां जच्छे होते हैं राजभर में १४ स्कूल हैं--राजचांत्ती राजकोट 








० 'हिन्दीप्रदष ॥ 


| (४ हजार आदुभियों को बस्ती हैलकाडियावांर के रंजबंड़ों के पोलिडिकेलएन 
जैंट यहीं रहते हैं+-यहां एक कालेज' है जिससे पश्चिमी /हिन्दुस्लान के राजक- 
मार अप्रनी/२ रियासत से आय शिक्षा पाले हैं एक-आंठेस्कूल़ भ्रो प्यहां है।भावन- 
| नंगर गोनडाल रेल भी यहां।से हो कर ग़द्दे है- 


पालीताना ॥ 

इस राज्य को आव्ादी सन ८९ में ४०२७१ थी विस्तार बर्गमौल २८८ और 
मालगुजारो आनुमान ३ लाख के है यह रियासत भावनगर से नऋत्यकोया को है 
| इसमें शत्रुंजयनास पर्वत है जिसमें अ्रनेक जैनमन्दिर हैं-जहां प्रतिदिल जैन सत 
बाले यात्रा के लिये आया करते हैं-शंगममेर को बनौ आद्विनाथ की सूर्ति जे। २४ 
तीथेड्टूरों में एक प्रधान तोथ्थेकर हैं यहीं है--पालिताना शल्रुंजय पत्रत को जह़ 
न्ें८ हजार आदुभियें की वस्तोी है राजा यहां के ठाकुर कहलाते हैं और गोद्देल 
| राजपूत हैं- 





गोनदाल ॥ 
यह दाज़्य/ःजूनाग़ढ़: के उत्तर बगेसील १०२४ है झावादी ःसन ८९ में १३९६०४ 
' | की मालगजारी १४ नाखः है धरती: खसथर कालीमिटूी की है रुड्देः और: आब्न 
यहां कौ:खास-पैदावरी है राजचानो/गोसडाल अनुमान ९४ हजार आादुमियों 
की ब्रस्तो है-राजाने यहां क्रे-एडिनबरा को युतिवरुसिटी में एल एल /डी की 
(डिगरो -हासिज़ की-हैठाकुर इन को -रुप्राघि है और राजपूत हैं-- 
पोरवन्दर ॥ 
कॉठियाबार के पश्चिम समुद्र के किनारे यह रियासत ६३६ बगसौल'है 
आबादी अनुमान ७२ हजार और सूमिर्कर साढ़े ५ लाल हैं यह राज्य समुद्र 
के तट पर है इंस्से यहां चांवल विशेष होता है राजचानी ९३००० की बस्ती “है 
बंबदे के यहां से जहाज सीधा जाता है काठियाब्रार के कडेएक प्रतिष्ठित बन्द्रों 
में यह भो एक है राजा रात्ता.कहलाते हैं, और राजपूत हैं- 
यह राज्य काठिग्राबार के पश्चिम व्रयेमोल-८२९ है आवादी झमुभान-*०6०० 
आमदुत्तो १० लाख है घरतो समथर है अन्न ऊंखे रूद यहां को पैदाबार है-*राजा 








। के राब के मैवादियें:में हैं सत्रहवों सदी के अच्त से यह राज कज्छ से अलग 
हो स्वच्छन्द हो गया है मो्बी १७००० आाद्लियें को बस्ती है राजकोट: से सोती 
लक ससोची सड़क है राजमभर' में"२६ स्कूज हैं जिल्में २००० विद्यार्थी प्पढ़तेः हैं राजा 

बढ़े बिद्वान्‌ और सुशिक्षिल-हैं-- 


ध्रागध्मा ता 


यह राज्य खोर्ये से अग्तिकेणणा को मोबेलमुरह्वा-१११६ आबादी एक लाख | 
| और क्ालगुंजारो अमुमान :८ लाख हे है-पहाड़ -हस्में घहुत हैं धरती काशी मिटरी | 
की है जिसमें अन्न अच्छा उपजता है महररा्ा फालाः राजपुल हैं? राजधानी 

१२००० आदुभियों की बस्ती है कई एक छोटे २ राज्य इसको ऋ़खा और भी हैं 


कच्दछ्ध ॥ ४ 

बड़ोदे के पश्चिम बायुकोण के भुकता हुआ यह राज्य ढापू की भांत सब 
से निराला है यह देश ज़ंगल अ्रोर उजाड़.-बचुत -है “रनअफकच्छ” जिसे संस्कृत 
में अरणय कहना चाहिये. ब्ररसात में ज़लमण हो जाता है--दूसरो ऋतु-में यह 
डिद्िली- फ्लौल रहता है किसी जगह नमक के दुलदुल कहों पर नस्॒क से ढंके 
बालू के दीले बन जाते हैं जे। बफिस्तान को तरह कोसें को दूरो से चर्मकते | 
|| हैं-इन नमकीन दुलदलों के किनारे गोरखर अर्थी)त्‌ ज़ंगली गये बहुत प्राय्रेजाते 
हैं. ये पालू गचों से.भज़बूत होते हैं साठ २ संत्तर २ का भुएद इकट्ठा फिरा करता 
॥ है और यहां को नस्कोन घास बड़ी रूचि से गोरखर खाते हैं-फच्छी घोड़े 
प्रतिद्ठ हैं ऊंट भो यहां बहुत होते हैं-यह शाज्य पूव से पश्चिम को ९६० भोल 
लंबा और उत्तर से दक्षिण को ९३ मोल चौड़ा है-यहां के पहाड़ प्रायः ज्वाला- | 
मुखो हैं सन ९८ १९ में यहाँ”एक बड़ा भूकष॑ आया था 'शिईले' राजधानी भुज | 
व्केः ७००० -घर/मै- रजत को। महल क्रे नष्ट होगग्रे-घरली रेसज़ -प्रथ्वरी ली छ्ीर-बहुचा | 
कसर पाते कुम झरेर अकसर खांसी छ॒क्ष बहुलकेण कहों- २५बस्ती के छप्तोप्न नी | 
प्रीपल्न खजूर और > बबूल देख प्रढ़ते: हैं आमर॒८या क्सली--यहां हों /हैं-अझाकरो | 
अहां के-फूठे और योख देने वस्छे होते हैं:-।सब्रासे यहां ऊंट और घोड़े को 
“बहुत-घरलोी रेतल होलनेतसे ऋ्राड़ियां.कम चलतौ हैं पालकी ओर हएथ पर: सिवा 
+शाजए-्के:छरः कोडे: त्रहीं चढ़ने घात-स्तोहा कोयलाए और फिटकिरो को गहां | 








ह्रर हिन्दीअदौप ॥ 


खान है-जैनी यहां भी बहुत हैं राजधानी भज एंक पहाड़ी के सीचे असी-है 
आर २२००० आदसियों को वस्तो हे-मंडवी “एक दूसरा नगर समुद्र के तठ पर 
बन्द्रग्राह- है:राजा यहां महाराव कहलाते हैं और राजपूत हैं--बिद्यादृद्धि को 
आओर महाराज का बढ़ा ध्यान और स्वयं भी विद्वानुःहैं-- 

खेरपुर ॥ 

८ यह स्थिासत ६१०९ मोल मुरब्धा है आबादी १३९९६० खौर मालगुजारो ७ 
लाख के ऊपर है-यंह राज्य सिन्धु क्षदो के पूर्ण सिन्ध देश के उत्तर रेगिस्तान है 
५-महीच्तेः तक अत्यन्त गरमो के उपराज्त थ्योड़ा-प्रानी बरसता है-अल्न रेड नील 
अहां: को खास पैदावार है मुसलमान इस रियासत, में अहुत हैं हिन्दूःजो: राज 
पूल हैं कुल आबादी का पांचवां हिस्सा हों गे-मोटे किस्म का अन्न उंटनी का 
दूध और उसी का मक्खन इस देश के रहने बालों को खुराक है-सिन्धी पारसी 
और बेलचो तीनो प्रकार की भाषा यहां बोली जाती है-नौबाब साहब वेलची 
मुसरूमान हैं १७८३ इंस्त्री में भोीर फतेह अलोखाने बिल्कुल सिनन्‍्ध को अपने दू- 
खजल में कर लिया था पोछे उसके भतोजेने खैर पुर के घराने को बुनियाद्‌ डाली- 


काबुल को चढ़ाई में अंगरेजों नं जब बिल्कुल सिन्ध फतेह कर लियों खैरपुर की 


रियासत छोड़ दी गई-यह ८००० आदुभियों को वस्ती है मकान बिल्कुल कच्चे और 
बड़े मैले सिन्ध नदी से १५ मोल पूर्व सिन्‍्ध को नहर पर बसा है-नौवाब यहां 


के मोर कहलाते हैं-पैदाबारी का तिहाई हिस्सा मौर छै लेते हैं इसो तरह दी - 
| बानी के मुकदमों में दावे का चौथाई हिंस्सा मोर का होता है इस लिये लोग 
बहुत कम मुकट्दमा दायर करते हैं पंचाइत के फैसले को यहां अधिक चलन हैं- 


पालनपर और राधनपुरं-- 
% 5; छवे कौनीएरियासतें भी. गजरात ओर सिन्ध के 'जी/बः पांच:२ साख को: एक 
एंक भुसल्‍्मानों के आघीन हैं जे। नौबाब कहे जफ्ते- हैं-पएलनपुर १८००० आ- 


दूमियों को बस्लो है और -राधनपुर ११००० को-राघनपुर- राधनखां का बसाया 


हुआ है जे। गुजरात: के मुसलमान बादशाह को ओर से /बौद्हयों: सदी: में ज्ख- | 
बेंदार मुकरंर किया गया था-पालनपुर अधिक तर प्रहाढ़ी: और एघनपुर5को 
पियासत ' समथर है-राघनपुर का , राज्य पाल्तनपुर से पे दावारोः में: अच्छात्हैल- | 











हिन्दीम्रदोप #॑ थे कर क ध् 


परब और दक्षिणी हिस्सा पालनपुरं का मी अति उबेरा है साल सें ३ फसल 
होती है: 


इईंदुर-- 

यह राज्य बिस्तार में २५००७ मुरत्षा मील है आबादी इसको २३८४२८ है और 
सोलगुजारी पौने छ लाख को है-बंबदे हाथा झौर राजपुताना के बोच' यह 
रियासत है+घरंतीं बहुचा उबेरा अज्न तेल और कुख यहां को भुख्ये उपज है 
फल हरतरंह के यहां बहुत फलते हैं-महाराज राठौर क्षत्री हैं और जे।चपुर के 
घराने की एक शाख हैं सन ९७२८ में यह राज्य कायम किया गया है-राज्य 
भर में २६ स्कूल हैं जिनमें २ लड़कियों की पाठशाला है-देदुर ६०२० अ।द्मियों 
को बस्तो है महाराज राजकुमार काछेज इन्ददोर के अंगरेजी में अच्छे विद्वान्‌ हैं 
राज्य का प्रबन्ध उत्तम कर रहे हैं- 


राज पीपला--- 

यह राज्य नमेदा के दृक्खिन १३९४ बगेमील है जनसंख्या अनुंसान ९२ 
लाख भूमिकर ८ लखख है दो तिहाई इस रियांसत का संत्पुरा पहाड़ से ढुकां 
हुआ है दुक्खिन को ओर ये पहाड़ ढलुआ होतेगये हैं-जंगलों में शहंतोरं बहुत | 
होती हैं. ओऔर-बाहर जातो हैं रुदई तेलहन ऊख नमेदुं को तराइयी में अच्छे 
होते हैं महाराज गोहिल राजपूत हैं-दो २ तोन २ लाख के कई एक आर स्वच्छ॑न्द 
राज घास ही पास हैं जिनमें कोई ऐसो बात नहीं मालूम होती कि उंन की 
चंरचा यंहां पर को जाय ॥ 


खम्भात या क्यास्‍्बरे ॥ 


यह मुसल्मात्ती 'स्थिसल ३४०- मोल मुरब्बा|है ऋंषतादी इसको सन ८१) में 
६६०७४ थी आमद्त्ती-कुछ कर्म साढ़े ६ लाख--यह राज्य खब्भात कीः खाड़ो>के 
ऊंप्रर है चरंतो यहां को बहुघा उबेरा है १९! क्लौर १२ सदी में यहः शहर प्रेसिद्ठ 
बन्द्रगाह- था-सेन-१२९७ में (जब मुसर्ूमानों ने इसे फतह कियाःयह हिरदुस्तात्त 
का एक अ्रसिद्दुःनगर था और गुक्तरात के भुसल्सानों बआदुशाहों के सभ्य में: सी 
यह बहुते आात्रादूं या; उन्हीं गुजरात के बांद्शाहों-कां एंक सुबेदार क्याम्कें के 











श्् हिन्दीम्रदौभ आ 


किद्यमान नीवात के घने को जु स्प्पिदु- डएलने-खफला हुआ-ख़ससस्त, का शहरू 
उसी नाम को खाड़ी पर ३६००० आदमियों को बस्ती है अब इसके उजड़ जाने- 
का कारण समुद्र का यहां पर छिद्वला हो जाता है-सुबर्ण बती और माही नदियां 
जो यहां पर आ मिलो हैं हरसाल इतना प्रिंट अपनी धारा के साथ बहा लातो 
हैं।कि जिससे खब्धातः की खाढ़ो पटलेःरा।ख््यल होली जातो है---नौवाबयहां 
अपनेकी झुंगल अतलाते हैं-यहां पर कंदे एक दोटी २ रियासलें और हैं जिन्हें 
हमा-फिर लिखेंगे झध निजासम हेद्राबादू काकुछ हाल लिखते हैं ॥ 


हेदराबाद ॥ 


यह बढ़ा भारी राज्य तापीनदी से लेकर जहां बह सेंचिया को अमलदारी 
सै मिलता है दक्षिण में तुद्नू भंद्रा और कृष्णा नदी तक चला गया है-ईशानके/ण 
की तरफ बरदू। नदी गोदाबरी में मिल इसे नागपुर के इलाके से अलग करतो 
है वाकी भौर सब तरफ यह बंगाल मुस्वर्द और मन्दूराज हाते के सकोरी जिलों 
से घिए। हुआ है:एरसंस्कत सें जिस देश कर नास तेलडु है उसका ब्रह॒॥ हिस्सा 
इसी में आगया है-लस्‍्खाई इसको ८८० मोल और चौड़ाई ११० मोल-है--विस्त(र 
"| बसे मोल ८६९७ है ज्राबादी सन्‌ ५९ में, १९४८९२९० थी मालगुजरीः३ करोड़ है 
हैद्राबाद्‌ का. इल्ताका दृक्षिण की ओर ठेबिल के भाफ़िक समुद्र: को ओर उठता 
ग्रया है: जिसको उचाई समुद्र को सतह से १२३० फ॒ठ है इेशान कोण:को चरती 
बस राज्य को बंगाले की खाड़ी को आड़ ढलुआ है. कहीं पृथ्वी समय अत्यन्त 
उवंस है-कहों २ पहाड़ी और ऊसर है पर राजपुताना और सिर्ध कासा रेग्रि- 
स्तान रियासत भर में कहीं नहीं है. सब्र से बढ़ी नद्ी.यहां गोदाबरी है जो 
पश्चिमी घाट पहाड़ से निकल अग्निकोण को बहती हुईं बदां इत्यादि कई एक 
| भदिगोंको अपने में लिलाती बंगाल की खाड़ी भें- गिरती है---मुन्गनभद्गा और 
कृष्णा भी जैरे दस सज्य को :दुक्षिया पूरवं की >सोमा हैः कद एक -जौर दुंभ्टर 
शादियां को अपने से सिलातली उसी खाड़ी में गिरती है+लापती नदुपेक्के किनारे 
जो देश हैं उसमे रूद्दे बहुत पैदा होतो है अज्र ऊख तेलहन में अलसी “यहां 
बहुत उपजतोी है-बेरार को रुई दुनिया भर में प्रसिद्ध है सप्यार्ण:सर्च को सपेक्षा 
बढ़े दाम को: विकती हेल-बहुत ।किस्म-के फल और जंगले” में: कई किस्म क्री 
._ 





हिन्दोप्रदीप ॥ श्र 





गेंद बहुत उपजतो है-कुलबगो से रूद्दे कातने को कल भी निजास साहब को 
तरफ से कायम को गड्ढे है कुल आबादी का दुसवां हिस्सा मुसल्सान हें।गे-स- 
हराठे तैलड् और वनिये यहां आवादी के खास हिस्से हैं--दिहतें में नीच 
जाति के लोग जे। खेती तथा दूसरा छोटा काम किया करते हैं वे कुनवी चमार 
भील संग भहार और कोल हैं--तेलगू केनरी और महराठो भाषायें यहां जुदे २ 
हिस्से में बोली जाती हैं-अल्ल रुद्धे चरसा अलसी नमक शहतोरें यहां से बाहर 
जाती हैं-वास्बे सन्‍्द्राज रेलवे रियासत के दक्षिण पश्चिम होकर गई है-उसी 
की एक शाख निजासस्टेट रेलवे हैद्राबाद्‌ और सिकन्द्राबाद्‌ को गद्ढे है-बा- 
दशाही जूमाते में यह दिछली का एक सूबां गिना जाता था पर अब उसको 
सरहदों में बड़ा अन्तर होगया है क्योंकि विदार और ओऔरड्डभ/बाद के सूबों के 
हिस्से भी इसमें सिला लिये गये हैं-कोइले की कद्दे खान यहां हैं गोलकुण्डा में 
विश्वविख्यात हीरे की खान है पर अब उरस्मसें होरा नहीं निकलता इमारत 
बनाने के काम के बड़े उम्दा पत्थर भो यहां कद्ढे जगह निकलते हैं-निजाम ने 
अपनी निज को टकसाल कर रक्‍्खा है १३ झाने का रुपया यहां चलता है-- 
इन्तिजास रियासत का सब अंगरेजी ढंग का है यहां को हाइकोटे अदालत 
दीबानो और फौजदारी शिक्षा विभाग इत्यादि अंगरेजी राज्य की अदालत या 
दूसरे महकमें शरिस्तालीम बंगरह का इन्तिजाम अंगरेजी राज्य के इन्तिजाम से 
किसी बात में हेठा नहीं है--निजामकालेज ओरियण्टलकालेज सेडिकलकालेज 
के सित्राय सौ के ऊपर छोटे बड़े स्कूल रियासत भर में हैं-राजधानी हैद्राक्ाद्‌ 
मूसा नदी पर छःमोल के घेरे से बड़ा आबाद शहर है सन्‌ ५१ को सदु मशु- 
सारी में इसको आवादी ३९२३९० थी--निजाम को महल भसजिदें देखने लायक 
इमारतें हैं सन्‌ १५८९ डेस्त्रो में कुतुबशाह भहस्सद॒कुलो ने इसकी बुनियाद डाली 
थी जिस ने गोलकुण्डा को छोड़ हैदराबाद को अपनी दारुस्सलतनत कायम 
किया था हस्‍्के चारो ओर ऊंचे २ पहाड़ हैं समुद्र को सतह से ९७०० फट कौ 
संचादे पर यह शहर बसा है-पास ही सिकन्द्राबाद है जहां निजास की प्र- 
लंटले रहती हैं ७ मोल हैद्राबाद से पश्चिम 'गोलकुणडा का उजाछु शहर और किला 
है निजांस का खजाना यहीं रहता है-यह बहुत पुराना शहर है बरंगल के राजा 
ने इसे बसाया था--१३६४ में बहंसनी खानदान के बाद्शाहों के देखल में यह 
| आया और बहमनी बादशाहत के टूटने पर'जो ५ जुदी २ रियासतलें कायम 
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हुईं उच्में गोलकुष्डा सन्‌ १३१२ पें कुतुबशाही घराने के बादुशाहों की राजघानो 
हुआ १६८७ में औरक्ुज़ेत्र ने इसे फतह कर दिल्ली कौ सनतनत में सिला लिया | 
पास ही पुराने बादुशाहों के मकत्ररे यहां देखने लायक हैं -हैद्‌राबाद से बायु 
कोण को प्रायः तौनसी भील की दूरी पर औरंगज़ेब का बसाया शहर है--+ 
आबादी इसकी अनुमान ६०००० के है दिल्‍ली को सलतनत में यह उस नाम के 
सूबे की राजधानी था उपरान्त बहुत दिनों तक निजास की भी राजचानी रहा 
जब वेरौनक हो रहा है-पहाड़ काट कर शहर में पानी की नहर लाई गड्ढे है 
हर तरफ स्वच्छ पानी से भरे हौज बने हैं जिनमें फौहारे छुटा करते हैं-बाजार 
लम्बा चौढ़ा ओऔरंगज़ेब के महल खेंडहर पढ़े हैं पास ही लस्की बेटी का सक- 
बरा शंगसमेर के गुस्बज का बना है जिसमें कहे जगह फौहारे और पानी को चाद्रें 
बनी हैं-ऑरंगाबादु से ७ मोल बायुक्ोण को दौलतलाबादू का प्रसिद्ठु किला है जो 
सहादेव की पिण्डी को तरह एक खड़े पहाड़ पर बना है इसकी उचाडे ४०० फुट 
से कप्त न होगी जिस पहाड़ पर यह किला बना है उसका अधोभाग एक तिहादे 
के अनुमान द्वोल २दीवाए्य की तरह सीघा कर दिया गया है और चारो ओर से 
बेलाग है-राह चढ़ने को किसो तरफ नहीं है पहाड़ के गिद्‌ खांई है जिसके बाहर 
दौललाबादु का शहर है चारों ओर जिसके शउर पनाह है किले के भीतर जानते 
को पहाड़ काट कर सौढियां भीतर ही भीतर बनाई गई हैं जैसा किसी सोचार 
में बनाई जाती हैं--मशाल बार कर जाना होता है भाछूम नहीं यह किला कब्र 
किस मे बसवाया था पहाड़ छीलने में और भीतर सुरंग बनाने में कारीगरी 
झौर मेहनत का खयाल करी तो बड़े २ इंजीनियरों को अकिल चक्कर में आती 
है--लड़कर इस किले को लेना बड़ा कठिन है किले वालों की रसद्‌ बन्द कर 
देने से अल़वत्ता हाथ आसक्ता हे-पहले इसका नाम देवगढ़ था चौद्हकीं सदतें 
के आरंभ में जनाखां महस्मद्‌ तुगलक इस नगर को सुन्दरता पर मोहित हो 
दिल्ली उज्नाड़ वहां बालों को दौलताबाद्‌ में ले गया था किन्तु इसमें जब बह 
कृतकारय न.हो. सका तो फिर उसे दिल्‍ली लौटआना पढ़ा--पास ही इसके ७ 
सील वायुकोण को इल्लोरा है किसी सत्य शहरपन्ताह के भोतर अच्छा दयोटासा 
शहर था-एक मील लम्बा अद्ठुचन्द्र के आकार प्रहाड़ काठ महाअद्भुत मन्दिर 
बनाया गया है जिसकी कारोगरी देखते ही बनती. है लिख कर कोई उसे कहां 
लक बता सक्ता है इस सन्दिर का द्रबाजा १४ फुट कऊंचा है और भोतर का चौक 


अल न्रनकरव्षीरीक्रक 











हिन्दी प्रदीप ॥ ०] 








क्‍ २४७ फूट लस्बा ओर १५४० फुट चौड़ा है बढ़ी बारीक कारीगरी की बहुतसी 
मूल्ियां यहां बनाई गद्ले हैं--एक बड़ा ग्चरज यंहां इस सन्दिर में यह देखा 
जाता है कि मन्दिर के उत्तरभाग में जैनमत कौ सूत हैं दक्षिग्राभाग में वीडुमत 
की बीच का हिस्सा शैवमत को मुर्तों से भरा हुआ है-बरसात में जब पहाड़ों 
से फरने- जारी हो जाते होंगे लब यहां बढ़ी वहार देखने में आती होगी--न 
जानिये किस समय किस ले इस संन्दिर के बसवाया हे पर असंख्य रूपया हस्के 
बनवाने में लगा होगा-हैद्राबद्‌ से ७३ मोल वायुकोण के शहग्पनाह के भीतर 
रू भील को लंबाद में विदर का पुराना शहंर बसा है पुराना संस्क्तत नाम इसका 
बिद्भ सालूम होता है जस्ते के बने हुकके रकाबी आबखोरे यहां के प्रसिद्ठु हैं-- 
रायचूर इत्यादि कहे एक नये और पुराने शहर बहुत सी प्रसिद्ठु गुफायें भन्दिरे 
मकत्ररे निजास को रियांसत के देखने योग्य हैं- 

इस घराने को बुनियाद डालने वाला औरंगज़ेब के द्रबार का एक तुरानी 
असौर विनकिलिचखां माभो था इसके बाप ददे आदि में तुकिस्तान से आये 
थे और ओऔरंगज़ेब के साथ लड़ाइयों में बहादुरी और सुल्की हन्तिजास में ्नि- 
याकत जाहिर करते हुये बराबर बढ़ने गये यहां तक्र कि द्रधार के असोरों 
में शामिल कर लिये गये अन्त की १७९३ दस्त्री में किलिचखां के। आसफ़जाह 
निजामुलमुल्क को पदवो दै औरंगजेत्र ने दक्खिन का सूबेदार मुकरर कर हैद्राबाद 
भेज दिया-औरंगज़ेब के पोते महम्मद्शाह के समय जे १७९९ में लख्त पर बैठा 
आसफजाह निजासुल्मुल्क खास वजोर मुकरर किया गया और बहुत चाहा कि 
दिल्ली को सलतनत की रौनक और सरूज घटने न पावे किन्त बादशाह के ऐश 
में डूबा हुआ पाय बुद्धि श्रीर हिन्मत में आत्यन्तदुंबेल देख बादशाह तथा द्र- 
बार के सुधरने को आशा से निराश हो अपने सूबे हैदराबाद को लौट आया 
ओर इसे झपने रांज्य की रांजघानी कार्य कर स्वच्छन्द होगया-निजामुल्तमुल्क 
१०४ बर्ष को उभर में सन ९७४८ देस्वी में परलोक के सिधार गया--तम्र से 
लनिजुाम को यंह सलतनत अश्व तक बराबर कायम है-इसी के समकालीन हैदर 
रटीपू और पेशवा' कां घराना सो अ्रीरंगपट्ंस और पूना में अपना २ राज्य 


स्थापित कर चार दिन को चांदनी के सपान थोड़े समय तक बहुत कुछ चसक 


उठे थे किन्तु निजाम हिकमत अमली के कास में लाते हुये तब तक बने हैं 


इन के समकालीन टोपू और पेशवा उच्छिल्न होगये-जौर ऐसा अस्त हुये कि 
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क्ू हिन्दी प्रदीप ॥ 


उन का अब नाममात्र हिन्दुस्तान के इलिहास मे रह डे जा 
अभी ९८८४ में परलोक सिधारे इस रियासत को बड़ी तरक्की फर गये और उह्ठी 
का चलाया प्रबन्ध वहां इस समय चलरहा है जा २ खुचार को बातें सरसलारजंग 
जारी कर गये उसके अनुसार प्रबश्ध बना रहेगा तो हिन्दुस्तानी रियासत का बड़ा 
भारी यह टुकड़ा हमल्नोगों के आंसू पोदने के लिये अंगरेजी राज्य की शान्ति का 
फॉयदू! उठाता हुआ विरस्थायो रहेगा और दिनर२ तरक्की करता जायगा-शेष- 
रंग में भंग ॥ 

इश्वर रंग में भंग को नौबत किसी को न पहुंचावे रंग में भंग का सद्भा 
कभो को ऐसा भारी हो जाता है कि सहारे नहीं सहा जाता--महाराज दुश- 
रथ को रामाभिषेक के समय केकई का किया रंग में भंग का ऐसा प्रबल पक्का 
लगा था कि उस शोक को न सह्याल सके और जीवन से हाथ थो बैठे-श्रो- 
रासचन्द्र भी यद्यपि तितिक्षा बैये और सहिष्णुता आदि पौरुषेय गुणों में 
अद्वितोय थे किन्तु अपने राज्यानिषेक में रंग में संग देख यह कही तो डाला 
“प्रालभेबासि वसुधाथिपचक्रवर्ती सोहं बश्रजामि विषिने जटिलस्तपस्वी»--सच्र 
,| है “अपन चेता होत नहि प्रभु चेता तत्काल» लड़के का व्याह रोपा है लगन 
मुह॒ते दिन सब स्थिर हो गया व्याह को तैयारी में सैकड़ों हज।रों खचे हो गये 
दूर २ के नेठतहारी आय जम! हुये हैं कल सोहगी है परसों बरात निकले गो 
जो में बड़ी २ उमंग और हौसले भरे हैं सब पूरे दोंगे--अचानक घर में साठ 
बरस को एक डोकरो ढुलक गद्दे रंग में भंग हो गया आये दो वर्ष कोड लगन 
मुहूत बनता नहों दो ब्षे किसने देखा है सत्र हौसिला पस्त होगया हाथ सल 
पद्धताय रह गये क्या करें कुछ बस न चला नहीं तो उस डोकरोी को दूस घटने 
से रोक रखते --पूस का सही ना है सरदी खूब सुरखो पकड़े है स/त सेर रूद्दे को 
लिहाफ अं|ढ़े ब्रह्मानन्द के सहोद्र सुख का अनुभव करते दंदाने पड़े हुये 
घरोटे को नींद में ख्ब देख रहे हैं कि हम किसो बड़ो रियासत के वज़ीर या 
कुल सियाह सुफेद के मालिक कर दिये गये हैं हजारों मनुष्य दिन रात हमारी 
खुशामद करते मुहजोह रहे हैं और गोपियों में कान्‍ह के समान सुख को परा- 
काष्ठा में पढ़े हुये हैं अचानक बड़ी जोर से लघुशंका की बाधा हुई पेड़ फटने 
लगा ऐसा कि नोंद्‌ खुलगद्टे उठना पड़ा रंग में ऐसा भंग होगया कि हम पछ- 








रन 





हिन्दो प्रदीप ॥ र्९ 


लाते रह गये रजाई के भीतर पड़े सात 'बादशाहत की हुकूनत का आराम 
फीकापड़ गया-भोहफिल आरास्ता है तमाशबीनों की भोर चारो ओर से फ्ुको 
चड़ती है तबले की ठनक और सारंगी को गसक मोहफिल भर में गुंजों हुड्े है 
गाने बालो को मधुर तान को गिटकरी सुनने वालों के कान में रस बरसाय 
रही है--अचानक एक ओर दो आदभी लड़ने लगे गालो गुफ्ता से बढ़ते २ 
चुस्सिं चुस्से को नौबत पहुंची दोनों का क्रोथ बढ़ता ही गया लाठी और सोंटे 
वरसने लगे दो चार का सिर फटा लोहू के तरोरे बहने लगे सब ओर हुलुलड 
सच गया ऐसा रंग में भंग हुआ कि मोहफिल बरखास्त कर दोगद सब सनोग 
पदताते उदास अपने २ घर रघानाबाशद हुये--इत्यादि थोड़े से उदाहरण हम 
ने रंग में भंग के दिये राह दिखला दोगई पढ़ने वाले ऐसा ही और बहुत से 
नमूने इसके जोड़ते चले जांय- 


पुलिसरेक्ट विलपास होनेमें रेसी 
जल्दी क्यों की गद्टढे ? ॥ 


पुलिसऐकू बिल पास हो गद्े किन्तु हम जाना चाहते हैं हस्के लिये गवने- 
पेंट ने इतनो अतुरता क्यों प्रकाश किया और समस्त शिक्षित समाजको प्राथेना 
और कैंसिल के यावत्‌ हिन्दुस्तानी एतट्रेशीय भेम्बरों को विवेकयुक्त सम्मति 
का अनादर कर इस बिल को एक हो बैठक में क्या पास कर द्या--हिन्दु- 
सतानी ही नहीं वरन विलाइत के भी कई एक अंगरेज कांसिल के मेम्बर इसके 
बिरोध में थे कलकत्ता को चेम्बस आफ काससे इसके बिरोध सें थो बहुत से नील 
कर अंगरेज भी नहीं चाहते थे कि यह पास हो--क्या इस बिल के तुरन्त पास 
न करने से गबनमेण्ट के राजकेश के प्रबन्ध में कुछ बाचा थो ? कया यह कोई 
करेंसी लेजिसलेशन: था कि जिसके मुलतबी करने से सकोर के खजाने में भयद्भुर 
हानि लपस्थित हो जाने का हर था-अथवा कया हस्से किसी विदेशीय राज्य के 
साथ युद्वु या मेल से कुछ सम्बन्ध था कि तुते नहीं पास होंतो तो सौका हाथ 
से निकला जाता है-या कोदे दूसरो गुप्त बात थो जिसका प्रगट करना राजनीति 
के बिरूुद्दु होता था इसो लिये गवनमेण्ट ने इसके पास करने में इतनी आंकु- 
लाहट प्रगट कौ--यदि नहीं तो कोांसिल के कद्दे एक मेम्बरों को विवेकयुक्त 





हट ७ 
| ३० हिन्दीगअदोप ॥ 


प्रायेत्ना को क्यों! स्वीकार ल-किया सनन्‍्दराज को सट्टाजनसभा से प्रायेनापनञ्न गया 
इलाहाबाद की स्बंसाधारण सभा से खा और २ अनेक सभाक्ों से सो पत्र गये 
कि इस क्िल का पास होना मुलतबी क्रिया जाय. किन्तु गवनंमेण्द ने कान न॑ 
दिया और वरनाकुलस्मेस ऐक्ट तथा ड्ार्मेटिकऐक्ट आस्सेऐक्ट अर्गद्‌ को भांत 
इसे एक ही बैठक सें पास करी तो दिया सो क्‍यों ? क्या गवनेमेण्ट सच २ इस 
देश-के पढ़े लिखे लोगे के समूह को विश्वास दिलाया चाहती है कि जिस ब्रात 
के लिये तुस गिड़गिडाय- प्राथेत्ा करोगे बह स्त्रोकार न की जायगौ-यदि ऐसा 
है तो गवनंमेगट का यह गुप्तमाव राजा प्रजा दोनों के लिये -महाअनहित है 
इस पालिसो को छोड़ -देने-हो से कल्याण है झ्ीर प्रजा का चित्त झपनो मूठी 
में करते का इससे बढ़ कर सहज लटका और क्‍या हो सक्ता है कि सकोर उन 
की प्राथेना पर न सवोश सें तो कुछ लो ध्यान दे जिसमे यत्किल्लित्‌ उन का 
सनोरझ्ञन होता रहे ॥ _ 
स्युनिसिपल एलेकूशन- 
इस वर्ष ९४ दिन पहले से स्युनिसिपल' एलेकशन को बढ़ी घूम सची 
रही दो दल हो जाने से इंतनों चूस एलेक्शन के दिनों में श्राज तक कभी नहीं 
सची जैसा इस साल बोट देने वाले बेचारों पर दूधाब और बोक छोड़ा गया- 
एंलेक्शन के पहिले बोट देने बालों की इंतनी खुशामद्‌ को जातो है और संघ 
तरह की उस्मैद उन्‍हें दिलाई जाती।है काम निकल जाने पर फिर वे ही महा- 
शय जैसा कुछ हाकिसाना वरताव' करते हैं वह अखर आता है और चेयरमेन 
साहब की हां में हां के आगे वह उस्मैद्‌भी उन की हवाई बुज़े हो जाती है- 
| कारण इसका यहीं जांन पंहुता कि जो लोग मुल्क के सच्चे खैरखाह हैं स्य॒लिसि- 
पल कमिशनर होने को पूसे योग्यता रखते हैं और खरे आदनो हैं वे हा में 
हाँ सिलानों' पसन्द महों करते और ऐसे लोग हर एक शहर में दो ही एक 
होते हैं-रहे वे जिन्हें कलटूर साहब के साथ कुरसी पर बेठने का शीक है और 
| हाकिस' बनने का हौंसिला सिर पर सकार है वे ही इसके लिये उस्मैद्वार बचते 
हैं दो उस्मैदआएर हुये तोःःउतरा -चढ़ी में बोठ देने बालों के जी 'की सांसते 
| हुई-अस्त एक आध उनमें से ऐसे चुनः लिये जाते हैं जिन के बाह्य तथा-आ- 
क्यस्तर चरिभ्रःपर खयाल किया जाला है तो घिन-होती है और यही कहाबल 














बनना न 


हिन्दीप्रदोष ॥ ३१ 














सन में आती है » तैली भुंजबा स्लागी हाट:गद्ये -ब/्जुप्की बारह वाठ »-- इससे 
हानि यह होगी कि ऐसे २ क़म उम्र दूचमुद्दे जिन्‍्हे:३ एतवार जन्म लिये 
हुआ है स्युनिसिपलकमिशनर होने से इसको प्रतिष्ठा कुछ भी न रह जायगो- 
स्युन्तिसिपल कमिशलत्तरी- को सों ही लोग कंस पसन्द करते हैं .उन्त को जश्राद्ठा 
और भी बढ़ती कायगी:आन्‍्त को ग्रह स्युनिश्चिपल कमिशनरी; जिसे जलाडे रिप्त्त 
सहोद्य आत्मशासन प्रणालो की पहिली सीढ़ी समक्र: इस ढंग पर ढुलका लाये 
थे ऐसे लोगों से भरती जायगी: जिन्हें किसी तरह का तजरिवा नहीं है जो -चे य- 
रमेन साहब के रुख पर चलना ही अपना काम समफते हैं--चेयरमेन अच्छे 
अर मुनसिफ मिजाज हुये जो बहुचा वहुत-कम होते हैं लो प्रजा के: लिये 
कुछ भलाई हुड्े कड़े और प्रजा का फाइदा और ,लाभ्न सत्यानाश कर गवनेमेंट 
का लाभ और फाइदा- सोचने बाले हुये तो -रियाया-को हानि पहुंचाने लगे 
जो प्रयोजन था कि लाडंरिपन महोदय का लगाया यह वृक्ष कुम्छ॒ला जाय सो 
चीरे२र अवश्य होने बाला है-आधे तिहाई भो ऐसे-मेम्बर हों जो बढ़े विद्वान्‌ 
और राजनीति के ममे ससफने में प्रटुबुद्धि हों जिन्न ज्ोगों ने उन्हें चुना है उन 
पर हुकूमत करने के जोश के बदले -उनके- फायदे के खांहा हों: तो बह -बा्त-पूरो 
हो सक्तो है जो सतलवब लाइ रिपन साहब का -था-नहीं तो यह सब; एक-लरह 
का प्रहसन है-जो ऐसे झुयग्य हैं उन्हे लोग अपने आप बिज्नाल किसी का -दुबाब 
पड़े चुन लेंगे और वे इस तरह को. उतरा चढ़ो बोठ-के-लिये कभी पसन्द न 
करेंगे-हसारे मच में तो कुछ ऐसा ही झाता-है-कि जब ऐसे लोग स्थुनिसिपत् 
सेम्बर होंगे तथी. दस्से .हमपरा उछप्तकार होगा-+ 


भारतीभवन का वाषिकोत्संव ॥ 

चौथी फरवरी के भारतोभवन्‌ पुस्तकालय का पांचवां वाषिकोत्सश्र सम्ता- 
रोह बड़े उत्साह के साथ किया गया-टो-सोी-लुइस छाहब “पश्चिस्तोत्तर- और 
अबच के डद्दरेकुर अफ पब्लिक -इनस्टरकूशन सपापति किये गये थे--बारथिक 
विवरण के पढ़ने के उपरान्त पं०-सद्नस्तोहन समालबोय बी-ए-८बी७एल+- ने 
संस्कत. तन्‍्यों के ऐसे पुस्तकालय शहर मे होने से क्या ठपकारु है और संस्कृत 
के पढ़ने पढ़ाने को हमे क्यों आवश्यकता है इसपर एक बढ़ी सनोहरः वक्ता 
दी-उपरान्त बाबू ज्वयविहारीलाल एस-ए' ने+एक रसोली और सधु र-लक्तला 


ना 


८70 अत 2540: 878:447 है 6 .550 4 लग. पटक आह अत 2 की कक डी करके कक. 
इ्२ हिन्दीप्रदीप ॥ 
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इस बात पर की कि संस्कृत उसी आ्रायेजाति का वेशको भती खजाना है जिसका 
एक हिस्सा यूरोपःके जसेनी आदि भिन्न २ देशों में जा बसा और एक हिस्सा 
यहां हिन्दुस्ता में आबसा-शोत प्रधान अनुबंरा योरोप को पर्बतस्थली इस योग्य 
न थी कि इन नये आये पाहुनो को यथोचित भोजन को सामग्री सम्पादन करें 
झक्तो न वह देश ही ऐसा था कि हिन्दुस्तान के समान तोनों ओर समुद्र एक 
ओर अगम्प पहाड़ों की खांई से घिरा हुआ सुरक्षित रहता-इस लिये यूरोप के 
इन आंये जातिवालों के दांतो पसोने को मेहनत के उपरान्त पेट पालने को 
नौवत पहुंची और उसी मेहनत में बहें प्राकृतिक दृश्य के साथ लड़ाई करना 
पड़ा जे। आधुनिक नये २-विज्ञान और शिल्प के देजाद को बुनियाद हुददे-आये 
जाति बाले अधाह बुद्धि के गस्भीर सागर होते ही हैं उसी में इन्हेंने लोकोत्तर 
उन्नति कर दिखाया हिन्दुस्तान का सा योरोप सुरक्षित देश नं था इस लिये यें 
बराबर शल्लुओं से युद्ध करते २ युट्वोत्साही वीरपुरुष हुये--हिन्दुस्तान की सबे- 
शस्पाक्या उवेरा पृथ्वी ने इन पाहुनों को सब भांत खातिरदारी को और अमृत 
रसास्वाद्‌ फलों के उपहार के द्वारा पेट पालने को चिन्ता से इन्हें सन्‍्तुष्ट और 
निश्चिग्त रक्खा तब ये इस फिकिर में लगे कि इन प्राकृतिक दृश्यों के लय होने 
के उपरान्त फिर उन को क्‍या दृशा होतो है और इन की उत्पत्ति कहां से है? 
यही सब उन का तक अनेक प्रकार के दर्शन और उपनिषदों की बुनियाद 
हुई-पतितपायनीगढ्मा आदि सहानदियों के जल को ममेरध्यनि में ताड़ खजूर 
नारियल आदि के जंगले सें जिन आयेमहषियें के गायें हुये सामवेद को इ्वनि- 
“सवें खल्विद्‌ं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्लुन” व॒क्षो' के पत्तों के खड़खड़स्वनित में 
सानो अब तक गुंजसो रही है-सुरक्षित देश में ऊ्कर बसे और थोड़े ही परि- 
श्रम में खान पान इन्हें उससे अधिक जब सिलने लगा शजन्र का भी कोदडे भय न 
रहा तब ये निर्विन्न मानसिक उन्नति के साधन में तत्पर हये यह संस्कृत उन 
की उसी मानसिक उन्नति का परिणाम है- 

बाबू अवधविहारोलाल को वक्त॒ता के सयुक्तिक तक पर समासद् तंयों 
लुदससाहब भी अत्यन्त प्रसत्न हुये उपरान्त परणिडित आदित्यरास भंट्ाचार्य तथा 
आर २ विद्वानों ने भी थोड़ार कहा-अन्त में श्रोमान्‌ लुइसंसाहब ने भारतीभवन 
के स्थापक की प्रशंसा कर आलिक॒ज़ेंडिया आदि स्यानें के पुस्तकाणयें करा 


इलिहास बड़ों देर तक कहा--स्कूल और कालिजोीं से निकले छात्रों को अपनी 
सम नन+ मनन +३«+-++-भ4७५3+«--++++न+-नम+---नकन++++»भ53++3++++++जक+++++> 34८4 >> 








हिन्दौप्रदीष ॥ - ३ 


योग्यता बढ़ाने और पुष्ट करने के लिये शहरों में इस तरह के पुस्तकालय का 
होना बहुत आवश्यक है--कालेज से निकलने पर विद्यार्थियों को जैसा दिन 
रात पढ़ने की आदत पढ़ी रहती है उस आदत के रफा करने की सहज उपाय 
यही भालुम होती है इत्यादि ऐसी बहुत सो बालके के लिये हित और डुप- 
देश की बातें उक्त साहब बहादुर ने कह्टा-जिन के कथन के प्रकार से हम संघ 
लोगों को यही भासित हुआ कि यह शिक्षा विभाग का अवश्य कुछ उपकार 
करेंगे और कुछ न करें तो नेस्फोल्ड साहब के लोभ के कारण यहाँ क्ेलशिक्षा- 
विभाग में जो विगाड़ होगया है उसे चाहो अवश्य सुधारैं-जो हो लुइसाहब 
बहुत बातों में अपने भूतपूर्व ढेरेकूरों से अच्छे मालूम होते हैं-अन्त में हमें यह 
कहते बड़ा हे होता है कि यह भारतीभवन अब ५ वषे का हुआ और जिस पौचे 
के यहां के विद्यारसिकों ने लगाया था वह इसके स्थापक को उद्रता से सिच 
सिचाय अच्छी लरह पुष्ट पड़गया इंश्वर सानुकूल है तो यह अब न दूटेगा और 
अन्न कमेचा रियों का भी खयाल दृधर रुजू होने लगा है चीफ सेक्रेटरी श्रीसान 
लटूस साहब को बड़ी कृपा भारतीभवन पर है-जिन की अलुग्रह से गबनमेंट 
गजटं भी भवन को मिलने लगा है-डेश्वर इसकी प्रतिदिन उन्नति करता रहै- 


चिरकाल के अनुभव का निचोड़ ॥ 


हाकिसमों को खुश रखना और प्रजा का हित दोनो एक साथ निवाहत्ता बैचा 
है जैसा एक नौकर दो सालिकोां को खुश रखने की चेष्ठा करे--सच है शहनाई 
का बजान्ता और बहुरी का चवाना एक साथ क्यों कर निभ सक्ता है-पुरा ने लोगेा 
की बुट्ठी और गोठिल अकिल पर लत्तिसयी शताब्दो को सभ्यता को नद्दे सिकली 
चढ़ाने की कोशिश निपट अनारप्रन और व्यथे का दिमाग खाली. करत्ता है- 

मुल्क को तरक्की के जशियें सब लोग हजार यज्ञ और कोशिश- कर रहे हैं 
कल्न ,बल छल कोद्े उपाय न बच रहो पर किसी का किया कुछ नदी होता 
कुस्भकरण को निद्ठा में सोये हुये इस देश के ब्ाज्वण जिनमे अब केवल ब्राह्मणता 
का आभास सात्ञ रह गया है किन्तु पूवंत्र ऋषियों के तेज की ,चित्तगारी इन्सें 
हजार सन कूड़े के भोतर छिपी हुऑे पड़ी दै-जिस दिन बह आय एक साथ घचक 
उुठेंगी उसो द्नि.न जानिये ये क्या कर हालें गे सब लोग जे। इस कद्र हफ- 
नाय रहे हैं मुह ताकते रह जांयगे केवल ब्राह्मण देश के उद्धार में अग्रसर हों गे 
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हिन्दीप्रदोष ॥ 


आर वह चिन्गारोी तब तक न घघके गी जब तक इष्ढे दुक्षिया मिल्तता जायगा 
उचित है सब लोग कोशिश कर हैरामखोरी की इंस आदत के इन से दूरहटाब- 

स्त्रियों की दशा के सुधारने के बिना समाज संशोघन की बाहरी चमक 
दसक चूना पोती कबर के समान है अर्थात्‌ हिन्दुओं में स्त्रियां कभी इस 
निकम्मी दशा से उद्दार पावेंगी न हसारी समाज के अनेक दूढ़ मूल कुसंस्कार 
कभी हटाये हटें गे -- 

ककेशिश- हमारे देश के रामागती बाले निरक्षर भहाजनों का शिक्षित और 
विद्या रसिक होना पत्यल पर दूब का जमना है और बिना भीत के चित्र का 
सउरेहना है-- 

इतने मनुष्य सदा सूलतको पवित्र रहते हैं जिन का स्पर्श भी गंगा में 
हजार वार का गोता आदमी को पाक साफ नहीं कर सकता और बसे अपविन्न 
ये हैं-सत्रीजित जेरूका गुलाम, कौड़ी २ दांत से धांभनेवाला काइयां कट्ूर 
सूम, स्वाये लम्पट अनदेक्खा, दांभिक भक्कार “जोभ पर रामराम पेट सें कसाई 
का कास”-- 

तालोम का प्रवाह हजार सोते से वहे किन्तु मुसलमानों के हिन्दुओं के 
साथ हसदर्दी सहस्त्र युग पर्येन्तर भी अन होनो है-- 

बिचाता की सृष्टि में ये बातें न कभी किसी ने सुना है न देखा है--पा 
योनियर केा हिन्दुस्तानियों के लिये खेर का कमा कहते-अंगरेजों के। हिन्दु- 
स्तानियों के साथ खुले जी से मिलते-गबनमेंट को इड्टूलेंड के मुकाविले इस्डिया 
को कुछ फाइदा पहुंचाते-मुसल्मान बिना तशस्खुब-हिन्दू पुरानी लकोर की 
पैरवी से खाली -- 

खराबखस्ता हुआ चाहे तो हिन्दी अखबार को एडिटरी करे-या घोड़ी सी 
अंगरेजी क्ूूंसू मिजाज में बाबूपन के जगह दे बाप दादों के पेशे से घिनाने ल्वगे- 

मुल्क की तरक्की के सहज लटके-हिन्दू घमे के पोछे सती होता रहे 
बाल्यविवाह को चणन को दिन२तरक्की देता रहे-खाने पीने की छिलाबट और 
चौका पोतने में चौकसी रवखे-इत्यादि थोड़े से हमने बहुत दिनो के अनुभव 
न निचोड् आपके छह सुसया अभी बहुत से और भो इसी तरह के हमारे 
सिद्धान्त हैं अज ही/सब के तो खजाना खाली हो ज्ञाय गा इससे क्रम २ 
से समय २ प्रगठ /#रते रहें गे- 
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हिन्दी प्रदोष ॥ झ्५ 


हम कभी अपनी गिरीदशा से उठेगे भी- ? 


इस कसार संसार में जितने पदाये हैं कभी सदा एकसी दशा में नहीं रहते 
किन्तु आदि सध्य झबसान सब के साथ लगा है-युग वर्ष महीना पखबारे को 
अलग कर दौजिये दिन और रात के २४ घंटों में कितना अद्ल बदल होता 
है सूर्य के उगते हो दिन का आरंभ होता है प्रात समीरण को ठंढी हवा के 
साथ सूर्य की सुहावनी लाल किरने रात में ८ घंटे की नीन्द के उपराच्तु, माणी 
सात्र को अपने २ काम में प्रवृत्त होने को प्रोत्साहित करती हैं-वही किरने ६ 
घंटे बाद्‌ मध्यान्ह होते अत्यन्त खरतर आर ललाटन्तप हो जाती हैं खबर लोग 
थोड़ी देर के लिये विश्राम को आकांक्षा करने लगते हैं-उपरा्त्त घीरे २ सूयये 
अस्ताचल को ओर भुकने लगते हैं मध्याह की किरने सुदुता घारण करने लगती 
हैं यहां तक कि सांक्र को प्रकाश अति भनन्‍्द पड़ जाता है सब ओर अन्धकार 
छाने लगता है उसी को रात कहते हैं तब सूर्य का काम दीपक से निकलता हे 
बिना जिसके काम नहीं चलता उस समय दीपक सूर्य से भी अधिक प्रतिष्ठा पाता 
है-इसी लरह मास वर्ष युग शआदि में भी अवस्थान्तर देखा जाता है-अधिक 
सोचने से यह भी प्रगट होता है कि काल देश व्यवहार आचार विचार जन- 
स्थिति सब में अदुल बदुल हुआ करता है तो सिद्दु हुआ हमारा देश और जाति 
भी जैसी अब हम देखते हैं पहले ऐसी न थी और न सदा ऐसी ही रहेगी 
किन्तु अवश्य इसमे कुछ न कुछ परिवतेन होगा रहा यह कि वह परिवतेन 
चाहो भलाई के लिये हो या बराडई के लिये-महाकवबि भवभलि ने इस प्रिवतत 
का बहुत उत्तम चित्र एक जगह उत्तरचरित्र में द्रसाया है- 
पुरा यत्र सत्रोतः पुलिनमभवत्तत्र सरितां, 
विपयोसा जातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोरएं कालादपरमिव मन्ये वनमिद, 
निवेशः शलानां तड़्दिमिति बुद्धिं दढ्यति ॥ 
पदाये विद्या से यह भी निश्चय किया गया है कि जब एक बस्तु किसी 
ओर को चलने लगती है तो बिना किसो के रोके वा फेरे नहीं रुकती बा फि- 
रत किन्तु बराबर आगे बढ़तो हो जाती दै-खयाल करने को बात है कि हमारे 
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.. देश की स्थिति या शेति नीति तरक्की की फोर जार ही है,या नीचे को गिरतो 
जाती है-यह सब तरह पर निश्चित और सिद्ध है कि हम हर एक बात में बरा- 
बर नीचे को गिर रहे हैं-सिवाय दस बीस हठोले नद्े रोशनो वालों के जिन 
के खयाल बिल्कुल बदले हुये हैं वढड़े हठ के साथ इस बात को मान रहे हैं कि 
हमस लरक्की की सौढ़ी पर बराबर चढ़ते चले जाते हैं बाकी सत्र लोगों का यही 
अठल जिश्वास है कि पहले से झब हम बल बुट्ठि पराक्रम सब में क्षोण आर 
सुख सम्पत्ति विहौन हो गये-प्राकतिक नियम के अनुसार भी यह बात सिद्ध 
है कि गति का रोक बिना किसो विरुद्ध प्रेरणा के नहीं होता और जब कोई 
बाल उस्क्के रोक की न हुई तो उंस्की वह आवस्या बढ़ती हो जायगो-पुराने ख- 
याल बाले इसे काल और युग का करतब समक़ सन्‍्तोष करछेते हैं जिनको 
बुद्धि में यही घसा है कि हम नित्य २ बिगड़ते हो जांयगे डेश्वर को इच्छा हो 
ऐसी है अपना कुछ वश नहीं है वश भी होतो कर फ्या सक्ते हैं-- 
“जञानामि धर्म नच से प्रवृत्ति, 

जानामि पापं नच से निवृत्तिः । 

केनापि देवेन हूद्स्थितन, 

यथा नियुक्तोस्सि तथा करोमि,, ॥ 
हजार सिरघुनो पुराने लोगें का यह अटल विश्वास हटाये नहों हटता 
कोड कला नहीं लहती और यहो प्रश्न चित्त में उठता है कि हम कभी अपनी 
इस गिरीदशा से उठेंगे भी ? अस्तु हिन्दुस्तान की घटतो की दशा जे दिनो 
दिन बेग गति से एक ओर के जा रहो है उसके रोकने के कदे कारणों में प्र- 
चान फारण हम लोगें को सांप्रतिक द्रिद्वता का उच्छेदून है जिस ने यहां की 
भूमि और जलवायु को झपना घर कर लिया है और जिसके त्राल से अख्थिरा- 
लक्ष्मी समुद्र को बड़ी २ लहरों में चकराते दूर २ को खाढ़ियों में टकराते द्वी- 
| पान्तर के अपना निवासस्थान कर डाला-नडे बजा नह तरहदारी, नये फेशत्त, 
,नहदे अकिल, नह देजाद, नई रोशनी, नये द्साग, नहे उमंग, के पाय आरत दशा 
| में पड़ा इस पुराने भारत के पुराने मेख, पुराने ढुंग, पुराने खयाल, पुराने तज़े, 
पुरानी रीति नौति, के चंचलालक्ष्मो कब पसन्द्‌ कर सक्ती है-सच रहीम ने कहा 
| है-०चपला यह न रहीस थिर सांच कहत सब कोय-पुरुष घुरातन कौ क्यू 
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क्यों न चंचला होय,,-यह उसी चंचला के स्थिर हो जाने का फेल है कि वहां 
को मिट्ी कांच और खूदड़ सोने चांनदी के भाव बिकते हैं- भहाराणी के तो. 
शेखाने में बीस-२ हजार रुपये को चैना मिट्टी को बनो रकाबियां झुनने में श्ाली 
हैं. जितने का हमारे देश के राजा सहाराजाओं के तोशेखानो में सोने चांदी 
का आसबाब सुशकिन से निकलेगा-यह क्षोग्ाजित्त होने हो का नतीजा है कि 
यहां के ल्लोग चीजों की कारोगरी और टोंसपन नहीं देखते विलाइत को चसक 
दुभक और सुबुकपन पर मोहित हो ससस्‍तो समर होरा दे कांच खरीदते हैं-- 
नहों तो कौनसी दृस्तकारो यहां नहों है किन्तु सन कद्रदानो की जड़ रूपया 
सो उछ़ गया महज लिफाफा ही लिफाफा रह गया--नहे रोशनी बाले हमारे 
नवयुवक जिनको अभी अथाह असोन संसारसागर के थहाने का सौका ही नहीं 
मिला इस बात के सबूत में अपनी लियाकत का स्वस्व॒ खचे किये डालते हैं कि 
पहिले से अब हमारी सब भांत उन्नति है किन्तु विचारवान्‌ जिसे पूर्वापर का 
अच्छी तरह अनुभव है उसके निष्पक्ष विचार में यह बात नहीं समराती कि उस 
बेगगामसिनो हमारी अथोगति का अब तक कोड रोक हुआ है वरन हमारी रीति 
नीति तथा समाज भें जो कुछ बाहिरो चमक द्सक देख पड़ती है बह सब मिल 
देश को नित्य २ पोला किये डालती हैं और वास्तविक उन्नति का बीज हम कहीं |. 
पर किसो कोने में जमते देखते ही नहीं न नष्ट भ्रष्ट हमारी सम्ताज की जीणों 
दुशा उसे जसने देगी न कोद्े आशा है कि वह बीज कभी को जमेगा-- 
हस ऊपर दिखिला आये हैं कि बड़ा भारी कारण उसका हमारी दरिद्रता 
है दूसरा कारण गवनमेण्ट को पात्तिसो और शासन परिपाटी है तीसरा कारण 
हमारी परिवत्तेन विभुखता है बल्कि यह अन्तिस कारण सब्ों में प्रबल है जो 
हम में जरा भी हिलने डोलने की ताकत नहीं आने देला-इस परिवत्तेन वि- 
जा ही पर लक्ष्य कर हमें शट्भ! होती है कि हम कभी अपनी गिरीदृशा से 
उठंगे-योड़ोसी पढ़े लिखे लोगों को शिक्षितमण्डली व्यथे का अभिभान कर रही 
है कि देश तरक्की कर रहा है हस अपने शनुभव से देखते हैं तो उन की शिक्षा 
का जरा भी असर हंमांरीं परिवत्तेनविमुखता पर नहों पहुंचां और हम वैसे ही 
कंटूर ०» कनसंरवेटिब » परिवत्तेन विभुख बचे हैं जैसा ४० वर्ष पहिले रहे बाल 
बराबर इधर उधर नहीं टसके-शासनकत्तों की पालिसी से अलबत्ता धन देश 
| का चुक गया सहो किन्तु चन के चुक जाने से भी इन को उस बात में कुछ कसी 
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हुई हो सो नहीं दूस की जगह दो हो से लीक पौठते जायंगे लोक में अन्तर न 
पड़ने देंगे-रोग शोक जिपद्‌ संपद्‌ चाहो जैसी नाज़ूक दुशा में हस आगये हों 
किन्त लीक के बाहर न हॉ--पूरा निश्चय होगया कि हम को लीक की पैरबी 
ही ने खराबखस्ता करड्टाला किसी काम के न रहे देश की अधोगति इस लीक 
ही ने किया! किन्तु इतना साहस आर हिम्मत कहां कि लीक के बाहर हों--- 
गबनेमेण्ट भी हमारी इस लोक का भरपुर फाइदा लठा रही है वह जानती हे 
कि लीक के बाहर होना इन के यहां बड़ा भारी पाप है और पाप से ये अत्यन्त 
डरते हैं तो लाचार हो जिस तरह हम इन्हें रकखेंगे रहेंगे-हाथ पांव ढीला किये 
लीक के बन्ये ढ॑रें पर अब तक बराबर चले आये और चले जायंगे एक ओर 
थोड़े से तालीस याफूता दूसरी और संशोघका का दल चिल्लाता रहे हसारा 
ढरो हमे मुबारक रहे किस्बहुना- 


पष्पवती ॥ 
है] 


यह द्वोटा सा सपन्यास हसे काश निवासी बाबू कात्तिकप्रसाद द्वारा प्राप्त 

हुआ है “प्ाट» बन्दिश इसकी अच्छी है पर भाषा क्षिष्ट है जहां पर अचलित 

सहज हिन्दी शब्दों से मतलब निकल सक्ता था वहां पर व्यथे बड़े बड़े क्लिप्स 

स्क्॒त शब्द रक्खे गये हैं । मूस्य ।८) पं० गोकुल नाथ शर्मा औदीच्य कृत यह 
पुस्तक है ॥ 


इत्तिफाक चाहने वालों की एक नकल ॥ 


संशोचन चाहने वाले देशहिलेषी दिमाग खाली किये डालते हैं चिहल्लाहट 
सचाये हुये हैं कि हिन्दुस्तान में एका और इत्तिफाक नहीं है हम कहते हैं सो 
क्यों हो-एक हो जांयगे तो कौनसा पद्‌ हमे मिलेगा न एक हुये तो क्या हानि 
है--हस एक २ रहेंगे, आधे २ रहैंगे, टुकड़े २ रहेंगे, न रहेंगे, लड़ मरेंगे, कंट 
मरेंगे, लोन तेरह हो जांयगे, फिर तुस्हे क्या तुस्हारा साक्रा॥ हाय यह हम झपनोी 
आंखों से क्योंकर देखें कि तुन हमारे आगे निकछे जाते हो--हम तुम दोनों 
का एकसा भास एकसा लोहू एकसा खान पान एकसा रूप रंग एकसी रहन 
सहन तब. कंसे हम से बरदाश्त हो कि तु्र आगे बढ़जाओ और हम बैठे २ मुह 
ताकते रहैं-इत्तिफाक चाहो हो या काली माई के खप्पर में फ्रोंक दिया जाय 
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हिन्दीप्रदीप ॥ ३९ 


किन्तु अपने सकभर डाह को यह ञ्रांच हम से नहीं सम्भाली जाती, ऐसे एका 





में लगी आग पड़े पत्थर उजहि जाय वह एकका--हंमारे मन को मौज है जैसे चाहें 
शे बैसे रहें गे हमें डर किस्का-तुस बड़े से बड़े सात ताड़ दूस खजूर को ऊंचादे के 
आगे बढ़े सही फिर हस तुस्‍्हटे नहीं मानते--ज्या कोड सकोरी कानून है कि 
हम सुम से अपने को कम या किसी बात में हेठा सम क्‍या तुम कोड लाट 
हो, कलटूर हो, कोतवाल हो, पुलिस के दारोंगा हो हम तुम्हें नहों मानते 
तुम हमारा क्‍या करो गे--क्या यह भी ताज़ीरातहिन्द की कोई दफा है कि 
तुम्हे एक हो कर रहना ही पड़ेगा न रहो गे तो मुजरिम समके जाओगे अथवा 
एका कर रहोगे तो तुम्हें बढ़ाभारी खिताब दिया जायगा-तुम कहते हो आपस 
में इत्तिफाक रक्खो तो एकब्वारगी उछल आससान के साललें तबक में जा बैठो- 
हम दोजूख में पढ़े २ स'़ैंगे पर तुम्हारी बात न सानेंगे-हम रोज २ बिगढ़ते 
जाते हैं सब भांत घटते जाते हैं तुम्हारी बला से तुम्हारे बाप की बला से तुम 
कौन हो जो जस्‍्बे चौड़े व्याख्यान उपदेश और ज्सीहतें दिया करते हो बस झब 
भी ससक्त जाइयें अब कभी न कहना कि आपस में इत्तिफाक से रहो, एका करो, 
मिल के रहो, आगे को कद्म वढ़ाओ, इतने पर भी जो तुमने नमाना तो जानगये 
बड़े बेहया हों बेशरस हो इस तरह व्यथे को बक बक करने का तुम्हे नसूर 
पड़ गया है अच्छा तो तुम हजार बकोगे हम एक न सुनैगे-बछ अब जाइये घता- 


' कसरत ॥ 

पत्र पढ़न वालों में नादिहन्दों की कसरत--पभदालतों में 
वकीलों की कसरत-बांजारों में विल्लाइती चीजों की-तालीम 
के इस जूमाने में पढ़े लिखों की-अमीरों के दरवार में अड़ि- 
यल टट्टू खुश़मसखरों की-महाजनों में सूदखोरों की-रोजूगा- 
रियों में दिवालदारियों की-सकोरी दफ्तरों में ग्रेज्युएट उम्से- 
दवारों की-हिन्दुस्तान में नाइत्तिफाकी की-अंगरेजों में स्वजाति 
पक्तपात की-सुगिक्षितों में झनीश्वरवाद की-हिन्दुधम में चोका 
ओर भिन्न २ संप्रदायों की-भारतललनाओं में सतीत्वकी-गव- 





जा :.... हिन्दीघ्रदीष ॥ 


नसेंट के कर्मचारियों में ऐंगलोइंडियन्स की--अमलों सें रिश- 

बतखोरों की-महकमा डाक और तारबरकी में अधकचंडे कम 

पढ़ों की-वैद्य भोर डाक्टरों में नीमहकीमों की-हिन्दुसमाजञ में 

* भ्ोदृदास गोबरगनेसों की-पोथी पढ़ने वालों में कथकड़्‌ पुरा- 

णभट्टों की-पारली कश्मीरी गुजराती तथा खत्रियों में हुस्मकी- 

अंगरेजी सभ्यता में ग़राबखारी कौ-हमारे लेख में चुभने वाली 
चुटीली रसीली बातों की-इत्यादि-इ त्यादि- 

दमयन्तीस्वयंवर-नाटक ॥ 
इस समय नाठकों के अनेकानेक ग्रन्थ नये२ रह्क ढक्ल पर 
बनते छपते प्रचार होते चले जाते हैं, इस अवसर में “दर्मय- 


न्तीस्वयंवर-नाठक _ जोकि सन्‌ ९३ के हिन्दीप्रदीप में प्रकाश 


किया गया था वह पण्डितवर बालकृष्णभट्ट (सम्पादुक हिन्दी- 
। प्रदीप) जी की आज्ञानुसार देवनागरीभाषा के अनुरागी नाव्य- 

दशेकों के सुगमताथे उक्त पत्र से उद्भधुतकर पृस्तकाकार छपा कर 
तैयार किया गया इस नाठक में महाकवि श्रीहर्ष को ललित 
झोर रसीली कवित। का साराँगा निकाल कर नाठक के आकार 
में बांधा गया है जो लोग संस्कृत नहीं जानते उन्हें भी श्री- 
। हर्षकत नेषथ ग्रन्थ के पढ़ने का झानन्द मिल सक्ता है जिस का 
मुल्य डाकव्ययसहित केवल &) पाना ही सात्र है बस अधिक 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं हे जिन महाशयों की इच्छा 
हो 2) का टिकट निम्नलिखित स्थान सें भेजकर सेगा लीजिये॥ 

बाबा नारायणदास वैद्य के पुत्र -परमानन्द 
>शहलाजाबाग--प्रयाग 





| 


+ ौ?कैक 


हिन्दी-प्रदीप (३ 

! ४ ४ 

मासिक पत्र 

मे 5 आह 
“विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, द्शेन, राजसम्बन्धी इत्यादि 

के विषय भें हर महीने की पहिली के छूपता है ॥ 
शुभ सरस देह सनेह पूरित प्रगट हे आनन्द भरे ॥ ४ 
बचि दुसह दुरजन वायुसों मंणिदीप सम थिर नहि टरे ॥ ; 


सभे विवेक विचार उन्नति कमति सब या में जरे ॥ 
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मरखतादि भारत तम्र हरे ॥ 


है॥ जि० १८ सं०५- ६८७ प्रयाग [जतु-फर-मार १८९४ 


पं० बालकृष्ण भट्ट सम्पादक की आज्ञानुसार 
सरस्वतीयन्त्रालय-प्रयाग में मुद्रित हुआ ॥ 


भूल्य अग्रिम ३८) “०*०-- पोछे देने से ४८) 








| सभायें पुस्तकालय और विद्यार्थियों तथा सर्वेसाघारण से अग्रिम ९७8) 
हा झअद्ढों की पूरी जिल्द फो जिल्द्सैपोस्टेज १८ ) 
« नमूने को कापौ का »)॥ 


स्य्श्श्थ्श्कलससस सर 


की शाह क्ामाड है हागः हड़ीए छरमित फेक छकाऊ़ कब 
॥ 55 ड्रीए 8) पम5 एग्िओउ कप र्ा४5 5 छ्ड़ कीए़ 
और 8 कहा फीक्रक गीए८ ग्राहक -ततकी #लिल 
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कक कप अवाण "0 ८ 
संख्या ५--६-७ सन्‌ १८९५ ६० 








. पश्चिमोत्तर में तालीम की गिरानी ॥ 


इस विषय पर हम कद्े बार कई तरह पर लिख चुके हैं अज पिष्टपेषण 
की भांत ठछ्ती गाई गीत की फिर उधरनी करना पढ़ता है--हम अपनी इस 
दु्भिक्षकर पी डित दृशा में जिस तरह पर सब ओर से जकड़े हुये हैं परकटे 
पखेरू के समान लुंज पुंज हो रहे हैं जितने द्वार सब के सब रुन्धे हुये हैं ऐसा 
॥ कोई द्वारन बच रहा जिसपर गवनप्ेंट ने अपना प्ंजा न फैला रक्‍्जा हो ऐसी | 
नाज़क दशा में हम लोगों को ढाढस अंघाने और आसू पोछने को तलबीर | 
केबल तालोम थो-सब तरह का क्लेश सहकर भो सन्तोष किये हुयेथे कि समफ | 
और तालीस का प्रवाह चल#निकला है. जिसके अनेकानेक सोते देशभर को एक | 
५ * छोर से दूसरे तक सब ओर से सोच रहे हैं तो कुछ चिन्ता नहीं कभी तो हमारे 
दिन फिरेंगे-०सम्पद्‌ से बिपदा भली जो थोड़े दिन की होय» सो झब इस तालोल 
को गिरानो से भुल्यूम पड़ गया कि हमारी विपत्ति और हर तरह के क्लेश. ने 
हमेशा के लिये हमारा दामन पकड़ रक्‍्खा है जिससे कभी हमारा गला छुदने 
बाला नहों है--कफस में पड़े फ़ड़फडुग्या करें सुख दुख विपद्‌ सम्पद्‌ न्याय अन्याय 
जो कुछ आ पड़े भुगतते रहें इसी लिये हम पैदा किये गये हैं तब परस्पपराप्राप्त 
अपने कुलघमे सहनशोलता में जहां तक हो! तरक्की करते हो जांय-खैर ऋदूनी 
को किसी बाल में लासानो और एकता होना चाहिये यूरोप और अमरिका की | 
ज़ुदो २ कौमें हजारों बात में आगे निकल गडें और निकली जातो हैं हम लोग 
सहनशोलता हो में तरक्की किये हुये हैं और किसी कौम को तितिक्षा में अपने 
आगे नहीं निकलने देते-हम लोग सहन करने में आग्रगण्य हैं संकुचितनाव | 
























_ 


से रहना किसे कहते हैं जिसका मन हो हम से आके सोख जाय-अस्त इस आह्ा 
के आन्नापने का प्रयोजन यह कि तालौम हमे बढ़ी महगी पढती थी सब कद्ध 
गयांय तब यह हमें मिली थी हम तौभो अपनो बतेमान्‌ होन दृशा में इसे ग- 
नोसत सान केवल विद्या ही के द्वारा इस गिरी दुशा के भरम्मत के लिये लौ- 
लगाये थे सो इस आशा को भी तिलांजुली देना पड़ा ऐडबोकेट लिखता है-ह मारे 
नये डढ़रेकुर लुइस साहब का पहला काम यही सुनने में आया है उन को राय 
है कि गबरनमेंट कालेजों में फोस बढ़ा दी जाय-लोगों का इसपर अनुभान है कि 
इनटरमी डियेट क्लास में जहां पहले ५) फीस के थे वहां :)महीना कर दिया जयगा 
ऐसा हो बो-एं-क्नास में ९०0) और एन-ए-क्वास म॑ १२) माहधारों पढ़ने बालों 
को जब देना होगा-जब कालेजों में फौस बढ़ाई जायगोौ तो स्कूलों में भो उसका 
लमूना लिया ही जायगा-गारडेन साहब का मुबारक कदम णब से यहां इला 
हाबाद्‌ के हाईस्कूल में गाया है तब से बराबर स्कूलिंग फोस रक्त साहब बढ़ाते 
ही चले जाते हैं- इन्‌टन्‍्स क्लास में ४) माहवारी अभी ही लड़कों से लो जाती 
है अब और आगे बढ़ने का हौंसिला होहीगा-खर लुइस साहब इसी कौ निखे 
और पुंछआढ करते कि मिस्टर गारडेन को क्यों इस कद्र सर्बतोमुखी प्रभुता 

दी गड्ढे है कि बे जो कछ चाहें सो करें जितना चाहें उतना फीस बढ़ाते चले ।. 
जांय कभी कोई उन से मुजाहिस न हो--हमारे इन जिलों के मध्यमश्रेणो वाले 
तो कभी से अपने बालकों को पढ़ाने को ओर से हिम्मत हार बैठे हैं जो सकोर 
को हिकसल अमतोो का मतलब था कि पश्चिमोत्तर में बंगाल बस्वदे मन्दरात 
के संसान विद्या बढ़ने न पावे सो फलोन्मुख हुआ-अपने लड़कों को इन्ट्रेन्स 
तक पहुंचाने में चुर ढीला हो जाता है तो और आगे बढ़ाने का क्या जिकिर- 
और अब तो देश से तालीस के सर्वंथा रच्छेद्‌ कर देने कौ जड़ बाँधी जाती है 
अब कैक्ल बेही पढ़ने की हिम्मत करेंगे जे। भरपुर रंजे पुंजे खुशहाल बढ़े अ- 
मौर हैं-दौंलत पास रहने से तालीम पाने की योग्यता उनमें है रहा यह कि 
डन का नाज़ुक मिजाज और झुकुमार शंरौर पढ़ने लिखने की सख्त मेहनत 
काहे के गंबारा कर रुक्ता है--अचक्क माया घंर में रक्‍्खी है सब 'तरह के ऐश 
आर आराभ को सामग्री मुहैया है तब उन्हें क्यों कंभबख्ती संवार हो कि पढ़ने 
लिखने में परिश्रम कर सस्तिष्क के केश दें-साना कि “सब नर होंहि ल एक 
समाना» उन के छमह में कोई दो एक ऐसे भी हों जे ऐश-आरास के। लाल 
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' झ्ार दिंलाग और बदन की मेहंनत बरदाश्त कर पूर्ण विद्वान हुये तो उद्धें रा 
यबहादुर होने का. हीसिलाए बढ़ा या ऊंचे ओह़दे को सकोरो. नौकरी. पाने, 
को फ़िकिर में हुये और ये दोनो बातें तभी हो सक्तो हैं जब हाकिस लोग चर 
नसे खुश रहैं-गवमेंट को वत्तेस्मान. पालिसी के अनुसार हाकिसों को खुशनूदो. 
भी तभी हासिल-हो सक्तो है जब गबन्सेंट के मुकाकिले प्रजा के हानि पहु- 
चाबे--दूसरे यह कि उड्ढें अपना पद और ग्रौरतव. «पोजिशन» क्राय्त रखने 
को फिकिर उन के लिये क्या कम है जिस्म वे इतना व्यग्न रहते; हैं कि सबेसा- 
चारण के सम्बन्ध को केडे बात में. उन का अगुआ बज्नना अति कठिन और 
आसंभन्न सा: प्रतीत होता है-अपने-मुल्को अद्भम्रियों के साथ हम्रद्रदी देशा> 
नुसणण्य मुल्क को तरक्की का जेश अंगरेजी शिक्षा से हस लोेग्रें मल आते चला 
है जे। मानों अंगरेजी शिक्षा का फ़ल है और यह फल जैसा. झासानो से और 
जाइकेदार मसध्यम्श्रेणी बाल्नों में पंदा हो सक्ता है वैसा इन उच्चश्रेणी वाल्लों 
में फलना कुछ चउटपटांगसा सालूम होता है-खास कर हिन्दुस्तान की घरतो; 
मभें-हिन्दुस्तान में भौ.हमारे- प्रश्चिसोत्तर और अवधे-के असोर महाजन जुसीदार 
तश्ज्लक दारों मं-क्याकि इनमें दौलत एक ऐसा जहर है जे शिक्षा के उत्तमगणों 
के उनमें आने ही नहीं देता-ये तो देवताओं के समान यापकर एक केले * 
में बैठा दिये जाते तो अच्छा होता और इन से कह दिया जाता तुम अपनी 
विभव के असोद्‌ प्रभोद्‌ सें जी खोल तत्पर हो मुल्क के अनने थिंगड़ने को अनेक 
पेचौट्गियें में मस्तिष्क के क्लेश दोगे तो अंकिल झजोणे रोग तुम्हें पैदा हो 
जायगा तब जन्मभर परताते रहोगे- 5 

हम लोगों में तालीस के सम्बन्ध में वंहो मसल चरिताथ हुई “जैसा ही | 
मूह मुडाया बैसा ही ओले पड़े» ज्यांही हम लोग तालोभ के फाइदे समफने 
लगे त्येंही इसके सोते पर डाट लेगा दी गई-यहे बंगाल और वंबदे नहीं है 
कि वहां यदि सकोर विल्कुल तालीम का बोफक़ अपने ऊपर से उठा छे तो वहां 
इतने स्वतंत्र कालेज और स्कूल हैं कि प्रजा को कोड हानि नहों हो सक्तौ- 

, हमारे यहां के रेस और सहाजनों के तालोस का रस अभी तक नहों सिला 
इसी लिये वे अपना रुपया स्कूल या कालेजों के चलाने और स्थापित करत्ते 
में हों लगल्या चाहते-इंस्के गुण के ससके हीले लो ब्रेइन्तिहा रूपया जो बे घ- 
सोश्रे,लगा देते हैं और ऐसे घमे में लगाते हैं जिसे धसे कहते हंसो झऋतो है 





4 ._ 
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और उन की कम झकली पर अफसोस होता है सो क्यो करते-दूर क्यें। जाय 
हम इलाहाबाद ही के रईसे का नम्नना लेते हैं यहां एक निष के स्वतंत्र का- 
छेज की कितनी जरूरत है कि कहां तक कहैं-दो लाख आदभियों को वस्तो में 
केवल एक स्पेस कालेज है तब जिन्हें पढ़ना मंजूर है वे चाहो जे! फीस लगे दे 
होंगे असंपत्न जिन्हें इतनी जियादह फीस देने की औकात नहों है आगे बढ़ने 
से निराश हों बैठ रहते हैं-कम फीस का झपना निज का स्वतन्त्र कालेज होता 
लो औसत द्रजे वाले भी तालोम से क्‍यों महरुस रंहते-हमारें यहां के एक 
रईस आजम एक लाख रूपया घाट बनवाने के लिये देगये हैं इतना रुपया खचे 
करने पर भी पुण्य का घाटा हो रहा यह बात देशहिलैषियों के भन् में चुभ रही 
है-वही रुपया एक हिन्दूकालेज के लिये दिया जाता तो कितना उपकार होता 
पर क्‍या किया जाय नक्कारखाने में तूतोी को आवाज कौन सुनता है-तूतो को 
आशधाजु पर किसी का ध्यान होता तो यह क्‍यों कहा जाता कि तालोभ को 


गिरानी है । झस्त-- 
के बडे होसिले ॥ 


हमारे यहां के ग्रन्थकारों ने तृष्णा को प्रिशाची कहा है और निश्चय कर 
गये हैं कि इसका अन्त कभी होता हो महीं बरन इसका अन्त होना हो सुख की 
सीसा है--हस यह दिखाया चाहते हैं. कि यह उन को भूल है. सुख की सीमा 
चाही हो या न हो पर तृष्णा का क्षय हो जाता है-रहा इतना कि जो बेचारे 
हकोर छोटे लोग हैं उन की तृष्णा भी बड़ी छोटो इंच आध- इंच की लम्बी 
चौड़ी बात को बात में बुक जा सक्तो है किन्तु जो बड़े लोग कहलाते हैं उनमें 
उन के बढ़प्पन के अनुसार सबो बाल बड़ो होती है-०सर्चे हि सहतां सहत्‌*- 
तब ही सिले के नाम से तृष्णा भी उन को बहुल बड़ी दोनो ही चाहिये जो थोड़े 
सें कभी चुक्रती हो नहीं--आससान के साततें तहलों बलन्द हो सिले जहां प- 
रिन्द भी पर नहीं मार सक्ते थोड़े में कब बुक सक्त हैं हसो से छोगे ले सि- 
द्वान्त कर लिया है कि ठृष्णा का क्षय हुई नहीं किन्तु यह सिद्धान्त उन का क्‍या 
मूल से खालो नहों है-विच।र की कसौटो पर कसने से चित्त इसे स्वीकार नहीं 
करता कि तृष्णा का अत्त हंई नहों--हां बड़े और छोटे लोगों की दृष्णा में 
फरक अलबत्ता होता है-हम हिन्दुस्तानियों को छोटी बुद्धि छोटी समक छोटी 
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वाकफीयत छोटी हैसियत तब हमारी तृष्णा भी नितान्त छोटो हुआ चाहें-- 
पढ़ लिख द्स बीस को नौकरी पागये अपने को कृतरत्य सॉन बैठे और को 
कहीं सौ पचास के हेडक्॒कक इंस्पेक्टर तहसीलेदा।र डिपटी या सद्रज्लमौन कर 
दिये गये तो फिर क्‍या भागवानी के ओर छोर को पहुंच गये, सुख को सोभा 
के पार होगये-हां उन को तृष्णा के क्षय में बेशंक्‌ तरहुद आ पड़ता हैं जो हर 
लरह पर बलन्द समके गये हैं अकिल में बलन्द, शाइहस्तंगी और सभ्यता में 
बलन्दू, ताकत में बलन्दू, इक्तिफांक और एका में बलन्दू, तबियतदारी में, फेशन 
की छिलावट में ऊंचे, इसानदारी में बलन्द, तब हौसिला भी उन का बअलन्‍्द 
होना हो चाहिये जब तक छोटे हाकिम जंट से लफटिनेशट न हों तृष्णां का 
अन्त होता ही नहीं-हम लोग रायबहादुर सि एस आई या राजाकर दिये गये 
ही सिला पूरा होगया--विलाइत के शाही खानदान वाले जो लाडे या अले 
कहलाते हैं उन के ऊंचे हां सिले का.झन्‍्त तब तक नहीं होता जब लक प्राइम- 
निस्टर बजीर आझाजूम या कुंल सियाह झुफेर के मालिक महारानों के प्रतिनिधि 
हिन्दुस्तान के गबनरजेनेरंल न कर दिये जांय-हिन्दुस्‍्तानी फौजी अफसर फौज 
में सौ सवासी को कोई नौकरो पा जाने हो से सन्तुष्ट हें उन- का हौसखिला 
अपनो बलन्दी के दोर के पहुंच जाता है वही बिलाइतो फौज के अफसर जश्न 
तक फमेंडर इन्चौफ न हैं। उन का हैसिला पूरा नहीं होता-हमारे देश के रुपये 
वाले के हौसिले का अन्त इतने हो से हे कि घर बैठे पांचआना चार पाई को 
व्याज मिलता रहे डेठढ़ी के बाहर पांव न रखना पड़े किसी बड़े कारखाने स॑ 
रूपया लगा देने से परता फेलाने पर व्याज का घाटा तो सब के पहले है ठप- 
रान्त काम न चला तो पूंजी से भो हाथ धोना पड़ेंगा-बिलाइत बाले एक लाख 
को पूंजी से जब तक द्स लाख का कोई काम न करें उन का हकैखिला बुऋता 
ही नहीं .इंगलेंड अमरिका हिन्दुस्तान चौन सब के एक किये हैं-किसो एक 
काम में कुछ थयोड़ासा नुकसान सहना पड़ा तो दूसरे में एक का बोसंगुना कर 
सालामाल हो गये--कम हिम्मती को निशानो व्याज का घाटा हमारे समान 
विलाइत वाछे भो देखते लो इंगलेंड आज दिन तरक्कौ के जिस ओर दरोर के 
पहुंचा हुआ है कभो न पहुंचता लक्ष्मी सब और से सिमिट २ जे! बिलाइत के 
अपनी वासभूमि कर रहो हैं काहे के! कभो करती-बही हमारे यहां रोजगारियें 
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के उत्साह का अन्त-फेवल इतने ही से है कि कलकत्ते का भाल अंबद्े पहुंचा | 
दें. और बंबदे का दिल्लौ लाहोर से. ढोय के रख दें इस हम्सालो के काम: में 
रुपये पीछे क़हों एक पाईे मुनाफा हो गया शिहाल हो गये रोजगार को चरस 
सोसा ढांक गश्मेटहसारे देशी के झशिक्षित के उत्साह का अन्त इसो में है कि 
बेश भूष: रहल सहन ख़ान पान में कहीं पर किसी अंश में हिन्दुस्तानी न स्रा* 
छूम हों क्या करें लाचारी:है चसड़ा गोरा नहीं कर सक्ते-केइला-से किरानियें 
के, हौसिलें का खालिमा साहब लोगरें को लिस्ट में साम्र दुजे हो जाने से है- 
पादरी रुपुब् के ही सिल्ला का अन्त तब हो सक्ता है कि दुनिया के सब लोग | 
नाथंप्रोल से सौझ् पोल लक, हेसा के झ्प्ना मुक्तिदाता समकफ़से ज़गं-हसारे 
ब्राह्ग़रों को ठष्णः का अन्त इसी में है कि लित्य उल्ढें लड्डू और जलेबी पेठभर 
झकले के! मिला क़रे झौर सबेरे से सांक़ तक आध सेर सुंघनो सूंघते हुये सांढ़ 
के समरान-ड॒काउते हुये बैठे रहैं-“ पराक्षं दुललुस लोके शरीराशि घुलः पुत्रः - 
रेशीब्ादसे के हीशिछे का अन्त तब होगा कि हिन्दुस्तान से एक दाना भो गेहूं 
का ज् गह जाय, सब का सब जहाजों स॑ लादू विलायत तथा और २ मुल्कों प्॑ 
प्रहुंचाय दें::सैय्द्‌ साहब के हौसिले का छोर तब्‌ होगा कि ब्रोबोठदे कुल 
हिन्दुस्तान की अदालतों में अपना पंजा फेला दे और जितने ऊंचे ओोहदे हैं 
सब्र उत्त के कौस़ वालों के लिये बतौर .अमानत के रख. दिये .जांय-८-दुभिक्ष 
प्रोड़ित हमारे क्रिसानों के उत्साह का अन्त और उन्त के सुख को सोसा इसौ 
से है कि सकोर की ब्ाको न रहने पावे पेटप्र कद्ल्न खाने के सिल्लता रहे, 
किन्तु सेघराज ने प्रण कर रक्‍्खा है कि हम सो न होने देंगे कब तुम दिन रात 
दांतों प्रसोने को सेहनत कर खेती तैयार करोग्रे तब हस. तुम्हें गुड़ दिखाय ढ़ेला 
सारेंगे और इतना पानौ बरसेंगे कि सस्यघ्यंस में कसर न पढ़े और एक दात्ता 
भरी तुम्हारे घर में न जाने पावे राजा को नीयत और प्रजा के पुण्य का फल 
उजागर कर देंगे इत्यादि-- 


सारांशसड्भह ॥ 
यह थोड़ासा सारांश प्रत्येक वस्तु का हम ले बहुत दिनों के माथा पिच्छी 
के-उपरान्त सद्भुह कए-रक़्खा है किसे-अपसे पढ़ने वालों को सुनाया चाहते हैं- 
तद्यथा-विज्लायतो च्रोज़ों का-सारांश श्रफ़ासत और .चटकोलापन है:रोजुगार का 











सारांश दियानतदारी है-हिन्दूधसे का सारांश कूते और चौका है-इस देश के 
पयिढतों में पशणिडतादे का सारांश टिड्लाएज-के चरपरे:चूरल के साथ फ़ोन्तेः के 
काढ़े की चटनी में चाटने लायक रिद्ठान्तकौंमुदी को फक्किकायें हैं-अंगरेजी स- 
क्यता का सारांश आजादी है-सभाज संशोचन-का सारांश बाल्यविवाह 

का साफ होना है जो-हंजार कोशिश करो कभी दूर होहोगापनहीं>-लायलटी का 
सारांश पादाघांत सहकर भी चूंच करना--खैरखाही7ः का सारांश हाकिसों की 
जिस तरह हो खुश रंखना--कुलांगनाओं में ःस+राश लज्जा है जैसा माघकवि कहे 
गेये हैं-०अन्‍्यदुं भूषण पुंसां क्षमा लज्जेब योथितः । परोक्रसः परिसवे बेयात्य 
झुरलेष्यिव ” हिन्दुस्तान में रियासत का झारांश रूपाजीबा-जब -तक द्रजन 
आधा द्रजन अपने पास गिरो न हों तब तक: रियासल नहों--हस॑-नये ढंग की 
हिन्दीका सारांश स्व्रगंबासो-बाबू हरिश्व॑न्द्र कोर्ललखावठ के तज़े का झनुकरण हैः 
अंगरेजी अमलदारो का सारांश टिक्कस और मंहंगी हे--०जहां २ चरण प्रड़ें सम्तन 
के तहें तहें बगटाढार करें->--झंगरेजी शिक्षा का; सारांश देश्वर -पर आंखिश्कास-- 
चूत्ते सूखे ब्राह्मणों को जोविका का सारांश हमारे देश को घसेशीला सूखे स्त्रियां हैं-- 
दीनइसलास!|का सारांश लअस्सुब, और इसलासो सभ्यता का सारांश नुंसाइश 
और जाहिरदारी है-वी छू का सारांशःशौन काफ क्रो: तराश खराश+सविलायत 
से लीटे हुये हिन्दुस्‍्तानियों की लियाकत का सारांश भेम और शराबखररो-है- 
बस अन्न खजाना खासी होगया-सोच के फिर बताबेगे- 


न॒पतिचरितावली ॥ 


पहिले के आग से ॥ 
क्र 
मेसर-- 
यह राज्य हैद्राबाद के दक्षिण चारो ओर सरकारी जिलों से घिरा छुआ 
२०० भौल लम्बा और ९५४० मोल चौंड़ा विस्तार में २०४०६ भौल मुरब्बा है-यह 
अब्र ओऔर- पश्चिम दोनों ओर पर्वो और प्रश्चिमो घाट पहाष्ट के बीच चकतरे की 
लरह पड़ा है-इस राज्य में घाट पवेत को उंचाहे कहों-२ न्‍्यूनाधिक २३०० फुट 
है शिवरंगा का प्रहाड ४८०० फट ऊंचा है इस उचादे के कारल झञाब हवा यहां 
को बढ़ी नोरोग रंदा बसन्तऋतु यहां बास करती है--जंगल भी >यहां बहुत 





किक 
पु किन जज 23232: कह कज जजलक की जज जद की ली के 33 कु लुुअनुाााााु ता 
८ हिन्दीम्रदौष ॥ 


हैं जिसमें खजूर बहुत पैदा होता है चंस्ती यहां को लाल मिट्टी की है बहुचा 
पथरीली-दीमक बहुत हैं यहां तक कि लस्वीर लगाओ और थोड़े दिन उसको 
खबर न लो तो केवल शीशा शच. रहेगा कागज ञझीर चौखटा दोनों दोमकें का 
भोजन हो जायगा-+-भिक्षुको यहां ओर दोर के पहुंचो हुई है हिन्दू यहां के 
दान देने से दान -लेने में बड़ा पुण्य मानते हैं-जब कोादे बोसार पढ़ता है और 
फिर जीने की आशा नहीं रह जातो सो मन्तत मागता है कि जीजांय तो इतने 
दिनों तक भीख साग के खांयगे--जब किसी से तकरार होती है तो गधा सार 
के रास्ते में छोढ़ देते हैं उसी दिन वह सारा गांव रुजाड़ हो जाता है कादे 
आदूसो उस गांव में फिर नहीं बसता, आसदनी इस राज्य को १०२००००० है 
आऔर झाबादी सन्‌ ८९ में ४९१४११० थौ-मैसूर का शुद्ध नाम महीसुर या महि- 
षासुर है मैसूर राजवंश को प्रधान पूज्यदेवी चामुण्क्षा हैं इससे भी निश्च+ होता 
है कि महिषासुर का राज्य इसी प्रान्त में बहा होगा-पहाड़ी हिस्सा इस राज्य 
का हरे भरे जंगलों से ढंपा कुद्रतो बाग भालूस हं।ता है-सस भूमि या मेदान 
पास २ गांव और कस्बे के हो ने से बहुत घना बसा है-राज्य भर से दो प्रथा 
नदी हैं उत्तरको ओर कृष्ण। बहुत सो छोटी बड़ी नदियें को अपने में सिलाते 
बंगाल को खाड़ी में गिरतो है दक्षिण को ओर कावेरी इसी तरह कद्ढे नदियों 
के अपने में मिलाते उसे खाड़ी में गिरती है---रूड़े चावल भोटे अन्न लप्षाखू 
लेलहन यहां को पैदावार है यहां एक जाति बनियें की बहुत है जे! लिंगायत 
कहलाते हैं महादेव का लिंग गछे में पहने रहते हैं और बडे घनी हैं--जैनी 
भी यहां बहुत हैं और ये भी जाति के बनिये और बड़े घनो हैं व्यौपार यहां का 
इन्ही दोने| के आधीन है--केनारी यहां को मुख्य भाषा है-जंगले से चन्दन 
पहाड़ों पर बहुत पैदा होता है-लोग यहाँ के खे तिहर हैं कारी गरी किसी किस्म 
की नहीं जानते-कोलार के नजदीक सोने को खान यहां हाल में प्रगट को 
गई है--सोटे श्त्न त्तारियल चौनो काफी पान यहां से बाहर जाता है-- : 


मैसूर के राजबंध का हाल बहुल स्पष्ट नही है कहते हैं प्राचीन समय फसें 
यह घानर राज  झुग्नरीथ का राज्य था उपरान्त कई एक जुदे २ बंश के राजा 
राज्य करते अंये-अन्त म॑ यह हेद्रअली के अधिकार में आया--जूनाखां भह- 
म्सद्‌ लोगलक के"झत्याचार के कारण जो दृक्षिण के सूबे, दिल्ली की हुकूनत से 











हिन्दी प्रदीप ॥ हे ढ॒ 





अलग हो गये सर्न्मे एक विजयनंगर भी था यहां के हिन्दूराजा दोसौ वर्ष तक 
इेस्त्ी सन को चौद॒हवीं शताब्दी के भध्यभांग से सोलहबों सदी के प्रारंभ तक 
मुसलमानों से बराबर लड़ते रहे जिनमें राजा देवराय बड़े प्रतापी हुये और व- 
हमनी खानदान के सुंसल्मान बादशाहों से कदें बढ़ीं भारी लड़ाइ्यां लड़ीं-मैंसूर 
बिजय नगर का एफ्ह सूंचा था १७१७ हेस्वी में विजयनगर का पुराना राजवंश 
अति दुबेल होगया और राजा का प्रधान संत्रो नंजिराजने कुल राज्य को अपने 
अधिकार में कर लिया-इसी समय हैद्रअली प्रगट हो राजा और रुस्‍्के प्रथान 
सनन्‍त्री नंजिरोज़ को राज्य से निकाण आप मैसूर का स्वच्छन्द स्वामी बंन गया- 
हैद्रअलनी का खानदान शुरू में पंजाब से मैसूर में आवसा इसका बाप फतेह- 
सहस्मद्‌ विजयनगर के राजा को नौंकरो में साघारण हेडकानस्टेंबिल था उप- 
रानत थोढ़ीसी फौज का सरदार कर दिया गया था---१७०२ में हैद्रअली पैदा 
हुआ उमर में यह ज्यों २ बडा होता गया इसे शिकार खेलने का शौक बढ़ता 
गया-शिवा जी मराहठे के समान यह भी एक अक्षर पढ़ा लिखा न था किन्तु 
स्मेरणाशक्ति इसे बढ़ी अद्भुत थी ४७ वर्ष को उसर तक. इससे कोई ऐसा अद्भुत 
काम नहीं बन पड़ा जिससे दस्का नाम इतिहासों में प्रगर्ट किया जाता उपरान्त 
कबह्े एक लाढाइयों में दस ने ऐसी ब्ीरता प्रकाश को कि नं जिराज ने प्रसन्न हो इसे 
४० सवार और २८० पैद्ल सिपाहियों का सरदार कर दिया--१७४५ ईस्ख्री में 
जिचनापल्ली के दक्षिण डिंडिंगल के किले का किलेदार कर दिया गया और बहां 
६ बर्ष तक किलेदार रह अपनी सेना बढ़ाता गया और डिंडिगल के आस पास 
के देशों को बहुधा छूटता पाठता कुछ थोड़ा सा रूपया भी जमा कर लिया 
क्रम २ इस ने ७००० अपनी निज को फोज जमा कर लिया इछो समय बाल्ना- 
जी राब पेशवा ने मैसूर की राजचानी श्रौरंगपट्ून पर आक्रमण किया और नं- 
जिराज ने लाचार हो वहा हिस्सा अपने राज्य का और ३२ लाख रूपया जो 
पेशवा का इस चढ़ाई में खचे हुआ यथा दे पिण्ड छुटाया-खजाना खाली होगयी 
था फौज कई भही नों तकलनुखाह न पाने से बिगड़ गई थी इस अबसर में हैद्र 
ने नंजिराज से आकर कह! मैं फौज की तनखाह अदों करदूं यदि इसके बदले 
जाग्रीर मुक्के रियासत से मिले नंजिराज ने इसे स्वीकार कर लियां इस लगहे 


पर जब २ नंजिराज को रुंपये की संकीणंता होती थो यह उसे देता हुआ झ- 
प्रनी निज्र को बढ़ो भारी जागोर बल्कि आधा मैसूर अपना कर श्लिया आर 


कसनरन. 2... 
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| ” मल हिन्दीप्रदीप ॥ 








फौज भी सब इसके आधोन हो गद्दे-अन्त को होते२ हैदर ऐसा प्रबल पछ़ गया 
कि राजा ने ३ लाख सालाने की जागीर अपने लिये और एक लाख को नंजि- 
राज के लिये रख बाकी- कुल राज्य हैदर को सिपुद्‌ कर दिया और हैद्र न 
सिफफ मैसूर का पूरा मालिक हो गया बरन इस ने कनारा और बेडनोर भौ 
मैसूर में सिलाय कृष्णा के किनारे तक अपनी सलतनत-बढ़ाइ-शोरंगपटून को 
अपनो राजधानी कायम कर इसे एक बड़ा रौनकदार शहर बनाया और अपनी 
निज की जहाज्‌ तैयार करने को फिकर में हुआ जिसमें समुद्र सें भी दूर तक 
अपना अधिकार फैलाबे--झब इस समय इसके अधिकार में २०००० घोड़ सवार 
आर ४०००० प्यादे सिपाहियों को जंगी फौज-थो और दक्षिण में निजास प्रेशवा 
ओऔर हैद्र ये ३ बड़े प्रबल सस्राट्‌ समफ्ते जाने लगे जो तीनों आपस में लड़ते 
हुये हिन्दुस्तान को एक बड़े हलचल. में छोड़ रक्खा था--इसो समय अंगरेज 
बहादुर अपना कदम बढ़ा चछे जो अन्त में ऐसे प्रबल हो गये कि दैद्र और 
प्रेशवा दोनों को स्वराधीन कर लिया--१७८२ द्वेस्त्री में हिद्र ८० वर्ष का हो कर 
प्ररलोक को सिधार गया ओर हिन्दुस्तान के पिछले इतिहास से एक चिरस्यायी 
त्ताम छोड़ गया--योग्यता बीरता और अपने निज बाहुबल से झादसोी कहां 
तक बढ़ सक्ता है इस्का एक उदाहरण हो गया-१७९९ में जब है द्र का बेठा टीपू 
औरंगपटून के मुरचे में मारा गया तब पुराने राजा का कंंबर जिसे टीपू ने कैद 
मरे रख छोड़ा था राजा किया गया और राजा की नाब्बालिगी से पूरनिया एक 
महाराष्ट्र ब्राह्मण को राज्य का इन्तिजास सौपा गया-पुरनिया ने बढ़ी योग्यता 
के साथ सब्र इन्तिजाम राज का किया-राजा बालिय होने पर जो कुछ रूपया 
पू्िया नेजमा कर रक्‍खा था सब ख्च डाला और कज़े हो गया तब गबनसेंट 
ने राज्य कोरठ कर सब्र कज़े अदा कर दिया जो जन्‍दाज़े में ५६ लाख के था 
और बहुतसा रुपया रियासत का सड़क अआबपाशी तालीम इत्यादि काम में 
लगाया-सन हेस्वी १८७६ से ७८ तक मैसूर में बड़ा काल पड़ा चार साल तक बरा- 
बर वर्षा न हुद्े १० लाख के अनुमान लोग इस दुर्िक्ष में अन्न के कष्ट से पर- 
लोक भिधार गये और झढ़ाई लाख चौपाये मरे ७० लाख रूपया राज्य का इस 
दुभिक्ष में गरोबों के पालन में खर्च हुआ-१८८९ सें सहाराज चामराजेन्द्र चदेयार 
राजा किये गये और मैसूर के चौफ सतिशनर ने राज उक्त सहाराज को सौंप 


दिया-यें सहाराज बड़े सुयोग्य हुये बढ़े २ ओहदे जिन पर अ॑गरेजु मुकरर थे 
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हिन्दोप्रदीप ॥ ५ 


पक शत नव रन जे नी पवन कर पी कक कक आज की ली जी फीकी ली कप आम पु 


उस पर लायक हिन्दुस्तानियों को मुकरेर किया और पालियामेंट के ढंग को एक 
सभा राज्य में कायम किया-मालगुजारी राज्य को पहिले से बहुत अधिक बढ़ाया 
ओऔर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जातो है पूरनिया के समय मैसूर को मालगुजारी 
७४ लाख थो भहाराज ने ९८८४ में ९ करोड ६ लाख को और अब ९१ करोड़ २० 
लाख है-७३ लाख भूमिकर आता है १२ लाख शराब इत्यादि नशे के चौज्‌ का 
सहसूल आता है ६ लाख आमद्नो जंगल को है २ लाख स्टैम्प की आमदूनो है 
ईलाख और २ चीजों के सहसूलल को है-भालगुजारी में से एक आना रूपया पीछे 
सड़काना और मद्रसाना लिया जाता है-१८८४ में राज्यभर में ८६ म्युनिसिपलि- 
टी थी-राज्यभर में ३०२८ भोल रेल की सडक है जिसमें १४० मील रियासत की 
ओर से बनादे गई है जिसमें महाराज का ६३ लाख रुपया खच्चे हुआ है-महा- 
राज के ओर से बंगलूर में एक कालेक़ है जिसमें नारमलस्कूल और इज्जौ निय- 
रिड्डस्कूल भी मिला हुआ है राज्यभर में २३८८ स्कूल हैं जिनमें ५६६२ लड़के औरं 
इष्सप लड़कियां पढ़ती हैं-३ यहां बड़े अस्पताल हैं और ९७ दूवाखाने रियासत को 
ओर से हैं महाराज के प्रधान भन्‍्त्रो रंगाचालूँ भी बड़े सुयोग्य हैं और दोनों ने 
मिल्त मैसूर राज्य को प्रजा को बहुत फाइदा पहुंचाया-किन्तु दुःख का बिषय है 
कि ऐसे सुयोग्य भारत के देदीप्यमान रत्नस्वरूप गतव्े के द्सिम्बर सास में कल- 
करते में सुरथास सिधार गये-यदि महाराज का चलाया हुआ राज्य का सुप्रबन्ध 
म्चलित रहा तो सैसूर कौ श्री और वैभव द्नि ३ बढ़ता ही जायगा मैसूर मन्द्‌- 
राजहाते का प्रधान राज्य है--हिन्दुस्तान के और २ राजा महाराजा यंदि मैसूर 
के सदाहरण पर चलना आरस्म कर दें तो हिन्दुस्तान इंगलेंड को दूबां दे-- 
राजचानो मैसूर या महोसुर अथवा महिपासुर लाल सिट्टी को शहरपनाह 
के भोतर वसा है किला अंगरेजी ढंग का बहुत बढ़ा बना है और भीतर उसके 
राजा के महल हैं--किले से ५ मोल पहाड़ के पास ९००० फुट की उ'चाई पर 
एक तालाब है यहां आजंट साहब रहते हैं और पहाड़ की चोटी पर एक सकान 
है जहां से देश चारो जोर दूर२ तक दिखला देता है-यहां पर १६ फुट ऊंचा 
पत्थर का एक नन्दो बना है--राज़ा के यहां हाथियों के रथ हैं सड़कें यहां 
बहुत चौड़ी हैं शहर चामुग्ढा पहाड़ी की तलहटो में बसा है--औरंगज़ेब का 
दिया देवदारू कौ. लकड़ी का बना एक तस्ल है. जिसपर हाथीदांत का बच्चुत 
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श्२ .. हिन्दोप्रदीप ॥ 


बारीक काम है और सोने चांदी से जड़ा हुआ है-आवादी इसकी ७४ हजार के 
अनुमान है एक कालेज यहां भो है-मैसूर से ८ मील उत्तर कावेरी नदी के टाप 
पर टोप सुलतान को राजघानो श्रोरंगप्ट्न शहरपनाह के भीतर बसा है-पास 
ही बाग में संगसंसा का बना हैदर और टीपू का सकबरा है शहर के भीतर 
ठीपू के दूठे फूटे महल उजाड़ पढ़े हैं-बाजार सीधा गलियां तंग और मैली 
श्रीरंगनाय जी का सन्द्रि और बढ़ी मसजिद देखने लायक हैं--दो पुल निरे 
पत्थर के कावेरी की दो घारा पर बने हैं एक पुल ऐसा है जिसमें ६७ खम्भे 
को तीन कतार खड़ी हैं खस्भों में नक्काशी बहुत अच्छी की गद्े है और पहाड़ 
की शिक्षाओं से ये पुल पटे हैं मेहराब किसी में नहीं है दुक्षिणा धारा वाले पुत्ल 
से पानी की नहर भो आई है-स्त्राभी राभानुच चक्रांकितों के आचाये धिक्रमाक 
की बारहवीं शताब्दी के अन्त में यहीं हुये हैं जिन को सम्प्रदाय मन्द्राजहाते 
भर में बैसा हो फैली हुई है जैसा बंगाल में कण्णचैतन्य और गणरात में बल्ल- 
भाचाये का चलग्या हुआ वेष्णवलत जोर पकड़े हुये हैं-यहां सन्‌ इसस्‍्त्री १४३४ 
का बना एक पुराना किला है बहुत दिनों तक देवचगर के राजा के सूबेदार को 
यह राजघानी थी गवनेमेण्ट ने हस्पर ३ बार आक्रमण किया और तौसरी दफा 
१४९९ में टीपू लड़ाई में मारा गया और अंगरेजों को व्विजय हुई हिन्दुग्तान के 
आधुनिक इतिहास में मेसूर की ये ३ छड्ाइयां बहुत प्रसिद्द हैं-टोपू के समय 
इसकी आबादी ९६०००७० थो अब उजाडु है-श्रीरंगपटून से ७० भील इेशानकोण 
को लाल मिट्टी की शहरपनाह के भीतर. बसा हुआ बंगलूर का शहर ह्वै 
बाजार चौड़ा दोनों अरेर चारियल के वृक्ष सौधी कतार में लगे हुये बहुत सो- 
हावने मालूम होते हैं-किला यहां का बहुत मजबूत बना है चारो ओर जिसके 
गहरी खांइ है शहर से एक कोस पर छावनी है ऋब हवा यहां की बहुत अच्छी 
है ०९ ईस्त्रो में इसको आबादी एक लाख अस्सो हजार के अनुमान थी बाग 
यहां बड़े सोहावने और देखने लायक हैं एक कालेज मो यहां है-बंगलर से ३६ 
भोल द्वेशानकोण के। चिकाबालापुर है मिसरी और कन्द यहां का बहुल अच्छा 
होता है--यहां से ८० मोल बायुकोण को चित्तल दुगे या चित्रदु्ग है पहाड़ें के 
कुंड से घिरा ५०० फट को उचादे पर एक किला यहां बढ़ा मजबूत बना है 
किले के भोतर पानो को बहुत इफरात है-वंगलर से २० मील पश्चिम सुबण 
दुर्ग है किला यहां पावकोंस को उचादे के एक पहाड़ पर बहुत भजबूत बनाहै ॥ 
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टावनकोर ॥ 


शुद्ध नाम इसका तिरूवनन्त है इसका लम्बान कन्याकुमारी अन्तरोप से 
काचौन तक अनुमान ९४० सोल और चौड़ान ४० भील विस्तार ६9३० मोल मु- 
रब्चा है-भमिकर ६६६६००० है और जनसंख्या ९९ ईस्त्री में २४ लाख के अनु 
मान थी-प्राचीन केरल देश का यह दक्षिणी हिस्सा है केरल देश का बहुत 
स्थानें में कबि लोगे। ने जिकिर किया है-रघुवंश में रघुराजा के द्गूविजय के 
प्रसंग सं कालिदास ने लिखा है-“केरला दुशितपथः कलिंगाभिमु्खं ययौ »--- 
दुक्षिण हिन्दुस्तान का यह हिस्सा अत्यन्त सोहावना आर रसणीक है पश्चिम 
घाट परत जो कहीं २ इस राज्य में ८००० फुट ऊंचा है सस्पूण हरेभरे जंगलें 
से आच्छादित है-पहाड़ और अमुद्र के बौच जो सम भूमाग आगया है वह 
अत्यन्त घना बसा है-ठौर २ ताड़ खजूर नारियल और सुपारी के -घने जंगल्नों 
से एथ्वी यहां की सब ओर ढेंकी हुई नेत्र को एक अद्भुत दृश्य प्रगट करती है 
सब आओर घान के हरे २ खेतें ने घरतोी को सानो सरकतसयो कर रकक्‍्खा है-- 
नदियां पवेत से निकल २ जहां समुद्र में मिलो हैं वहां फ्रौल सी घन गदे है 
दूर से यही मालूम होता है मानो बविज्लौर का चट्टान पड़ा हुआ है-पवेतेा पर 
चाय काफो इलाइची और कोमती शहतोरें यहां बहुत पैदा होती हैं-मिचे, ना- 
रियल, ताड़, खज्र, चावल, को भी पैदाबार इफरात से है-इसादे इस राज्य से 
बहुत हैं अनुमान ६ लाख के राज्य भर में हेंगे--मुसल्मान यहां बहुत कम हैं 
गांव के गाव दसाइयें के बसे हैं हिन्दू बहुधा शैवसम्प्रदाय के हैं--भाषा यहां 
तामिली और मलयस्‍लसो बोलो जाती है-चुंदी यहां के ब्रह्षण ठीक चांदू पर 
रखते हैं जे पीछे लटकने के एवज्‌ आगे लटका करतो है-यहां पुत्र के बदले 
भानजा भी रास का उत्तराधिकारी होता है--ब्राह्मणों को यहां के लोग बहुत 
भानते हैं-ताड़ मिच शहतोर इलायची काफी सेठ यहां से बाहर जाती है-कपड़े 
तमाखू तांबा बाहर से आता हे-सर राजा साथोराव् जब दीवान थे उन्हें ने 
टाबनकोर को रियासत का बहुत अच्छा इन्तिजाम किया था और बह अब तक 
चला जाता है-अंगरेजी तालोम की हट्टू से जियादृह तरक्की है यहां तक कि 
अंगरेजी यहां कौ प्रचलित भाषा सो होगद है--राजधानी त्रिविन्द्रम समुद्र के 
तटपर अनुमान ४१ हजार आद्मियों की बस्ती है किले के भीतर सहाराजा का 
:22: ४3 ५ ५९९: ०५४ २५) /ंपपललकमििशिय:५ कर ककिए 22:22 4 ेडस इेए." 





५४ हिन्दी प्रदीप ॥ 


महल देखने लायक है-पद्मनाभ जो का प्राचीन सन्दिर भी यहां का प्रसिद्ठ 
स्थान देखने येग्य किले के भोतर है-शहर के चारो ओर सब्जी बहुत सोहा- 
बनो मालूम होतो है एक कालेज भी यहां है राज्य भर में ५ बड़े अस्पताल हैं- 
राज्य में स्कूल पाठशालायें और पुत्रीपाठशालायें बहुत हैं और बढ़ी तरक्की 

हैं-लडुकियें का विबाह यहां के लोग बहुत बड़ी उमर में करते हैं घन्य है 
यह देश काशीनाथ का अपष्टवर्षाभवेद्वी रो बाला झोक न जानिये क्‍यें यहां प्रचार 


नहीं किया गया-- 





(दृशबनकोर के राजबंश का पुराना इतिहास सही और सिलसिलेबार सा- 
लूस नहीं है पुराणों में जो किस्से कहानियां लिखो हैं उससे इतना पता अल- 
बत्ता लगता है कि रच्याद्वि पबेत और समुद्र के बीच को पृथ्वी जो अब टूव- 
नकोर और कोचीन ये दो द्ोटे २राज्यें में विभक्त है समुद्र से परशुराम जी ने 
अपने तपोबल के द्वारा प्राप्त कर अपने अधिकार में रक्खा और विक्रसाब्द के 
सौबष पहले सक ब्राक्षणों के शासन में यह देश रहा--इस किस्से का खुलासा 
यह सालूम होता है कि पहले किसो समय समुद्र घाटपवंत से लगा हुआ ब- 
हता था परशुरास जो प्राचीन झआार्यों में एक बढ़े भारी इज्ञीनियर थे अपनी 
इच्ची नियरिंग के प्रभाव से समुद्र के पाट कद्टे सौ केस लस्बा टुकड़ा पएथ्वो 
का निकाल उसपर अपना अधिकार स्थापित कर वहां राज्य करने लगे ओऔर 
अनेक झद्भुत विज्ञानशक्ति के बल यहां की भूमि के जहाँ तकउबेरा और सो- 
हगवनी कर ,सक्के किया--ऐसा मालूम होता है कि उस सभ्य के हैहयबंशी 
क्षत्री आ्ह्मणों को उत्कृष्टता के स्वीकार करने से मुह मोर बैठे थे बल्कि बगा- 
बंत ठान लो थो परशुरासको इन क्षत्रियों के कुडंग पर ऐसा क्रोध और ब्लानि 
हुई कि २९ बार इन का संहार कर इन्हें त्याग दूर देश समुद्र के तट पर जाव- 
से-- उपरान्त परशुराम के स्थापित इस राज्य को ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को दे 
दिया जिनमें से एक २को १२ वर्ष के लिये पारो २ राजा करदिया करते थे-यह 
क्रल चार: सी वर्ष तक प्रचलित रहा इस तरह पर चुनेहुये राजाओं लें सब से 
पिछला राजा चेरामन हुआ और इस ने अपने राज्य को कमेचारो नौकरों में 
घांठ रक्खा था-- इन कमेचारियों में जो सब से बड़ा था उसको राजघानो त्रि 
हुई इसी ज्रिबांकोडू का पश्रंश ट्रावनकोर है ओर अन्य से बराबर बंश- 








हिन्दीप्रदौष ॥ पट: 77:70 (पलक: - 


परम्परा के क्रम्न पर यहां राजा होने लगे--एक बार टीपूसुलतान ने टूाब- 
नकोर पर हसला किया था किन्तु अंगरेजी गवर्नमेंट को सहायता से हार कर 
अपनी राजधानी श्रीरंगपटूतत को लौट आया तबं से जाज तक ट्रावनकोर का 
राज्य निर्विप्न रह अब लक बराबर तरक्की करता गया-सन ८३ में इसकी माल- 
गुजारी ६० लाख थी जिसमें साढे १७ लाख भूमि कर था ९३ लाख नमक को 
आमदनी थी कुछ ऊपर ७ लाख तमाख़ को आमदनो साढ़े ३ लाख शहतीर 
और इलाइची को आसदनी पौने ४ लाख अफीस को झामदनी और ४ लाख 
महसूल इत्यादि की आमद्नो थी-उसी साल साढ़े ८ लाख सढ़क इत्यादि बन- 
बाने में खचच किया गया-महाराज़ा क्षत्रो हैं सर राजा साधोराब जब दोवान 
थे राज का बहुत उत्तम प्रबन्ध कर गये जो अब तक-यहां प्रचलित है- 


कोचीन ॥ 


विस्तार इसका १३६१ वगगे मोल आवादी सन्‌ ९० में ७९८० थी भालगुजारी 
१६१८००० सालाना है-यह राज्य ट्रावनकोर और मालाबार के बीच मं है छिछिली 
भौलें यहां बहुत हैं जिस्के पास को घरतो बिलकुल दुलदली है और घरसात सें 
जज्न सग्न हो जाती है-राज्य का उत्तर पूबं घने जगलों से ढंपा हुआ है पहाड़ों 
पर इलाइची और काफी बहुत पैदा होतो है-पैदाबार यहां भी वैसी हो है जैसी 
दुः्वनकोर में है मलयाली आर तामिलो यहां की मुख्य भाषा है देसाई और 
यहूदी यहां भो बहुत हैं-राज्य का प्रबन्ध बहुत उत्तम है अंगरेजी को यहां की 
अजहदु तरक्की है-देस्तरी सन को नवों सदी सें चिरामन सम्पूर्ण केरल देश और 
साछाबार का राजा था उपरान्त जब केरल देश जुदे २ राज्यों से बट छिन्नभिन्त 
हो गया तो फोचौन एक स्वच्छन्द्‌ राज्य बन गया--कतेसान राजा अपने को 
चिरासन के वंश परम्परा मे बतलाते हैं-पन्दरहबों सदी के आरस्भ में पोतुगाल 
बाले यहां आये और एक किला कफोचीन में बनाय तिज्ञारत करने लगे यूरोप 
संहाद्वोप के लोग पहले पहिल यहाँ आये और क्रस २ इतना फेले कि कुल 
हिन्दुस्तान को दबा बैे-हैदर ने कोचोन फतेह कर अपनो सलतनत में मिला 
लिया था जिसके अधिकार से यह सन्नहवीं सदी के अन्त तक रहा-गवनंमेंट ने 
जब मैसूर फलेह किया तब यहां के पुराने राजा को फिर घहाल किया और झब 
यह राज्य गबनेमेंट की सहायता पाय प्रतिदिन उन्नति करता जाता है- 











५९६ ; हिन्दीप्रदौष ॥ 


पद्टाकोटा या पदू्मकोट ॥ 


बिस्तार- ९१०१ बगे मील झावादी सन ८९ नें ३०२१२७ थी भूमिकर झनुसान 
६ लाख साल के है-यह रियासत मन्द्राज हाथे के अग्निकोण में है-एश्त्री यहां 
की ससथर है बीच २ कहों पर छोटे .२ पहाड़ी चटान भी आगये हैं-राज्य के 
दक्षिण पश्चिम हिस्सों में पहाड़ और जंगल अधिक हैं बाकी हिस्सा इसका अ- 
त्यन्त उबेरा और उपत्नाऊ है-तालाव और फ़ीलें इस राज्य सें बहुत हैं चावल 
और दूसरे मोटे अन्न यहां आ्धिक उपजते हैं-रेशसी कपड़े यहां अच्छे बुने जाते 
हैं तासिल यहां की मुख्य भाषा है-पद्दकोटा राजधानी १४००० आदुभियों को 
बस्ती बहुत साफ और सुथरा बसा हुआ शहर है-एक कालेज यहां है विद्या 
की बिशेष उन्नति और राज्य का उत्तम प्रबन्ध गबाही दे रहा है कि और २ 
प्रान्तों की अपेक्षा मन्‍्द्राज कहां तक तरक्की के शिखर पर चढ़ रहा है- 


रासनद ॥ 


यह राज्य मदुरा जिले सें रामेश्वर के पास है-बिस्तार २११२ वर्ग मील आ- 
बादी सन ५९ में ४८६२६९ थो और मालगुजारी अनुमान साढ़े सात लाख के है- 
धरती समंथर और पद्दाकोटा कौ रियासत के माफिक क्रौल यहां भी बहुत हैं- 
महाराज सेतुपति को पद्बी अपने नाम के आगे लिखते हैं इससे प्रगट होता दे 
कद चित सेतुबन्ध रामेश्वतक इन का राज्य किसी सभ्य सें रहा हो|गा-ईसाई 
इस राज्य से भी बहुत हैं-राजघानी रामनद्‌ ११००० आदभियों की बस्ती है- 
शहर किले के भोतर बसा है चनी महाजन तथा और २ प्रतिष्ठित लोग सब किले 
के भीतर वसते हैं गरीब नीच जाति वाले किले के बाहर फ्रोपड़ियों में बसते 
हैं-४० हकआआर से ५ लाख तक की बहुतसी छोटी २ रियासतें यहां कई एक हैं 
जिनमें कोई ऐसी प्रसिद्दु बात नहीं हैं कि जिस्पर लक्ष्य किया जाय इस लियें 
उन को यहां अलग २ लिखना प्रन्न की केवल जगह छेकनाभान्न है- 


व्यंकटगिरि ॥ 


। विस्तार इस जिभीदारी का २११९७ बगे मोल आबादी ३ लाख के ऊपर और 
अमदुनो अनुभान ३ लाख के गवनमेंट को मालगुजारी है इस जसीदारी के 








हिन्दीप्रदीप ॥ ९७ 


आस पास बहुत से छोटे २ तश्नज्लके हैं व्यंकटगिरि यद्यपि स्वच्छन्द्‌ राज्य नहों 
है पर आमदनी में बहुत से स्वच्छन्द राज्यों से भो बढ़ कर है- 


विजयानगरम्‌ ॥ 

बिस्तार इस जिभीदारो का ३००० वर्गमील है आवादी सन्‌ ८९ में ५४४९६८ 
थी गवनमेंट को, सालगुजारी न्‍्यूनाधिक ५ लाख दे कर २३ लाख के अनुभात्त 
इस्की आमदनी है यह जिमोदारो बहुत पुरानो और बड़ी बसोह है सन्द्राज से 
इशान कोण विजुगापट्म के जिले में है--विजयानगरम्‌ को रियासत प्राचीन 
कलिंगदेश का एक हिस्सा है सहाराज राजपूत क्षत्रो हैं पाचवों सदी के झन्त 
में इन के पूवज राजपूतों को जमात अपने साथ लै राज पुना से यहां आय बसे 
१६४२ डेस्वी भें पशुपतिमाधव बसे विजयानगर में थोड़ी सी जमौदारो पर अपनत्ता | 
कब्जा जमाय उसे बढ़ाने लगे यहां तक कि नारद्रनू सरकार के इलाके में पशु- 
प्रतिमाधब का एक प्रसिद्ठु घराना हो गया और राजा कहलाने लगे--गोलकुण्डा 
के नौबाब के द्रबार में इज्ज़त और मरतब्रे में इस घराने के लोगें का द्रजा 
सब से औवल था--१७८४ देस्त्रो में राजा को गवनेमेंट से महाराज का खिताब 
दिया गया भूतपू्े महाराज बड़े जिद्वान्‌ थे उन्‍होंने अपनी जिमोदूरो में बहुत 
सौ सामाजिक संशोचन कों बातें प्रचलित को कद्दे एक स्कूल और अस्पताल 
कायम किये सड़कें और पुल बनवाबे विजयानगर २३००० आदुभियें को बस्तो 
अच्छे किते का शहर है बाजार बहुत चौड़ी और स्वच्छ है एक कालेज भी यहां 
है कब्े लाख रूपया महाराजा साहब ने स्कूल कालेज और अस्पताल के लिये दुशन 
दिये हैं म्थोसेकालेज में भी ८००० रूपये दिये थे-- 


कोल्हापुर ७ 
यह राज्य हैदराबाद केपश्चिस चारोंओर सकोरी जिलों से ऐसा घिराहुआा 
है और उन के साथ ऐसा सिला हुआ है कि इसका लम्बान चौड़ान बतलाना 
कठिन है बिस्तार इसका २८१६ बर्गंमील आबादी सन्‌ ५९ में ८००१८९ आदुमियों को 
थो सालगुजारी कुछ ऊपर ३१ लाख सालाना है-सितारे के सकारी जिले इसके 
उत्तर हैं बिलगांव दक्षिण घाट प्रबेत इसकी पश्चिमी सरहद है-महाराष्ट्र और कार- 
नाठक देश के हिस्से मिलकर यह राज्य बना है कुछ लोग महरादी बोलते हैं बाको 














रे 


 - 
१८ हिन्दीमदीप ॥ 





लोग क्रेनारी भाषा बोलते हैं इस्का कुछ हिस्सा चाट के पहाड़ों -में है कुछ घ्ाढ़ 
के नोचे-राजघानों कारूहापुर ४०००० क्रादृज्ियें को बस्तो पहाड़ों के बोच एक 
नदौ के समोष बसा है इसमें एक कालेज है इसके आसपास बौट्ठों के बहुत से 
स्तप और सन्दिर टूटे फटे पाये जाते हैं इस्से साबित होता है कि यह पुराना 
शहर है यहां एक बढ़ा पुस्तकालय और कईद्दे एक “रीडिंगरूस» हैं राज्यभर में 
१७४ स्कूल हैं विद्या की यहां बहुत उन्नति है-- इस राज्य में पश्चिम की ओर 
बहुत सौ छोटी २ पहा ड़ियां हैं जिनमे सिया शहतोरों के और कुछ नहों पैदा 
होता भध्यभाग में भी कई एक छोटी २ पहाड़ियां हैं पूर्वों हिस्सा इसका बंहा 
उपजाऊ है जिसमें सब तरह के आत्न ऊख तमाख्‌ कपास आदि पैंदा होती हैं- 
पुराना घराना दुक्षिण के वहसनी खानदान के बादशाहों से फतह हो उजाड़ 
दिया गया-सन्‌६८६९ ईस्वी में शिवाजी महरठा जिसे भूषण कबिने शिवराजयली 
अपनी कवित्तों में कहा है और जिसने औरंगज़ेब का नाकोंर्मे दूम कर मुसलमानों 
के अत्याचार का पूरा बंदुला चुका लिया, फोल्हापुर फतह कर अपने अधिकार 
में कर लिया--कोर्हापुर के राजा उसी शिवाजों के कनिष्ठ पुत्र रामराजा के 
बंश में हैं-- 
सामन्‍्तबाडी ॥ 


कोल्हापुर के ने ऋत्यकोण और गोवा के उत्तर पश्चिम घाटपवेत और स॒॑- 
मुद्र के बीच प्रायः एक हजार मोल मुण्क्ला के विस्तार का यह राज्य है-घरतो 
यहां क्रमशः पश्चिस घाटप्रवंत की ओर ऊंची होती गड्ढे है--समुद्र को तरफ 
प्रथ्यी घान को कियारियें सी हरीभरी बढ़ी सुहाबनी साठूम होतो है--ना- 
रियल सुपारी खजूर केले और ताड़ के बन के वन कोसोंतक चले गये हैं-पह।ड़ों 
पर घने जंगल हैं जिनमे बड़े दाम को लकड़ी पैदा होती है-चाबल यहां की 
प्रधान उपञ्ञ है तेलहन मिर्च और दूसरे गरम भसाले यहां बहुत पैदा होते हैं 
रूई और तनाखू विल्कुल नहों उपजतो कारचोबी का काम और सोंग की पंखी 
भादि यहां अच्छी बनती हैं-यह रियासत पहले विजयगढ़ फिर बीजापुर अन्त 
में सहाराठों के आचौन पारो २ रही--वरतंभान राजा राजकोट के राजकुमार 
कालेज में सुशिक्षित किये गये हैं महराठे हैं राज्य का प्रबन्ध अच्छा कर रहे हैं 
राज्यभर में ४६ स्कूल हैं जिनमे ३००० बालक पढ़ते होंगे-महाराठी यहां को सुख्य 
री का ००-25 नल अमान: प पहपपिक अल कक ९2320: 5:25 .०-०८- 7: 
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भाषा है-रोजचथानी सामन्तत्राड़ी ५७०० आदिलियों को वस्ती एक फ्रील के: कि 
नारे बसी हु है चारों ओर यह शहर ताड़ के दृक्षों से घिराहुआ है! आसद्नी 
४२००००७सालाना है आबादी सन्‌ ८१ में १७४४३३ थी-- 
जंजीरा ॥ 
बस्वईे के दक्षिण कुलाबा ओर रज्ांगिरे के बीच अबादी में झआनुमान 
८०७००-से ३२४ बंगे मोल"विस्तार को यह रियासत सामस्तब्ाक़ी-को- तरह पहाड़ 
| और जंगलों से भरी है पैदाबार भो यहां कीः वही: है जैसा सामन्तघाड़ी- की है 
| जहाजों के खेनें बाले काले २ मांको यहों के होते -हैं--यह रियासत आंविसि- 
| लिया का- रहने बाला सोदी-जाति के चौवाब के-अधिकार पें-है जो सन डेस्त्री 
५४८९ -में तिजारुत के बहा ने यहां आया तोन सौ सन्दूंक में ३२०० सिपाही छिपा 
| लाया और -पहले के राजा को- लढ़ाई में हरायः आप' इसका स्वॉलो बन गया 
जंजीरा अपभ्रंश अरबी! शब्द “जजी रह» का है: जिस्के-साने -टपू। हैं--जंजी रा का 
किला एक दोठे से दापू पर है जो स्थल से आध मोल पर है पश्चिमी ,हिन्दु- 
स्‍तान में महराठों के अत्याचार और लूटपाट से केबल यही रियासत बज्यो रही 
और महराठों के मुकाविले जंजीरा का नौवाबः अपनो स्वच्छन्द्ता कायम किये 
रहा आमदूुनो सालाना दो लाख के ऊपर है- 
घमंपघ॒र ॥ 
यह राज्य विस्तार में ७९४ बंगे मोल आबादी ४००८० के अनुभांन हैं जा“ 
सदनी इसकी ११२००० सोलाना है सस्पूर्ण राज्य पहाड़ और जंगल बस्बँंदे के पांस 
थाना जिले में पश्चिम घाट पहाड़ की तलहटी में है-राजा यहां के सिसोदियों 
राजपूत और बड़े घमिष्ठ हैं-दोंटे २ कद्दे एक राज्य यहां और भी हैं जिनमें 
कोई विशेष बात ऐसो नहों है! जो यहां लिखी जातो इसो लिये हम उन्हें छोड़े 
देते हैं--अब मध्यहिन्दुस्तान-के रजवाड़ों का कुछ हाल लिखते. हैं. जिनमें दो 
एक राज्य यद्यपि छोटे हैं किन्तु बड़े पुराने हैं- : 
राजनन्दगाव ॥ 


विस्तार ९०४-वग़ञ। भील आवादौ सन : हेस्खों ८५१-में १६७३३९: थी आमाद्नो 
२२२०७०० सालाना है-यह राज्य रायपुर के सकारी जिले के पश्चिम:उबेरा- और 








हक, ८6729 
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सम भूसाग में है-राजा यहां के वैरागी हैं ९७२३ देस्त्री में नागपुर के राजा से यहां 
के महन्त को यह रियासत बतौर दान के मिली थी झब यह रियासत्त बड़ी त- 
रक्को पर है राज्य भर में ८ स्कूल हैं नागपुर छतोसगढ़ रेलबे इसके बीच से: हो 
गुजरो हैं प्रबन्ध राज्य का काका कै 
खेरगढ ॥ 

विस्तार इसका ८४० वर्ग मोल है आबादी सन ८९ में ९६१३८ थी सालगु- 
जारो २९४७०० सान्लाना है-यह राज्य नन्दगांव के वायव्यकोण में है रूढ्दे और गेहूं 
यहां की खास पैदावार हैं राजा यहां के गढ़संडला के घराने के गोन्द हैं--नाग- 
पुर के भहाराठे राजाओं का बढ़ाया हुआ यह राज्य भो है-सोनपुर खरा रा- 
यगढ़ सारंगंगढ़ आदि कह्दे रियासतें यहां और हैं जो एक लाख के ऊपर सा- 
लाना सालगुजारो को कोड भी नहों है न ऐसी कोड विशेष बात उनमें है जिसे 
हस यहां पर लिखें-रायगढ़ और सारंगगढ़ ये दोनों राज गोन्द राजाओं के हैं 
और नागपुर के महाराठों के बनाये राजा हैं महानदी इन दोनों रियासतों के 
बीच हो कर गदे हे- 








नरसिंहगढ ॥ 
विस्तार ६२३ बे भोल अ।वादी सन्त ८९ में ११२४२७ थी मालगुजारी साढ़े- 
चार लाख सालाना है यह राज्य बड़ा पुणाना है-भहाराज यहां के उत्तम राज- 
पूल कुलोन क्षत्री हैं-अचल और अभ्रफीम की यहां अच्छी उपज होती है-- पास 
हो इसके अनुमान ४ लाख साछताना को दूसरी रियासत राजगढ़ की है-राजा 
यहां के भी उत्तल राजपूत हैं प्रबन्ध इन दोनों रियासतों का उत्तम है और बड़ी 
पुरानी रियासतें हैं -और भूप/ल एजेन्सी के अधिकार में हैं-शेष--- 


वाणभट्ट ॥ 
श्ौहषचरित्र के पहले उच्छूस सं बाणभटू अपने वंश के सम्बन्ध में यों लिखते 
हैं-पहले किसी समय ब्रह्मा को सभा में दुववासा ऋषि ने सन्दपाल मुनि के साथ 
जिवाद्‌ करते हुये क्रोध में आय सामवबेद्‌ के गान में बेद्‌ को एक ऐसे स्वर से 
गाया जिस्‍्का गाना उस स्वर में होना अनुचित था उसे सुन सरस्वती हंस पढ़ों- 
इस्पर दुवांसा क्रोध में आय सरस्वती को शाप दिया अग्रिदुविनोते! तू स्त्री की 
: “२72 44007: 2:5:3%::0 अविकेिर: 42242: 0 02::6%70::2::0: “८ 
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जाति इस योभ्य नहीं है कि ऐसे महानुभावों की सभा में रहे; इस खिये अपनी 
अंचलता का फल भुगतने को तू सत्येलोक में जा-दुघोसा के इस शाप घर सर* 
स्तती को अत्यन्त सदासोन और खिल्न देख ब्रक्षा ने शाप को अंबधि कर दिया 
कि पुत्रोत्पत्तिके उपरान्त तुम फिर यहां आ जाओगी-तत्र सरस्वतो एश्वी तल 
सें आय शोणसहानद्‌ के तट पर क्‌दी बनाय रहने लगों, यहां भूगुवंशी च्यवन 
ऋषि से शयोलि राजा की सुकन्या नाम कन्या में सत्पत्न दृधोचि नाम ऋषि- 
कुमार से इन का प्रेस हो गया और दूधोचि के संगम से एक पुत्र उत्पश्ष कर 
ब्रह्मलोक को चली गड्ढं-द्धोचि भागेबबंशी किसी ब्राह्मण की पत्नो अक्षमाला 
को पालन पोषण के लिये अपने पुत्र को दे आप तपोश्वन को चले' गये-सरस्व- 
लो से उत्पल्न था इस लिये अक्षमाला ने इसका सारस्वत नास रक्‍्खा-अक्षमाला 
का औरस पुत्र वत्स नाम का था किन्तु सारस्वत के इस ने अपने निज पुत्र के 
सभान पाला-माता सरस्वती को कृपा से थोढ़ी हो उमर में जाप से आप सत्र 


बिद्या इसे स्फश्ति हो गड्ढे और सारस्वत ने वह सब विद्या तपोबल के प्रभाव से बत्स 
सें संक्रामित कर दिया इसके उपरान्त सारस्वत अपने पिता द्धीचि के प्रास चला 
गया और वत्स अपना विवाह कर प्रौतिकूट नामकस्यान में जा बसा- 


बाणभटू का यह किस्स। निरा अम्नूलक नहों सालूूम होता-दुबोसा के शाप 
से सरस्व॒तो के फेाख से सारस्वत के जन्म का कृत्तान्त रत्रणाला नामक बैंद्क- 
ग्रन्थ में यों लिखा है जिसे ऋग्वेद्सहिता के सायण भाष्य में सायणाचाय ने 
लद्धित किया है जो बस्बद के गणपति कृष्णा के छापे में १८९० शकांव्द्स छपा 
है-देखो ऋग्वेद्सहिता का अष्टक १ एप्ठ ७ की /टिप्पणी-- 

» ब्रह्मा को सभा में दुल्येसा साम् गाते थे उन्हें लेज से ऋर देख सरस्वतो 
मुसकुराई तब क्रोध में भर दुबबोसा ने सरस्वती के! शाप दिया कि तू सनुष्य 
की योनि में जन्स ले अपनो ढहस झविनोति का फल जाकर भुगत-सरस्व॒तो ने 
तब विनोततभाथ से दुबोसा को प्रसक्न कर प्रायेत्ता किया । भगवन्‌ ! आप का शाप 
मुक्के शिरोचाय हैं किन्तु सें ब्राह्मण के कुल में जन्म पाऊ' दुवांसा ने कहा ऐसा 
हो हो और यह कह चले गये--सरस्वतोदेवी तब अजञ्रि ऋषि के वंश में उत्पत्न 
हुदें और बेदज्षपति विद्यानिधि नाम का पुत्र जनों»---सरस्वतो के: इस पुत्र 
को बूढ़ों ने जनेक कराय परम्परानुसार वेद पढ़ाया--अवस्या छोटी होने के 
कारण इस बालक की बुद्धि प्रंखर न थो इसलिये पिता ने उसको पीठ पर बांस 








कामक 
। सर हिन्दी प्रदीप ॥ 


की छड़के मारी बालक रोने लगा यह देख रोते हुये पुत्र को सा ने गले से लगा 
शिया: भौर बढ़ी दुःखिल हो बोलो बेटा तू मुक्त ऐसी भा को पाय सार खाला 
है-तंबः सरस्वेती ने चैंसठों कला षडज्ू वेद ब्रह्मविद्या आदि काबत्‌ विद्या सब 
ऋपने पुत्र को थोड़े हो दिन में सिखला उसे सबः भांतः प्रवीण कर दिया और 
ऐसी-वायुधारणा रुसे सिखलाया जिससे भूख प्यास: न ऊगे>इस तरह सब्बंबिद्या 
जिधान:हो- सरंस्वतो का बड़ा भाग्यवासू उस पुत्र ने कुरुक्षेत्र में मुनि हो ऐसी 
कठिज्त तपस्प/-किया कि देवताओं से भी: न बन पड़े-कहते हैं बहुत समय बी> 
लने।पर-करुक्षेत्र में कडढे कषे तक पानो नः बरसने से सहादुसिक्ष। पढ़ा परन्तु 
| ऋषियें केसरस्वको के पुत्र को प्राणायाम के बल-से हष्ट पुष्ट देख लस्से-कहा 
| कू-बड़ा-सामश्ये खाल है हसे भी कुछ शाक: प्रात भोजन को- दे तब इस के चअ- 
| ग्रिल्का से प्रायेन्ा किया-है सा तू इन्हें शाक- भोजन दे चणिढका प्रत्यक्ष हो 
| बोलो, यदि शाक से: तुम्हारा कास चल सक्ता ही तो ञ्ैं तुम सबों को सागर का 
खोजन दे तृप्त कर दूंगो--अनावृष्टि में चशिहका ने साय खिल्लाय मुन््यिं-को 
| तुप्त/किया इसलिये सारस्वत ने प्रसुत्न हो चणिहका का नाल शाकस्भरौ रबखा 
अथोत्‌ शाक आहार के द्वारा मुनियों का प्राणधारण करने बाली जिसका हवाला 
मेकेणढेय पुराणान्तगंत दुगोपाठ में दिया गया है-- 
“ततों5हमखिलं लोकमात्मदेहंसमहूवः । 
भारष्या(प्त सुरा: शाकरातुरटः प्राणधारकः ॥ 
शाकम्भरीति/ विख्यात तन्‍्मे नास भविष्यति ॥ 
जमिदान अकाल बीत जाने पए सो /ऋषियें को पहिले-का पढ़ा हुआ बेद्‌ 
स्मरण नः रहा तब वे एक दूसरे से पूछने लगे किन्तु वेद्‌ को-सब् लोग भूल गये 
के और इस बात से। बढ़े: खिल थे तब जारद्‌ मुनिःने उन से कहा तुस सब तोगः | 
सरस्वतोः के पुत्र से जाकर बेद्‌ पढ़ो उसने समग्र बेद्‌ पढ़ा है और याद्‌ किये | 
है-तब्र सब॒ लोग सारस्व॒त के; पास गये और प्रत्येत्ता। को कि हैं भगवन्‌!; हमें: | 
पढ़ाइये-बे सबः ऋषि चैंसठ सहस्त्र थे उन्हें अलग २ चैंसठ-सहस्त्र:शार्ता वेद: | 
सारस्वतः ने; पढ़ाया--किन्तु तैत्तिरोय: शाखा वाले ब्राह्मण समस्त वेद पढ़के | 
कैक्तिरोंग शाखा को सब से विशक्षण पायआपसप्े कहने लगे-अही सूंखे बन्ाय- | 
बनावढी शाखा जो सत्र से विलक्षण- है हमे इस-ने पढ़ाया है- और तेत्तिरोयः || 
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शाखी सब एकत्र हो सारस्वत से जाके कहा तुस्नने हमे वेद ऋहों पढ़ाया क्‍योंकि 
यह सब शाखाओं से-विलक्षण है --तब सारस्व्र॒त ने प्रतिज्ञा को-ओो मैंने तुम्हें 
प्रढ़ाया वह यदि बेद्‌ न हो तो में अग्नि सें प्रवेश कर जाऊ और इसका निणेय 
करने को सारस्वत ओर सब्र मुनि लोग अनेक दूसरे? ऋषियें के प्रास गये 
किन्तु -कोदे भी इसका निणेय म कर सके-तब सबोौं ने ब्रह्मा से जाकर हस्का 
निवेदन किया अह्मा ने कहा सारस्वत सच कहता है इस ने तुम्हारे साथ कोई 
कंपट नहीं किया सारस्वत का पढ़ाया वेद सांरस्थत के कहे क्रम से पढ़ना व्वा- | 
हिये नहीं तो पढ़ने का फल न्-मिलेगा--तब सब स्नोग।सन्तुष्ट:हो सारसस्‍्वत को 
बड़ी प्रतिष्ठा दी-यह अाख्यायिका यहां अप्रासद्िक थो किन्तु बाणसट् के हफे- 
चरित्र में जो आख्यायिका दो हुद्दे है उसको :पुष्ट करती है अस्तु प्रकृत का झमु- 
सरण अब फिर करते हैं-- 
बत्स के बंश में बहुत से अच्छे विद्वान ब्राह्मण हुये उसी वंश में कुबेर नास 

ब्राह्मण हुआ-कादस्बरी में वायाभट्र ने कुबेर काविशेषण “अनेकगप्ताचितपादू- 
पद्म, दिया है इससे विदित होता है कि गप्त अर्थात्‌ बनिये इस के शिष्य या 
चंजमान रहे होंगे-इन के पारिटत्य की प्रशंसा में लिखा है किपिंकरा में बन्द 
जिसके घर के तोता मैना यज और सांम के पढ़ने वाले विद्यांधियों से छुन २ 
उन वेदों की ऋचायें पढ़ते थे-तंझेयेा-- 

बभूव वांत्स्यायनवंशसम्भवों द्विजोजयद्वीतगुणो5ग्रणीः सताम्र्‌ , 
भनेकगुप्ताचितपादपंकजः कुवेरनामांडाइव स्वयंभुवः । 

उवाच यस्य अ्षतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाडपवित्रिताथरे, 
सरस्वती सोमकष।ायितोदरे समस्तशार््रस्मृतिबन्धुरे मख॥ 
जगुगृहे यस्य समस्तवाइमयेः ससारिकेः पंजरवर्तिमिः शुकेः । 
निशह्यमाणा वटवः पढ़े पदे यजंषि सामानि च यस्य शंकिताः॥ 

कुबेर के ४ पुत्र हुये भ्रच्युत, देशान, हर, पाशुपत--पाशुपत के अधेपति 

नाशलक पुत्र हुआ भ्रथेपति के ९१९ पुत्र हुये जिन के न्ञाम ये हैं-भृग, हंस, शुचि, 
कपि, भहोदृत्त, घमे, जातवेद्स, चित्रभानु, अक्ष, अहिदृत्त, विश्वरूप, इनसे चि- 
ज्रभानु से राशदेवी नास्तो ब्राक्मणी स्त्री में बाण उत्पन्न हुये--बाण को भा का 





का 





२8 हिन्दीप्रदीप ॥ 
बचपने ही में परलोक होगया बाप ही से पाला पोषा यज्ञोपवीत संस्कार के 
सपरान्त जब बाण १४ थषे का था लंथ इसका पिता भी सुरधाम सिधार गया- 
पिला के परलोक होने का शोक बाण के बहुत दिनों तक रहा पर अन्त के 
दुश्संग बश जब ऊपर कोड केड़ा करने बाला नहीं रहता बैसो दशा में जे कुछ 
नह ज़बानो के जेश में लोगों का हाल होता है बही बाण का भी हुआ इसे 
बंहुत से :दुव्पेघन आ घेरे--कादम्बरी में चन्द्रपपोड़ को शुकनाश का उपंदेश 
जिस ढंगपर बाणा ने लिखा है उससे यह प्रगट होता है कि यह नहे जवानी की 
बुराइयें के। जब मनुष्य झविवेक के कारण अन्धा रहता है खूब भगते हुये था 
और अपना लिज का झनुभव लेखनोबद्ु कर दिखाया है--“लदझाथा” 
न परिचय रक्षति, न|भिजनसमीक्षते, न कुलक्रममन वतंते, न शील॑ 
पश्यति, न वेद्ग्ध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न धर्म सनुरु- 
ध्यते, नाचारं पालयति, न सत्यमनुरुध्यते, इत्यादि--,, 
चित्रभानु से शुद्रा स्त्री में उत्पन्न चन्द्रसेन और मात्येण नास दो भा बाण 
के थे--हथेचरित में जैसा अपने साथियें का वर्णत्त बाण ने लिखा है उससे जान 
पड़ता है कि यह कहां तक आवारा था और इसके पास पितृप्राप्त संपत्ति भो 
अच्छी थोी--बाण बड़े राजसी ठाठ से रहसे थे गबेये इत्यादि सबों के नाम 
जैसा अभीरों के दृ'्वार में रहते हैं अलग २ दिये गये हैं -देशान्तर देखने के 
कौतुक से बाण अपने घर से लिकला और बहुत सा घूम घास फिर अपने घर 
लौट आया-गरणी के दिनों में एक सप्तय चन्द्रसेन ने आके वाण से कहा-महा- 
राज ओीहषदेब के भाई कष्णदेवने आप के पास दूत भेजा है दूत आप से मिलने 
के द्वारपर खड़ा है-बाण ने हदेव के दूत से मिलने पर जाना कि राजा चे हमें 
बुज्लाया है और दूत के। जिंदा कर दूसरे दिन श्रीहषेदेव से मिलने के लिये प्रस्थान 
कर दिया-रास्ते में चणिहकाकानन होते हुये मह्नकूट ग्राम में पहुंचे वहां से गड्ढा- 
पार यष्टिगृह नाम बन में होते हुये अजिरवतो नदी के निकट सणितार नाम 
“स्कन्दावार० दधावनो में जहां राजा छेरा डाले हुये था आयो-इतनो रास्ता बाण 
ने ३ दिन में ते किया पहली मुलाकात में राजा ने जैसा वतो किया और जैसी 
बातचौत हुई उससे बाण को प्रगट हो गया कि श्रोहषेदेव मेरे गण पर तो प्रसन्न 
हैं किन्तु मेरे कुचरित्रों का सब समाचार उहूँ भालम पढ़ गया है इससे मेरी और 
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कुछ अश्चद्दा प्रगढ को-इस्के सन्त में बढ़ी टूठ आई और सोचने लगे अब मु 
चाहिये ऐसा यत्न करूं जिससे महाराज के जो में जे। खयाल मेरी ओर जस्तगपा 
है ब्रह-दूर हो. जाय, निदान बाण वहां से विदा-हो अपने घर लौट आया, ओऔी 
हेदेय भो बाए के चरित्रशोचन का पता लगाता रहा जब उसे ठीक पता लग 
गया कि बाण को चप्लचलन अब सुचर गद्ढे लब्र उस ने बाण को अप्रने पास 
बुला लिया और राजा का विश्वास और प्रेन इसपर दिन २ बढ़ता गया-यहां 
तक कि यह इसका नमेसचिब हो गया बड़े मान और आदर के साथ राज्य के सश्र 
से बढ़े पद्‌ पर नियुक्त किया गया--किसो सस्रय आण अपने साई वान्धवों से 
मिलने के अपने घर आया था एक दिन पुस्तकबाचक सुद्रृष्टिनामक पुराण बांच 
रहा था ससी ससय एक बन्दोने राजा श्रोह को प्रशंसा में दो जोक प्रढ़े-जिसे 
सुन वाण के ४ चचेरे भाई गणपति झधिपति ताराप्रलि और श्यामज बहुत 
प्रसत्ष हुये और काण से प्राथेना को कि आप हमें महाराज श्रोहषदेव का चरिज्र 
झुनाय कताये की जिये-जिन की प्रेरणा से वाणभट् ने श्रीहषेदेव चरित्र ललित 
गद्यपद्यावली में कादम्बरी के समान एक दूसरा ग्रन्थ बनाया जे संस्क्तत सा- 
हित्यें का एक बड़ा मनं।हर ग्रन्थ काव्यवासनापूरण रचुदयविद्ग्थ सन सानस को 
सरस करता हुआ आचन्द्रतारक बाणभट् को सरस्वतो का प्रकाश करता बह्टेगा- 

बाणभट् विक्रमी सम्बत्‌ के छठवें शताब्द के आन्‍्त में हुये हैं और दूण्डी कवि 
के समकालीन थे-वाण को पद्म रचना इतनी चटकीली नहीं है जितनी गद्य 
रचना-इनके प्रसिद्दु ग्रन्थ जे झबतक रूप और पढ़े पढ़ाये गये, ये हैं-चणिह- 
काशतक जो पद्म गें है-सभास बहुल क्लि.्ठ और प्रसाद गुण विहोन चणि्डिका- 
शत्तक उतत्ता सन्त को नहीं भावषता जितना गद्य रचना श्रीहषंचरित्र और काद्‌- 
स्‍्व॒री काव्यरसिक के सन्त को मुद्ति करती है--कादम्बरो का क्स्सा बाण ने 
कथासरित्सागर से लिया है पात्रों के नाम बदुल झपनो अनुपम प्रतिभा और 
लोकोत्तर कविता में जिस बात का वर्णन करने लगे हैं उसका अन्त कर दिया 
है--उपसा रूपक और उत्प्रेज्षलकों यहां तक द्रसाया है कि उनके उपरान्त के 
कवि रूपक और सत्प्रेज्ञा को जब काम म॑ लावेंगे तो बाण का उच्चिष्ट ही उन्हे 
सिलेगा इसी से किसी का यह कहना « वाणाच्द्ि्ट जगत्त पम्‌ » अत्यक्ति नहीं 
भालूम होती-बाण और दण्डौ के मुकाजिले यद्यपि.बाया को अलंकारिक वर्णंय 
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को अद्भुत लोकोत्तरशक्ति थी कोड कवि इस छोर को नहीं पहुंचे किन्तु हमारी 
राय इस विषय में बहुत कम लोगों से मिल्ेगी---दगढी बाण के मुकाबिले पद्‌ 
| बिन्यास में आगे बढ़े हुये हैं बाण चार पट्टि के महाक्तिष्ट -सभास में वह बात 
नहीं ला सके जो लालित्य दूण्डी ने एक पद में सारांश और निचोड़ेसा लाके 
रख दिया है इसी से “दुणि्डिनः पदुलालित्यम्‌» निश्चय किया गया है और वह 
. घ्रंद लालित्य खास कर बाय के मुका बिले-चौथा ग्रन्थ बाण का परवेतीपरिणय 
भी है पर अब तक देखने में नहों आया-श्रीहर्षचरित्र और कादस्बरी के मुका- 
बिले ऐसा मालूम होता है कि श्रोहषंचरित्र इन्हों ने पहले बनाया-पहले हे- 
चरित्र बनाय जब बाण ने अपने में वन की अद्भुत शक्ति खूब मांज लिया है 
लब्र कादुम्बरी के जिखने में लेखनी उठाई है और कादम्बरी को पूर्ण भी न कर 
झके इससे भी भालूस होता है कि काद्म्वरी बाण ने सब के पीछे लिखा है-- 
भषभूति भी यद्यपि आग के पीछे हुये शऔौर समास को क्िष्टता सें बाण से किसी 
आंश में कम नहीं है किन्तु भवभूति अपने प्राकृतिक वर्णन से चित्त को चसरकृत 
करना और करुणारस के द्वारा हृदय को द्वव कर देना जैसा जानते थे वैसा 
बाण से नही बन पड़ा-बाण ने श्रीहषचरित्र में इन के पहिले जो-कबि हुये हैं 
उनके नाम इस तरह पर दिये हैं-पहिले सुत्रन्‍्ध फवि रचित बासबदृत्ता आ- 
झूुयायिका के सम्बन्ध में यह इनका प्रद्म है-- 
कवीनामगलद्दपों नुनं वासवदत्तया । 


गकत्येव पाणडुपत्रोएां गतवा कणेगोचरस्‌-- 
सुबन्धु और एलेषालंकार प्रधान ९३ सर्यों में निबद्ठु काव्य राघवपाण्डवीय 
के कत्तों कविराज के समकालोन बाण अपने को लिख बड़े अहंकार के साथ लिखते 
हैं कि वक्रोक्ति में क्षिपुण सिधा इन तौन के चौथा कोदे और हो वा न हो-- 
सुबन्धुवाएभह्श्व कविराज इति त्रथः । 
वक्रोक्तिनिपुणा होते चत॒र्थों ठिद्यते न वा ॥ 
राघवपाणंडबोय में कविराज ने प्रत्येक झ्ोक में भारत -आओऔर रापायण फी 
कथा बर/बर निबाही है 


सपरान्त भट्ारहरिचन्द्र, सातबाहन, प्रवर्सेन, भाउकवि, कालिदास, इन 
सब को प्रशंसा में भी एक स्ोक दिया गया है- 









ने कवियों को गणना सें वाणभट्ट कौ प्रशंसा का यह जोक 
दिया हैं- 
जाताशिखणिडनी प्राक यथा शिखण्डी तथा भविष्याति । 
प्रागल्भ्य मधिकमाप्तुं वणी वाणों बभूवति ॥ 
पहिले शिखणिडिनो जे। एक राजकन्या थी पौछे राजकुमार हो शिखण्डी 
इस नाभ से श्रिख्यात हुद्दे-इसी तरह बाणी अर्थात्‌ सरस्वती अत्यन्त प्रगल्भता 
पाने के लिये स्त्री से पुरुष हो बाण इस नास से विख्यात हुद्द-घाण के बड़प्पन | 
का प्रकाशक किसी ने यह झोक भी लिखा है- ) 
निश्वासोपषि न नियाति-वाएं हूदयवतिनि । 


“किस्रपुनविकटाटोपपदबन्धा सरस्वती ॥ 

हुद्य में बाण के चुभने पर स्वास भी नहीं निकलती लब॑ विकट' आटो- 
पंबालो बाण की पद्वन्धा सरस्वती जब हुदय में चुमे तो फिर क्या कहंना-- |. 
बाण ने जे। हषेदेव का चरिश्र लिखा है वह कश्मोर वाले श्रीहषे नहों हैं | 
जिन की चचो रज्ञावली नाटिका में को गड्ढे है- । 
“श्रीहषों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी । 


लोके हारिववत्सराज्ञचरितं नाव्ये च दक्षा वयप्र्‌ इति ॥” | 

यह झ्रोहषंदेव उस समय कान्यकुछलेश्वर कन्नौज में राज्य करते थे-भोज- | 
प्रबन्ध में सवभूति कालिदास इत्यादि के साथ वाया के राजा भोज को सभा ; 
के पणिढत लिखा है यह अप्रमाणिक मालूम होता है-भोजप्रयन्ध बाछे ने केाई । 
बात ठीक २ पतेबार नहीं लिखा ओर भोजदेब को प्रशंसा में अत्युक्ति का बहुत | 
ही स्थान दिया इसलिये उसका लेख मोतबिर क्यांकर ठहर सक्ता है--कांण के | 
यद्यपि भ्षट्ट को पंदवी थो किन्तु यह दक्षिणी त्थे बरत्त मगधदेश के ब्राहमण ये-- ' 
इन का स्थान प्रीतिकूठ ग्राम कहां पर था कुछ पता नहीं लगता-- 


अआयेससमाज ओर बालापाठशाला ४ 


और वर्षा की भ्रपेक्षा इस साल झआयेसमाज का बाषिकोत्सव समारोह यहां, | 
विशेष उत्साह के साय किया गया-यद्म पि में झ्र/यंससाज में लहीं हूं किन्तु अपने 











नव हिन्दीप्रवीष.॥ 





भाड़यों में किम्ली को तरक्की करते और सफ़्लोद्यम होते देख दैश्यों करना खरे- 
चोखे उद्रभाव में खोटाडई को स्थान देना है-अप्यसमाज के कई एक नेलाओं 
को, स्त्रोशिक्षा की ओर विशेष यत्र करते देख हमारे चित्त को और आंधिक स- 
न्तोष होता है-इस बाषिकोत्सव समारोह के साथ पुत्री पाठशाला को बालिकाओं 
को पारितोषिक देने का उत्सब भी किया गया-जिस्में हाईकोंट के जज श्रोमान्‌ 
नॉक्स साहब सभापति किये गये जिन्‍हों ने अपने सरल और गंभीर व्याख्यान 
में सत्रीशिक्षा सम्बन्धी के एक लाभदायक परामषे दिये जिनमें एक यह था-- 
जिन स्त्रियों को चित्त से पढ़ने को रूचि है और वय प्राप्त होने पर पति के 
चर जाने से बाहर किसी पाठशाला में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सक्तों उन 
को लेख द्वारा शिक्षा दी जासक्तो है--उसी घर का कोई पढ़ा लिखाया ऐसा 
पुरुष जिसपर उस घराने के लोगों का विश्वास ही स!'प्ताहिक या सासिक पाठ 
जियत कर दिया करे और अवधि पूरो होने-पर उम्नी प्राठ में -परोश्लापत्न भेज 
दिफा करे जिसका उत्तर स्त्रिय्रां लिख कर भेजदें जिसे वह अच्छी तरह जांच 
शुद्वाशुद्ध का प्रकाश कर निक अनुमतलियुक्त लीठा दिया करे-इस ढंग से स्त्रियों 
को शिक्षा हमेशा तक जारी रह सक्तो है दस्भे किसी प्रकार को हानि नहों है 
न स्थ्रियों के प्ररदे सें किसी लरह का अन्तर पढ़ सक्ता है--स्त्रीशिक्षा का यह 
सप्ताय विलाइत का ञञाजमाया हुआ है हिन्दुस्तान के ऐसे घरों की स्त्रियां जिन्हें 
शहर्यों का कोड कास नहीं करना पढ़ता यदि चाहें तो परदे में रह कर भी 
शिक्षा पासक्तो हैं-यह उप्रत्य उत्त लोगों के शंका को भी दूर कर सक्ता है जो 
कहते हैं स्त्रियां को पढ़ाने से परदे का रसस उठ जायगा और परंदा न रहने 
से स्त्रियां कुचाल हो जांयगी-इस अन्तिम दिन के समारोह के अतिरिक्त जिसमें 
लकुकियों को पारितोषिक दिया गय्या भौर भी पहले के दो दिनों में व्य+ल्यान 
दिये गये और ये व्याख्यान अधिकतर हिन्दी में थे-श्रीमती हरदेयो ने' स्त्रियों 
की हौंन दृश! पर जो एक लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ा उससे प्रगट होता था 
कि उक्त श्रोमती को अन्घकार में पढ़ों भारत की अभांगिनी ललसाओं पर कि- 


तना छोह है:जिन की निक॒ष्ट दृशा पर इन का सन्ताप व्याख्यान के प्रलिशद्दों 
में प्रतिघ्वनित होता था-पं०-भीमसेन के बेद्‌ के गूढार्थों पर व्याख्यान सबे- 
साथारंण को अति हो गूढ था इन्हों ने भरसक बहुत सरलता के साथ गूढार्थो 
| को कहा परन्तु केवल एंक घंटे के थं।ड़ेःसमय में बेदों का गूढ़ाय भला: कैसे .कोदे 
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अगठ कर सुनने वाले की बुद्धि में ययावत्‌ स्थापित कर सक्ता है- 
पं०-तुलसीराम जौ का व्याख्यान सब से झनूठा था साहित्य का लालित्य 
माठके का रहस्य कहावतों के हास्य का भमे और प्रतिबादी के पक्ष घर आक्षेप 
तनूज अबाच््य कुबाच्य इत्यादि बाते को व्याख्यान में कहीं से कमी न थौ-- 
प्रशिढत जो सहाशय को एक घंटे से अधिक समय दिया गया था जिसमें से तीन 
चौथादे समय फे इन्हें। ने पश्चिम अथोत्‌ योरोप को आधुनिक बिद्याओं के 
नाम लेने में लगा हर एक विद्या के साथ यह कहने में कि आज कल कौ 
शिक्षित समाज इन के प्रमाणिक सानतो है व्यर्थ नष्ट किया--बंढ़े जोश और 
च्रगरमी के साथ यह दिखलाया कि शिक्षित लोग इन आधुनिक विद्याओं के 
मुका बिछे अपने घर को बाते के नहीं मानते जिससे प्रत्यक्ष था कि पंणिडल जी 
आधुनिक विद्याओं में कहां तक निपट अनक्षिज्ञ हैं-परिडत जी स्वयं शिक्षित 
होते या झुशिक्षिलां का साथ किये होते लो कभी ऐसा कहने का साहस न करते- 
सुनने बाल में दर्शांश ऐसे थे जो उन विद्याओं में क्‍या तात्यये है जानते ये 
किन्तु अधिक उनमें के ऐसे थे जिन्‍्हें। ने कभी उन विद्याओं का नाम भौ न 
सुना होगा--उपरांन्‍्त देर तक यह कहते रहे कि नास्तिकवाद्‌ और शंकर का 
अ्रद्वेतबाद दोनों छक ही है. प्रसाया इसका केवल यही बतलाया कि जनञास्तिक 
लोग-कहते हैं. कि जो कुछ है सब प्रकृति हो प्रकृति है-और अद्वेतवादी कहले 
हैं. जो कुछ है सब ब्रक्म हो ब्रह्म है इस लिये ब्रह्म और प्रकलि दोनों एक हरे 
हैं-परिछत जो के इस कथन सें कि जो कुछ हम लोगों को इन्द्रियों के द्वग्रा 
ज्ञ।ल होता है वह सब ब्रह्म ही बक्त है कोड भी बेदान्तो नहों सानसा इस 
बेदान्तियों का यह सिद्धान्त है कि जो कुछ दृश्यनान है बह वास्तव में नहीं है 
किन्तु वसस्तव में एक ब्रक्म ही है जो हम लोये को इन्द्रियें से नहीं जाल होता 
केबल अनुभव द्वारा हम उसे जान सक्ते हैं--यदि पशिक्त जो के इस कहने को 
भान भी लें कि जो कुछ हम लोगे को इन्द्रियां से जाना जाला है बह भौ बहा 
है ती भी ब्रह्म और प्रकृति दोनों एक कैसे हो सक्त हैं, जब तक ये दोनों पयोय 
शब्द न हों और दोनों का गुण एकसा न हो-नास्लिक ल्तोग प्रकृति के आदि 
कारण में ज्ञान का होना असस्भव भानते हैं परन्तु अद्वेतवादी पतझुलिके योग | 
शास्त्र से सिद्ध देश्वर का भी ज्ञान का कारण और बेदें का आदि मूल मानते 
हैं-पशिडत जो दोनों के एक होने का कलोंजी झौर प्याण के जियेका दूष्टान्त 

















. ३० हट हिन्दी प्रदीप ॥ 


दिया जैसा ये दोनों चीज एक हैं केबल नास का अन्तर है वेला ही मास्तिक- 
चाद्‌ और अद्वैतवाद दोनों वास्तव में एक है केबल नामसात्र का भेद है और 
यह भी कहा कि अद्वितवादी निरे भक्कार हैं दुनियां में अंगुश्तनुभा न है इस 
ख्याल से अपने को आस्तिक प्रगट करते हैं-पणिडत जी का यह कथन अति- 
निष्ठुर भालूम होता है इन्हों ने कैसे जाना कि अट्वेतबादी मक्कार हैं इन के 
दृष्टान्त से भी लो भक्कार नहीं ठहरते यदि कोई अनु्तान इन के द्वृष्टान्त से 
निकलता है तो यही कि बेदान्तोी लोग भूल म॑ पढ़े हैं कि प्रकति और शक्ल का 
एक न भान दोनों के एथक्‌ २ सानते हैं और इस भून्न का निवारण तभो हो 
सक्ता है कि उक्त पणिष्ठत जी व्य|ससूत्र का झपने मन का अथे कर वेदान्तियाँ 
के समक्रा दें कि देश्वर एक है जीव अनेक हैं तथा प्रकृति ब्रकह्ष से एथक्‌ है- 
इत्या दि-आयेससाजश का एक हिलैबी-- 


समायावाद ओर विशद्वाद्वेतवाद ॥ 

दोनें। के सिद्धान्त अलग शकिस ओर अपनी २भुकावट रखते 

हैं। पं० सरयुप्रलादर्िश्न लिखित-- 
इन्द्रजाण का खेल करने वाला ध्यान जमाने का अभ्यास करते२ यहां तक 
अद्भुत झनुभवशक्ति प्राप्त कर सक्ता है कि वह अपने मन में जिस वस्तु का ध्यान 
बांचे ठसे ऐसा मरत्यक्ष अनुभव कर सक्ता है जैसा साधारण लोग साक्षांत्‌ व्यव- 
हार गौचर पदुर्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर छेते हैं-इतना ही नहीं बरन इन्द्रजा- 
लिक के जश्यास के मल यह भी सामश्ये हो सक्तो है कि अपने से भिन्न चेतन 
व्यक्तियों पर भो अपने पझात्मो का बल पहुंचा सक्ता है और उन्हें भी बैसा ही 
अनुभव करा सक्ता है जैसा यह आप अनुभव कर रहा है-तात्पयें यह कि इस 
प्रकार रूप खड़ा कर देने को शक्ति के जैसा इन्द्रजालिक करता है भाया कहते 
हैं. दसी भूमिका के अनुसार सायावादी अर्थात्‌ शब्भरूरमतावजस्बी कहते हैं कि 
ऐसी ही शक्ति के योग से बड़ा भारी इन्द्रजालिक ईश्वर जीबों के जगत्‌ का 
खेल दिखलाता है--भाया से जो कुछ दिखिलाया जाता है सब भठा है पर जैसे 
सायाजाल का दिखिलाने वाला इन्द्रजालिक ओर देखने वाले लोग रुच्च हैं ओर 


साथारचित वस्त सत्र झूठी है बसे ही देश्वर सच्चा है और जगत्‌ सब कूठा 
है जगत्‌ जब फूठा ठहरा तब जगत्‌ के भोतर खुख दुःख आदि के भाव भी सत्र 
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न्‍ झूठे ठहरे परन्तु मायाजाल्न का देखने वाला लब अन्यत्र कहों उस सच्च अग्नि 
आदि वस्तु देखे रहता है तभी उसे इन्द्रजालिक के करतंब से शत्पत्र सिध्या 
अग्नि का बोच हो सक्ता है अन्यथा नहीं-- 


: जगत्‌ के प्रकरण में इस शंका के .समाघान के लिये मायाबादी साया के 
कार्य का अनादि प्रबाह सानते हैं जिससे पहिले के अनुभत पदाथे दूसरों के 
अनुभव के विषय गोचर होते हैं-इस्पर विशुद्वाद्व तबादो अर्थात्‌ बल्लभसतानु- 
यायी कहते हैं कि साया से सिश्या अनुभव का उतपत्न करगे वाला इन्द्रजालिक 
का दूष्टान्त जगत्‌ की सृष्टि के प्रकरण में इश्बर के लिये सुघटित नहों है क्यों 
कि बेदें में इश्वर के सत्यसडुल्प कहा है किन्तु उसके लिये ऐसे कशल खेलाड़ी 
का दुष्टान्त उचित है जो अपने में स्थित अद्भुत चच्ची बस्त को प्रगट कर दिखाबे 
जैसा मकढ़ा जो स्वदेह स्थित सच्ची लार से शन्चा जाला तानता है-मायाबादी 
के भत में जगत्‌ के अनुभव को धारा को रोक रखना प्रलय है बिशुद्ठाद्वेतबादी 
मानते हैं मकढ़े ने जिस जाले को ताना था उसी का फिर निगल लिया जाना 
प्रलय है- 

सायावा दिये ने ऐसा माना है कि मिश्या संसार में अपनी सच्ची सत्ता 
चैतन्य और आनन्द को छाया का अनुभव जोवे को इंश्वर इस लिये कराता है 
कि जीव इस परसाये तत्व सच्ची बात को लख लेते कि सत्ता चेतन्य और आ- 
नन्‍द्‌ इन तीनो के अनुभव का अभाव ही दुःख है और उन के अनुभव का होना 
ही सुख है-हस्मे रहस्य यह है कि जोबों के सं'सारिक सुख दुःख को बृत्ति हे- 
श्वर ने आगमस्तापायी रक्‍्खा है जिससे जोब नितान्त दुःख को निदृत्ति और आ- 
त्यन्तिक सुख को सिद्धि की प्राप्ति के लिये उत्सुक हो के उन का खोज करता 
रहे और खोज सें लगा रहे गा तो उपनिषद्‌ महाविद्या के द्वारा जान सके गा 
कि संसार भर में जितने सुख हैं वे सब एकत्र कर दिये जांय और संसार भर से 
जितने दुःख हैं वे सत्र निक्राल लिये जांये कहीं दुःख का नाम भी न रह जाय 
लो वह छुख को राशि परमात्मा के अनुभव के आनन्द के लेश को तुलना को 
भौ नहीं प्राप्त हो सकतो-परन्तु परस/त्मा के झनुभवानन्द में संसार भर को सुख- 
राशि के समावेश के साथ असोस अविनाशोी आनन्द का अनुभव होता है इस 
करण “एकेस/घे सब्र रुणे, सब्र साथे सब जाय» इस न्याय के अनुसार संसार 








। _ हिन्दीप्रदोप ॥ 
के यावत्‌ सुख दुःख मान से बिरक्त हो के द्ेेश्वर के शरणागत होना चाहिये जिससे 
कि बह ज़ोख अनुपस अग्नन्द का अनुभव कर सके- 
विशुद्वा द्वैतवा दी कहते हैं बसस्‍्त के स्वभाव में तके क्रो प्रांव फलाने का झ- | 
असर नहीं मिलता-यह्‌ संपूर्ण विश्व उस सहाबिराट का सच्चः स्वहप है इससे 
स्पष्ट है कि जगत्‌ के मध्यवर्तों सुख दुःख भी उसी विश्वरूपविराट के रूपमभेद्‌ हैं 
उत्पत्ति बा नाश किसौ का नहों होता केवल आबिभाव तिरोभाव साञ्न होता है 
यदि सुख दुःख आगमापायी न होते तो नित्य सुख का अनुभव होते २ सुख भो 
फीका लगने लगता पक्षान्तर में यदि चित्य दुश्ख ही दुःख होता तो अभ्य/स 
पड़जाने के कारण उससे सद्गेग भी न होता इससे सिद्ठु है कि उस बिश्वरूप का 
दुःखात्मक रूप भी उपयोगी है इससे अपने २ अवसर सें सुख था दुःख॑ किसी 
की हेयता «त्याग» नहीं है धरन सबी की उपादेयता “ग्रहण” है- 
इस युक्ति से स्पष्ट है कि साखारिक दुःख को डर से सांसारिक सुख से वि- 
मुख हो रहना बुद्धिसत्ता का काम नहीं है सुगुण साकार दे श्वर को मूलि को उ- 
पासना सें जे! कुछ सुख लाभ होता ह्ले निगुण निराकार द्वेश्वर के उपासक उस से 
भी विरक्त होने का उपदेश देते हैं यह थिबेकियें का सिद्ठु।/न्त नहीं है-बेद में 
जो बिरक्त होने को अनुमति है बह सगुण उपासनाजन्य खुख से भिन्न्र सांसा- 
रिक सुख दुःख से विरक्त होने को ओर समफक्नी जाती है--विना पहले दुध्ख 
उठाये खुख नहीं होता सगुण उपासनाजन्य छुख के प्रगट होने के लिये जो बीच 
में दुःख उठाना पढ़ता है वह अवश्य सहना ही होगा--जैसा पानो का स्वाद 
थिक भोठा हो हस्के लिये पहले कसैलो हरें खानाफ्रड़ता है किन्त वह दुः्ख 
भी परिणाम में सगुणोपासन।त्मक भगवत्‌ भजन हृत्यादि व्यापार से सुखसय हो 
जाता है अतएक सगुणोपासना गोचर दुःख भी जब सुख सदूश है तब छुख का 
फ़िर क्या पूछना--विशुद्ठ द्वतबा दिये का यह मत साहित्यशास्त्र द्वारा ब्रिप्रलंभ 
शुगार करुणा ब्रात्सल्य आदि रस से पुष्ट होता है- 
यहां पर सायाबादी कहते हैं मनुष्य के भन को यह सामथ्य नहों है कि 
एक हो समथ सांसारिक सुख भी लटे और ब्रह्मनिष्ठ भी होौ-इस्में सन्देह नहीं: 
सगण उपासना निर्गंण उपासना के लिये सौढ़ी है सगणा उपासना के सुख ही 
पर सब का पयवसान हो सो नहीं-इस्के उत्तर मे विशुद्धा द्वेतवादी कहते हैं सगगा 
रुपासना ने मनुष्य की जितनो वृत्तियां हैं सजो सें सगुण साकार भगवदुमूर्ति का 
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सम्बन्ध सूत के सस्तान तानावाना सा अनुस्यूत रहता है इस कारणया वह चित्त ! 
विक्षेप नहीं है किन्तु बह भी इंश्वराराघन का एक झज्जञ है-इस्में सन्देह नहों | 
कि बल्लभाचाये कष्णचेतन्य सहाप्रभु हितहरिवंश इत्य।दि कद्ढे एक सहानुभाव भ- 
क्तिसागं का पोषण कर. प्रेस और परस्पर को सहानुभूति को जढ़ हिन्दुस्तान 
में जाय रकक्‍्खा-नहीं तो शंकरप्रभृति सायाबादियों ने तो संसार सब माय/ है | 
अतएव सिश्या है इस उपदेश को ऐसा फेलादिया था कि प्रेत और सहानुभूति 
का झंकुर भी कहोंन रह जाला न किसी का किसी में ममत्व पाया जाता-सब 
के सब ज्ञानी घनते ज्ञान का होना जे। लोहे के चने हैं सो तो कहीं किसी में | 
आभास सात्र को भी न रहता सलिश्या ज्ञानी बन कमेकायढ और भक्तिकाण्ड 
सब से विभुख हो जाते-घूतेप्रतारक दाम्भिकों का समूह इतना अधिक. बढ़ता 
कि हिन्दुस्तान जे डूबते २ भक्ति और प्रेम की कृपा से कैसी वर्षलें। थंघ्रा रहा 
उसका इन रूखे ज्ञानियां को बदौलत लत्काल तरुतातबाह हो जाता-बचे बचाये 
थोड़े बहुत इस तरह के वेदून्ती जे कथन में ब्रह्मास्मि बनते हैं पर कत्तेव्यता 
में कहीं से स्थाग और जैराग्य नाम को भी नहीं देखा जाता जैसा लोगे। की प्रवृत्ति |. 
बिगाड़ रहे हैं उस्पर घिन होती है देश का देश यदि इस तरह का बेदान्ती बन 
बैठता तो कौन जाने हिन्दुस्तान किस तबाही की हालत में झआाजाता--अस्तु बि- 
क्‍ अन्तःकरण बाले भक्तजन जे सेव्यसेवक भाव में दृढ़ हो अपने सेव्य साकार 
प्ररमात्मा की सेवा में तन सन से तत्पर रहे जिह्े परमात्मा का साक्षातकार हो 
गया है बे प्रेम और भक्ति के आनन्द से मग्न मुक्ति और निवाण को लक्ष्त मारते 
हैं मायाबादियेां का रूखा बेदान्त कभी उन के सरस हुद्य मे स्थान भी नहीं पाता 
है-सूर तुलसी भीरा इत्यादि कितना बेदान्त पढ़े थे कब के लोग उपनिषदुम- 
हाबिद्या का बिचार और अनुशीलन करने बैठे थे किन्तु इन पुरुषों के कहे एक २ 
प्रद्‌ मं कितना झाकषेण है श्रौर सोये सरलचित्त वाले के चित्त पर जैछी चोट 
लगती है वह ब्रह्मज्ञान और वेदून्त का बरसों तक पढ़ने पर भी होना झसं- 
भव है किन्तु यह चोट भो गूंगे का लड्डू है जिसे कभी लगी हो वही इरके 
आनन्द का झ़नुभव कर सक्ता है कोभ को वह सामश्य कहां कि कहकर या लि- | 
खकर उसे बतला सक्के-शंकर सतानुयायी सश्यावादी इस प्रकार को भक्ति को 
सूखंता और अन्धकार कहते हैं.अस्कार प्रकाश का रूप नहीं हो सक्ता वे कहते 
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नल यो, हक हिन्दीप्रदी प ॥ 


हैं अस्कार मिथ्या है प्रकाश सत्य है अत्धकार दुःख रूप है प्रकाश चिदानन्‍्द्‌ | 
सुखस्वरूप दै-भगवत्‌ का स्वरूपानन्द्‌ कदापि दुःखरूप नहीं हो सकता तस्मात्‌ 
विशुद्ाद्रैत बादियें की यह सब फल्पना केबल भूम मलक है-- इस तरह पंर 
| यहाँ दोनों के सिद्धान्तां की क्‍या कुकाबट हैं सो दिखाया गया किस सिद्दु।स्त 
की कौनसी बात उत्तम और ग्रहण के योग्य है इसका निश्चय हमारे पढ़ने वाले 
करलें रूचि प्रत्येक मनुष्य को अलग २ होती है न जानिये किसे क्यो पसन्द है 
पर हम तो ईश्वर के मिलने का वही उत्तम सिद्धान्त मानें गे जिससे चित्त सें 
सरलभाव की जगह मिले बहुतसा तक वितक यदि सरल चित्त को भी कुंटिल 
करदे तो रुस्से लाभ क्या--तद्यथा -- | 
“येन्ये:रविन्दाक्ष विमक्तमानिनस्त्वस्यस्तभावादविशद्धबुद्धयः ।' 


आरुद रुष्छेण परं पद ततः पतन्त्यधो$नाइतयष्सदंघयः ॥ 
नाता ॥ 


नाता यह नात शब्द का अपश्रंश है-नातृ यह नम घातु से बनता है जिसका 
जये कुकना है--जिस्का तात्पयं यह हुआ कि लोक व्यवहार में नाते ही के का- 
रण लोगे में परस्पर का सम्बन्ध पुष्ट रहता है--नाता या सम्बन्ध सनुष्यों में 
मुख्यकर तौन तरह पर होता है जन्म से, विद्या से, और प्रेम या नेह से-यह 
तीसरा नेह बाला सम्बन्ध नाते से अधिक प्रत्र॒ल होता है जैसा किसो कबिने 
कहा है “नेह सगे। सोद्दे खगे। देह सगे। सो नाहि-तज्रिया संग जल ज्ञात है माता 
बैठत रोय>-कहाषत भी है “नाता दूर परोसी नियरे” तात्पय यह कि परोसती 
समोप रहने से जैसा घनिष्ट सम्बन्ध प्रेत के कारण रखता है बैसा नाते वाले 
चच। ताऊू नहीं रख सक्त-केदे २ नाम को समानता से एक चौथा सम्बन्ध भी 
सानते हैं जिसे लोक व्यवहर में नामराशि कहते हैं-कभी २ तोनों तरह के 
सस्जन्च एक ही में पाये जाते हैं जैसा पिता जन्म का देनेबाला हडई है विद्या 
भी दे उक्ता है और प्रेत भो रखता है इस तरह पर एक ही पुरुष में तीनों तर- 
के रिश्तों का समावेश होगया किन्‍त जन्म देने का रिश्ता टस्मे सत्रों में प्रथा- 
न है--जन्म से जे नाता रखते हैं वे ज्ञाति कहलाते हैं ज्ञाति में भी जे। लोग 
अपने जन्म के पूर्व बजदान में हेतु हों वे अभिजन कदलाते हैं जैसा बाप दादुर 
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कद के फेक कक कक कक फर्क क न के पपपन्कक न नी नक कक कक कप कल पा 3९. अं 


इत्पादि अभिजन-और ज्ञालि ये दोनो शब्द जन घातु से बने हैं जिसका अथे ज- 
स्खना है-अभिजन शब्द में अभि का अथे बड़ा है इसलिये अभिजन का अथे 
हुआ जन्म में बढा-किसी २का मत है ज्ञातिशव्द ज्ञाधातु से बना है उन के मत 
नं ज्ञाति फा ञ्र्थे हुआ जिससे जाना जाय अरयात्‌ सनुष्यों के समूह में अपने कुल 
से जन्म हुओं की पहिचान जिसके द्वारा हो उसके ज्ञाति, कहते हैं--जन्म का, 
सस्‍्बन्ध साक्षात्‌ और परंपरा के भेद से दो प्रकार का है साक्षात्‌ सस्वन्ध जैसा 
पुत्र का बाप और मा से दूसरा परम्परा सस्वन्ध जैसा नातो का नाना से और 
भतोजे का चाचा लाऊ हत्यादि से-जन्म के परम्परा सम्बन्ध सें पिण्ड का अथोत्‌ 
क्र शोणित से बने शरौर के। नियामक मानते हैं और दस शरीर के साथ जि- 
तने रिश्ते लगे हुये हैं उन्हें गिनें तो ओर छोर न मिले ती भी ग्रात्र .या बंश 
एक ऐसा शब्द है कि लौकिक व्यवहार म॑ बहुत कास इससे निकल आता है-- 
बंश सें भी तीन पीढ़ी और सात पीढ़ी तक भाता -पिता के शुक्र शोणित का 
सम्बन्ध व्यवहार में विशेष ग्रहण किया जाता है-बहुथा परीक्षा करने से. मात्ठूम 
हुआ है कि पिता का उपदेश रोग या कोड दूमरा रूघिर विकार किसो २ घराने 
में सात पीढ़ी तक सन्‍्तान मे पहुंचा है-केादे २ पांच हो पीढ़ी तक पिता के 
बौंज को अनुदत्ति भानते हैं श्रीर माता के रज को अनुशृत्ति किसी के सत में 
पांच पीढ़ी तक अरैर किसो के मत में तोन ही पीढ़ी तक है समान गोत्र में जे। 
हभारें यहां विवाह सम्बन्ध नहीं होता इस को कारण यही है कि जिसमे वीर्य 
को अनुवृत्ति का'ज्ञान होला रहे-+भहां विवाह सम्बन्ध भुख्य हो जन्म संत्रन्ध के 
प्रधान नहीं ग्हने देता यहां वन्घ॒शब्द से व्यवहार होता है जैसे सामां भानजा 
सौसी बुआ इस्यादि-एक नाता विद्या के खास का भो है विद्यालाभ कर मंनु- 
ध्य नया जन्म पाता है जन्म के सम्बन्ध मे जे शूंखला है उसे सन्तति या सन्तान 
| कहते हैं वह सम्तलि चाहो ललुका हो चाहो छड्टको शन्तान शब्द की चरिता- 
थेता दोनों में है क्योंकि ब्रिस्तार जो सनन्‍्ततिशब्द का झथे है दोनो से होता है+- 
सनन्‍्तति या सनन्‍्तान लन घातु से बना है जिसका अथे है बिस्‍्तार का होला--- 
सन्‍्तान परम्परा के वंश कहते हैं वंश का अथे है बांस का पेड़ बढ़ने में उपभा | 
के सम्बन्ध से बंश गोत्र या कुल के लिये व्यवहार किया जाता है बंश दो तरह 
पर भाना गया है, विद्य| से और जन्म से-विद्या के सम्बन्ध में गुरु और शिष्य 


| का नाता बैसा हो है जैप्ता पिता पुत्र का, ये-सब तरह के नाते बदिक अबेदिक 
कर ऋओऊऊअअफऋ ओ5 ऊ र:2फ पक्‍फस्‍क्‍उस्‍् सससफा इक्‍अल्न्‍्सयणः:ीःर:-ा- नस इ ७५88 न्न्ः: बच ओघदी--_त_तमततत.................. 





._ हिन्दौप्रदीप ॥ 





भेद से दो प्रकार के हैं-वेद्विहित नाते वे हैं जो परलोक में श्राह् पिण्डदृएन 
आदि के क्रम पर बांचे गये हैं और लोक में उन के हिसाब से पैतृक घन का 

| हिस्सा बांठ किया जाता है-ऋग्वेद में भिन्न २ सूक्तों के वक्ता भिन्न २ ऋषि 
हुये हैं जो कोई अपने पहिले के पुरखों में जितने सूक्त वक्ता ऋषियों के बतलाने 
| की परम्परा से परिपाटी रखता है उसका उतना प्रवर गिना जाता है-किन्‍्तु 
प्रवर में मत भेद्‌ है कोद २ प्रवर में यौनिक सम्बन्ध मुख्य मानते हैं प्रवर दोनों 
का एक रहने से भी विवाह बैसा ही निषिद्ठु है जैसा समान गोत्र में निषिद्ठु है- 
विद्या गुरु के संबन्ध में गुरु गुरुभाई इत्यादि नाते भी माने गये हैं-यौनिक 
और गुंरुपरम्परा के सस्वन्ध में सोहर सूतक का विचार एक सा रक्‍्खा है-गुरू 
ग्धातु से घना है जिसका अथे है बोलना और शिष्य शासघातु से बना है जिसका 
अयथे हे सिखाना गरुभाई को सपाठी या सहपाठी भी कहते हैं जिसका अथे है 
साथ का पढ़ने वाला-गुरू की इज्जत बाप से भी अधिक करना शास्त्रों मेंलिखा है- 
“बश्वाव्॒णोत्यवितथेन कमंए। ऋतं ब्रवन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 

त॑ं वे मनन्‍्येत पितरं मातरं च तं न ब्रुह्मेत्कतमस्य जानन्‌ ॥ 

जो अझत के समान ज्ञान अर्थोत्‌ विद्यादान से अजुग्रह करता है उसको 

माता प्रिता ससके उसके उपकार पर ध्यान दे उससे कभी बैर ज्ञ करे इत्यादि 
अनेक झोक सब ठौर पुराण और घमेशास्त्रों में बहुत से पाये,जाते हैं-पहलत्ले 
कहा गया है कि एक रिश्ता मैत्री का भी होता है मित्र यह मिद्धातु से बनता 
है जिसका अथे है चिंकना होना सखा सुहृद्‌ इत्यादि सित्र के पर्याय शब्द हैं- 
सुहृद्शक््द का अक्षराथे है अच्छा हुद्य रखने बाला और सखा शब्द का आये है 
जो एक समास कहलाबे-जिन दो में ऐसी गठो प्रीलि हो कि-एक सन्त दो तन 
हों वे सरू हैं--सखा समान शब्द के साथ ख्याचातु के योगसे बना है रूया के 
अथे हैं कहना लिन दो की समता हर एक बात में हो वे सखा हैं-मित्र के लिये- 
बन्धुशब्द का भो अयोग किया जाता है बन्धु ऐसे मित्र को कहेंगे जो अपने शिज्र 
| का बियोग न सह सके-बन्धु बन्ध घातु से बना है जिसका अयथे है बाघना भादे- 
के लिये भी बन्ुशब्द -का प्रयोग किया जाता है-बहुचा समान जाति वालों में 
बिशेष मैत्रो होतो है--सित्र का विरोधी शब्द शत्रु है भीतर से विरोध रखने 
बाले को संपन्न कहते हैं-पिता पा थातु से बना है जिसके झथे हैं पालन करने 








हिन्दौप्रदीप ॥ ३७ 


याला पिता का बाचक दूसरा शंब्द तात है जिसका अथे है बंश का विस्तार करने 
वाला-बजाप का अर्थ हैं बाने बाला और वपथातु से बनो है---जनक जन्माने 
बाला जनथातु से बना हैं-अम्बा माता घात्री जननों आदि शेच्द के अंग २ 
अर्थ इस तरह पर हैं-अम्बा खिलाने बाली अम्‌ धातु से बनता हैं जिसके अथे 
हैं भोजन देना। माता मनथातु से बना है जिसके अर्थ हैं आदर के योग्य, धात्री 
थे चातु से बना है जिसके अर्थ हैं दूघ पिलाने वाली, जननी जन्म देने बालों 
जन घातु से है-पति प्रियं भतों कान्त रमण आदि शब्दों के अलेग र॑ ऊथे इंस 
तरह पर हैं-प्रिय प्रीघातु से प्यार करना, भत्तों भूचातु से पोषण करना, कफान्त 
कसचातु से इच्छा करना, रसण रमधातु से क्रोड़ा करना--इसी तरह स्त्री जाया 
भागों कान्ता पत्नो आदि शब्द हैं स्त्रो स्त्ये घातु से बना है जिसके अंथे इकद्ठे 
होना है अथात्‌ जिसके सहारे से कुटुम्ब इकट्ठा हो कर रहै--भागों भृचातु से 
प्रोषण करने वाली जिसका अर्थ है--जाया अथात्‌ पति बोये द्वारा जिसके गभे 
में प्रवेश कर पैदा हो ० जायायास्तट्ठि जायात्व यद्स्यां जायते घुनः»पुत्र सूनु 
झुत तनय आत्म आदिःपुत्र के बाचक शब्दों का अर्थ इस तरह पर है --पुत्‌ 
नरंक को कहते हैं उससे जो पिता को बचाव वह पुत्र है-सुत या सूनु सूधातु 
से बना है जिसका आये हुआ जो उत्पन्न हुआ हो-- तनय तन फातु सेःबना है 
बंश का विस्तार करने वाला-अआत्सज अपंनो देह से उत्पत्न होने बात्ता-कन्या 
पुत्री खुता तन्या आत्मजा इत्यादि शब्द पुत्री के बांचक हैं-कन्या-ेयात्‌: शो- 
भावती कमंघातु से हे कोड २ फन्‍्या को शाभार्थक -कनथातु-से मानते हैं कोबे 
कमूधातु से जिसके अर्थ इच्छा करना है-दुह्ता दुहघातु से बना हट अधात्‌:दु हने 
बालो प्राचीन सलय कन्या हो गहस्थी में दुदने का कान्र करती थों-अब पिता 
का घन दुह लेतो है-ख्तराता श्राजूधातु से बना है जिसका अर्थ है सोहना-बहन 
को स्वरसा और भगिनी भी कहते हैं-स्वसा झु पू्वेकःअंसचातु से बना है अथोत्‌ 
अच्छी तरह सोहने बालोी--भागनो अथोत्‌ ऐश्वयबली-- पुत्र को स्त्रो को बधू 
और स्नुषः कहते हैं वधू वह धातु से है जिसके साने हैं ले जाना वहू एक घराने से 
दूसरे घराने मे लेजाई जाती है-स्नुषा स्नुचातु से है जिसके अथे हैं चुआना या 
सोंचना पतोहू अपने स्तन के दूध से सन्‍्तानों को पोषण करतो है अधांत्‌ बंश 
को  सोंचतो है--पुत्री के पति को जासाता कहते हैं. जाया स्त्री; और चाता 
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आअप्द्र पूर्वक ग्रहण करने बाला, दोनों के मेज से जामाता बचा हे-पतिका छोटा 
भाड़े-देवर है जो दिवधातु से बना है जिसके अर्थ प्रासा खेलने के हैं-पति को 
बह ननानन्‍्दाया ननद्‌ शर्थात्‌ भीजाई को देख के न झानन्दित होने वालो-शब्द 
ही यह इस लगह का है जिससे प्रगट है कि ननद्‌ भौजाडे से सदा कलह करने वालली- 
बहनोई को आखुत्त कहते हैं यह आमप्त शब्द से अना है जिसके अज्र्थ हुये हित 
सत्पब्ादी बन्धु या यह आये पुत्र का झपय्ृृंश है अथोत्‌ शिष्ट था भले का पुत्र 
श्याजक शब्द श्यर-सूप अल--्भरना इन दो शाब्दों से बना है छ््योत्‌ बहन के बि- 
चाहके समय सूप में लावा का भरने बाला-इस तरह पर नतेके बाचक जितने 
शब्दू व्यषहार में प्रयोग किये जाते हैं वे किस तरह पर ठोक अर्थ से बनाये गये 
हैं उदाहरण के ढंग पर कुछ शब्दों का विवरण यहां पर किया गया--नाते के 
श्राचक शब्दों का विस्तार जैसा हमारे यहां किया गया है उतना और किसी 
द्रेश क्री-साषा अंग्रेजी ।फारसी आदि भाषाजों में नहों है--इस्से सिद्दु होता है 
प्राचीन आये कैसा परस्पर हिलेमिल एका के साथ शहते थे आपस की फूठ और 
बिगाड़ कहां से इनमें आया किस्से इन्हीं ने मोखा इसका कुछ प्रत्ा नहों ल्वगता- 
बसी तरह पर:इुन के बड़ेर लेहब्वार होली दिवाली! दूसहरा आदि विब्राह आदि 
में जो रसमें होती हैं उन के बाचक शब्दों में भी परस्पर को सहानुभू ति-आर 
मेल को ब्ेण का फबकना सब ओर से प्रगट होता हैःतबन जानिये इन्‍्हों ने 
इस फूट और भादत्तिफाकी के! फिस गुरू से सोखा ओर क्योंकर इसकी टूढ़ सेल 
यहां ऐसी जम गई है किसी २ उपाय करो हिलाये नहों हिलतो ज़ो हो हेश्वरे- 
उ्छा बलोयसलो- पघं-सरयूप्रसाद्‌ सिश्र- 


.. सौ अजान रुक स॒जान- 
तेरहवां प्रस्ताव--पहिले के आगे से- 
पानो में पानी निले भिर्ल कीच में कीच- 

सबेरे को नमाज्‌.से फारिग अफीम के नशे के फ्रोंक में ऊंघते हुये कात- 
बाल साहब क्रसी पर बैठे ( मन सें )-केलबाली का भी कया हो नाज़क काम 
है-उथंरं शहर के आवारा और बद्माशों के दाव में रंखना और उन के जरिये 
भंतलब भी निकालना इधर रदेसों पर भी चाप चढ़ाये रहना ऐसा कि जिसमें 


ब्रेत 
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'हिन्दोप्रदीष ॥ डर | 


क्वाई उंभड़ते न पावे जंट से मेजिसटरेट तक सब के अपनी कार गजारी से 
खुश रखना ओर उन के ख्याल में सुखरुदे हासिल किये रहना कितना मु 
शक्ल काम है-सुंबह से शाम तक ऐसे २ पेचीदृह ऋगढ़े आ पढ़ते हैं कि कुछ 
कहा नहीं जाता-उस दिन उस जबैहिरी के दूस हजार के जवाहिरात उड़ गये 
मुझे मालूम है जिन लोगे| का यंह काम है पता भी मैंने लगा लिया है पर ज- 
बैहिरी मरदूदू बड़ा कजाक काइयां है एक भंक़ो नहीं गला चाहता और बातों 
हो बात से काम निकाला चाहता है-मेंने सोच रकक्‍्खा हैं आधे पर सामित्ता 
तै करेंगा तो खैर बेहतर नहीं बंचा कुल से दा धो बैठेंगे-५०० रुपये रोज 
बिना पैदा किये दु/तुन करना हराम है अच्छी फिर हमारा गुजारा भी तो किसी 
तरह होना चांहिये-बढ़े २ नौवांबों का जे। खंचे न होगा बह हस अपने जिसमे 
बांघें हैं-१० रुपये रोज बी ब्नों का ज़ुरूर हो चाहिये किलेसी बड़ी भारी इसा- 
रत जुदा छेड़े हुये हैं जिसमें लक्खों रुपये सोख गये-हंसनिव/ले दुख पांच दोस्त 
दस्तरखान्‌ के शरोक न हो ते। नाम में फुके पढ़े--चार २ फिटन केातल सबारी 
के घोड़े बग्रः का सब खर्च कहां से आबे आखिर अल्लाहंताला के हमारी भी 
तो फ्किर है-रोजु नया शिकार न भेजै तो इतना बड़ा झटाला कैसे पार हो- 
(पीनक से जग ) कोई है अब तो! फहमुआ ( थोढ़ा ठहर ) अबे जो फहमुआ 
सर गया क्‍या साला ?-- 
फहमुआ हां साहब हे आएड' (आंख मोंजता हुआ नींद में भरा आता है) 
कोत॑वाल-दराणजदा ञभो तक पढ़ा २ सोता ही था तू अपनो इस 
झादुत से बाज न आायेगा-बीसों सरतबा कह चुके तुफ्े होश नहों आता संभके 
रह खाल खिचव।लूंगा-एक चिलस सुलफा भर ला जल्दी से-- 
फहसंआ-हुजूर माफ करें कसूर भा अब आगे से ऐला न करिहैं।-(हुका 
भर सासने लाये रख देता है) । न्‍ ह 
(कातबाल हुक्क को निगाली होठों के नोचे दाब पीनक में अधश्य फिर सन 
स्ु)-इस्में कुछ शर्त नहीं कोतवाली का शहद भी एक छोटो सी बादशाहत है 
मगर हुकास जिलह शपने चंगुल में हों तो-पहिले जे। ७।हत्न थे उन्हें तो मैंने 
खूब सांट रक्‍्खा या शहर के इन्तिजाम का कुल दारमदार साहब ने मुफ़ पर 
छोड रक्‍्खा था जे! चाहता था सो करता था-क्या कहें छाहब हमारे बड़े खूब 








४० हिन्दीप्रदीप ॥ 


के भादमी थे लोगे। ने बहुतेरा मेरे- खिलाफ कान: भरा पर , उन्हें ने एक न 
झुना--जै। याफत मुक़े उन के जमाने में ..होगई वह अब काहे को होना है-- 
ज्ञया कल्टूर बड़ा सख्त मिजावा साहूम होता है आदमी यह बेलीस ज़रूर है 
मुक्े उभ्मैद्‌ नहीं होती कि यह किसी तरह मेरे चंगुल में आ सकेगा--बेलौस 
और बढ़ा मुनसिफ्‌ मिजाज है रेयत को भक्ताड़े का भी उसे बहुत खयाल है-- 
और देखा जायंगा कल से एक नया शिकार छ्वाथ आया है तीन वारेंट गिरिफ्‌- 
तारी अदालत से भेरे नाम आये हैं-इस बारेंट में स्रेठ होराचन्द के घराने के 
लोग शामिल हैं मुकटहुमा यह ऐसा हाथ आया है कि खब ही पाकेठ गरम होने 
का मौका मिलेगा तोड़े भी हाथ न आये तो कुछ न हुआ-इचर कईे दिनों से 
बिल्कुल खाली जाता था श्रल्ल/ह ने एक साथ भारी रक॒भ भेज दिया कल्ल रात 
के। बी बन्तो कड़क विजली और फूमछ के लिये ऋगइ रही थो यह रकूम गे।या 
उसी के नसीब से हाथ आवेगी-दृ।रोगा सुजानखिंह. और नकीणली कानस्टे- 
बिल के मैंने इस के लिये तैनात किया है मालूम नहीं क्या हुआ-( पोौनक से 
जग, एक फक हुक की ले )-अबे फहमुआझ। क्ामाकूल कैसी तस्बवाख सर लाया 
है फलेजा तक फुजस गया अह तक तुक से हजार मरत़बा कहा गया तू अपन्तो 
आदतों से बाज न आयेगा-अठ रुपये सेर बाली तन्ताखू/ जे अभी कल सिट्‌ठू 
तसाखूबाला नजर में दे गया उसे क्या किय। क्यों नहों भरा- 

फहमुआ च्ाहुब भूल गएउ है भरे लावत हैं।- 

नको अली सलाम कर नन्‍्दू के सामने हाजिर कर-हुज्ूर यह तो मिले हैं 
बाको दोनों को फिक्रि में दारोगा! साहब गये हैं- 

कोतवाल--आहा आप हैं कहिये आप तो बाबू साहब- के बढ़े दोस्त-हो 
(मन में) खुर पहले इसो सूंजी से निपटलें यह बड़ा बद्साश और चाक्लाफ है 
अच्छा श्राज चंगुल में आया (प्रकाश) आप लोग देखने हो के सुफेदपोश हैं पर 
कास जो आप लोगों से बन पढ़ता है वह एक हकोर छोटे से छोटा आदमी 
भी ज्ञ फरेगा-- उस जाली दृस्ताबेज्‌ में आप का भी दस्तख्त है सच बतलाओओो 
तुम ने किस तरह उसपर दुस्तखत किया-आप लो कानन से भी बाकिफ हो 
अद्‌एलत को बातों को झच्छी तरह ससकृते हो _तब मालस होता है इससे कुल 
शंरारत आप ही की है- 
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ह। 


उन्‍िक ननय 8] १ 


- अन्‍्द-हुज़र जब वह दस्तावेज जालो- है तब मेरादुस्तखुत भो जल: 
बना लिया गया तो इससे आचरंज क्या है- । ल्‍ 
कौतवाल- जैर तुम ने भी यक्रार किया कि दस्तावेज जाली है औ, 


यही तो मेरा मतलब है (नकीअलो से) अच्छा इसे लेज्ञाओ-पहरा में रक्खो उन 
दोनों को भी झआजाने दूं। लो जो कुछ काररबाडें होगी को जायगो-शेष-- 


चली सो चली क#  “उत चत7 


| परमेंश्वर की रूष्टि मं कितनी ऐमो बात॑ हैं कि जो चनीं सो चंलीं काडे को 
| कभी रुक सक्ती हैं-सौ २ उपाय करो उन का वेग नहीं रुकता-जैसा ककशा 

लड़ाकिन स्त्रियों को जबान एक मुह सें सौ २ गांलो जीभ क्या कतरनो है आंधों 
है रेल को इंजिन है चली सो चलो कौन ऐसा देश का दूसरा पैदा हुआ है 
जिसके रोके रुक सके-गाली से फ्रोटिं क्रोटे कौ नौबत पहुंची गटपट हो लड़ते २ 
| लस्ते होगई पर जबान न रूको बाहरे इस चलने कां जोश-इसी तरह पर रांड 
का चरखा कंजड़िन भठियारिनों का मुठ बस चला सो चला किसके रोके रुके- 
इस चलने को गिनते च लिये सूरज चलता है, चान्द चलता है, पृथ्वों चलती है, ग्रह 
लपग्रह नक्षत्र तारागण को साथ शिये आसमान चलता है, दिन चला, रात चली 
५० बर्ष के हुये, सौंके हुये, उतर की उसर समाप्त होगई, मुहबाये रह गये, लोगे | 
को खबर हुई बाँच बुंध चार जात भादयों के कन्यें पर सवार हो चलत्रसे, राम || 
नॉस सत्य है, बस चले सो चले अब नहीं लौटेंगे-आज हम चले- कल तुम चले 
परसों किसी दूसरे को बारी आई इस चलने से कोई नहीं बचा कितना हो | 
यंत्र करी एक दिन सब को चलना है-“चलाचलनिद सब» कालचक्र को प्रेस्णा 
से यह जुमाना हो चल रहे है आज आर है कल कुंछ और हैं-हुकन॑ चलता है 
राजा का हुंक्‍्त चलता हैं-प्रंज। का हुक्‍्न चलता हैं-जओोरू का हुक्‍्ल चलता है- 
लाट का हुक्न चलता है-कलटूर का हुक्न चलता है-कोतबाल का हुक्न चलता |. 
है-सफाई के जसादार को हुक्‍्न चलता है-कहां तक गिनाबें स्युनिसिपलिटी की || 
. कृपा से कूड़ा ढोने वाले मेहतंर का हुक्म चलता है:-हुभायूं बादशाह के जमाने |. 
, में एक शक्केने चास को चकती: चज्नाडे थो इस अगरेजी राज्य-में कागज का | 
रुपया चलता है लाख रूपया, मुह्ठी में:द्ाव लो किसे को मालूस नः हो।--सब 
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श्र हिन्दी प्रदी प्र ॥ 


विद या पद दा अत को मर आर 


स्वोगः जिसे गाड़ी कहते हैं सो भी चलती है-रसिक पढने वाहनों को असुक्न करने 
| को हमारी कलम चलती है-लम्पटों के/अरंख़ को -कशाग्र:चल्ता-है-प्तोर कौर 
ड़क्के,का- पराये माल पर -मन्‌ चलता है-इला>ों से बीच बाजार अरद्ी २ के 
लिये पैज्ञार चलता है-सूदखोर महाजनों का सूद चलता है दिन दूना रात ची- | 
गुना सौ दिया दोसौं का तंभस्खुक लिखवा लिया एक ही खरे में दोसों का चार | 
सी- बात की बात में होगया--कुछपुत्र सपू्ों का नाम चलता है वनाम काल | 
नहिखाय» टोडरमल टिकंइत राय सरोखेंन जनियेःकब हुये हैं जिस तीथे में | 
देखो टिकइत राय का घस्रेशाला तैयार है-शलिवाहन-आऔर विक्रम को क़िसने | 
| देखा हे पर उनका शाका और संबत्‌ आज लक चला जाता है-कब्ि और शाय़रों | 
के. मस्तिष्क का परिणास-उन के २ काब्यों का प्रचार आचन्‍्द्र तास्क-चस्तताः द्दै- 
| इसी तरह पर-साहुकार हुणढी वाले को साख जो चतो सो-चली घर मं चाहो 
, भूंजी भांग. न हो चार सहाजने से साख बंध गई लाखें का भुगताक्त होता है 
' झ्ाख चल पढ़ी है हुप्डी पुरजा कहों से नहों रूकता--अन्धपरभ्परा न्याय के. [ 
अज्लुभार वाल्यविबाह इत्यादि कुरंलें जो चलपड़ों सो. चल पढ़ों किसके रोके रुक |, 
सक्ती हैं -- इत्यगद्‌ इस चल पड़ने के नमूने यहां पर थोड़े से दिखलागबे गये-- | 
इसी के विरुद्ध कितने बाते ऐसो हैं जं। अ्दुजाले, के लिये प्रसिद्ठ हैं.कितत्तो, हो. [ 
फिक्रिर करो' जौ भर इघर उधर न हटेंगी हमारे जैसा ग्रहां फरिवक्षेन बिम्रुखता. 
| चुरानीलीक की पेरवी कितना-ही कोड़े समक्रावे हसारे पुराने, खयाल बाल़े, जंते ! 
अड़ें से! शड़े पुसनोलीक के. बाहर न हें।गे-हिन्दुस्तान जे मंहगो छोर दुम्निक्ष. | 
आड़ रह7 है-भास्त के साथ दुदेव ब्रिलाइत के साथ सौभाग्य छग्रैर दिनदूनी-रात | 
चौगुनी तरक्को अड रहो है-हफाएे ब्राह्मणों के साथ मुफ़्नखोरी को -आदुत. | 
निक्षकी वृत्ति अड रही है.इस भिक्षकोी ने अह्नलेज इन्में.न रहने- दिया अपाडिण: ः 
| और अप्रावन इन्हें. कर दिया पुरुषाये को कहीं. ग़न्घभी न. रह-गईे. तौ. भी. | 
दुक्षिंणा को. आशा ने इंन का पिणड न छोड़ ..... 
लिद्यं प्रसारितकरो-दक्षिणाडझाप्रसाधकः + 
न केबलसनेनेव दिवसोपि तनूछतः ॥ 


एप एव महा|न्दीषो इमलेहिजकरस्थ च ६ 
'पुनवसुसंमृृद्धोपि हस्तोदक॑मपेक्षतें ॥ 














/हिन्दी प्रदीप के न 
८७ * किल्ाइत- के लोगे केसाथ शूस्त। साहस- और सूपसापन छड़- रहर हे-हि- 
॥ नदुस्‍्तानियों के सांचःकादुरतां 'सोरुता अलुद्यन बड़ी मजबूती के साथ: कद्म 
जमाये आड़ रहा है-र्हमारे हुज़ूर लोगें में:आजादी रोब और ममुता आय , 
अ्डी हुई है हमारे में हरतरह पर पराधीनता दास्पदृत्ति और सहनशीलता ने | 
अपन! अटल राज्य स्थापित कर लिया है--पराधीनता और सहंनर्शॉलता को । 
बुनियाद हसारे में न जानिये किस कुसाइत से पड़ी कि लंस॑ ४ को यहल्‍दाबबैठो , 
कहों से हसे ठभड़ने ही त़हों देलो-हम सत्तकतते हैं.ब्वपन में! जत्सघूंटी के साथ 
हमे पराधोनता का, रस- जिचोड कर फ्लिदिया ज्ञाता है जौर बच्चपने ही से 
इस बात को ताकीद रहती है कि खबरदार आजादी के पास न खड़े होना इस्कर | 
'जहरोला असर तुम्हारे में आजायगा सी खराब जाओगे समाज॑सस्वन्धी घसे- 
संस्‍्थन्घधी स्त्राचीनला को अवकाश टिकजाने के लिये मिल जायगा अन्त को यहे 
बुरा अभ्यास पढ़ते २ राजकीय विषयों में भौ तुम आज़ाद होने की खेहिश 
ज़ौहिर करने लगे। गे-ये सब्र तुम्हारे कुलक्षेण भारतदुर्देव से नहीं देखें जाते । 
इसो र्निये ठसने झ पन्ो सहचरी पेराधौनंता को तुम्हैरि पास भें दिया और 
थेहाँ आय अंड गद--दूस तरह पर योड्ासा नंपूा अछु जाने का दिखेलाया 
शयया >सौरोश येह कि इस चलने और अडे जाने के बीचें' में पड़े हंगेलेंडसौ- 
भाग्य की सीमा को उल्लंघर्न किये हुँये तरक्की करता जाता” है' हिन्दुस्लानः उसी 
चलने और आअंढ जाने के पेच- में पड़े) हुआ नरेचे को गिरलाहुअए ₹सपतल 
रेंसीदा होता जांतो हड४।  + । छड़ कार 






सं अ्रीयुत सम्पेद्क जी हिन्दी प्रदपेष प्रयोग 
, -शाप्रके-प्रत्र. में मेरे व्याख्याक्त प्र आप छपा है कप करके इस का उत्तर 
भी अपने अप्वूल्य पन्न में रूफ्ाक़र ७दू।रतर का परिचय दूजिये गो 

यद्येपि इस -लेख के प्रकाशक मह।भ्॑य ने अपनो नाम वा भते प्रकाशित 
किसी गोप्य कारण से नहीं किया तथापि भुक् लेख में थियासौफो का गन्ध आता 
| है- लेखक ने थेंह नहीं बतलाया कि एक » मक्कारी » शब्द के अतिरिक्त उन. 
को: दूंष्टिः में अवाच्य कुवाच्य शब्दों की कभों नथो त्रे शब्दे कौन थे यह तौ दू- 
सरझे बात है जिस भत का प्रतिवाद किया जाता है. उस भलबादं को सभी कुछ 
| अवाच्य कुबाच्य प्रतोत होता है। रहा >णक्कारो०शब्द सो नत्री न वेदूान्‍त सिद्ध एन्त 














४४ हिन्दी मदीण ॥ 
को मैंने ही संक्कारों नहीं बतलाया किन्तु साडस्य सूत्र के छक्षिकार प्रसिद्ठु पं० 
विज्ञानभिल ने पद्मूंपुराण का प्रमाण दे कर भो तौ लिखा है कि-+ 
* सायावादमसंच्छाखं प्रच्छन्न बोद्धमेव च॑ । 
...  सयेव कथित देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥ 

अपाय अ्रतिवाक्यानां दढ़यंछोकगहितम्‌ 4 

वेदार्थ वन्‍्महाझास्त्रं सायावादसवेदिकस्‌ । 

मर्येव कयितं देवी जगतां नागकारणात्‌ ॥ 
. > शद्भर, शिव ज़िन-का झबतार “ शद्भूराचय्ये.” माने जाते हैं. पावेतरो से 
कहते हैं .कि-मायावाद असत्‌ शास्त्र है और छिपाहुवा बौद्धमत है ( इसो को 
सक्कारी कहते हैं) उस को मेंते हो ब्रात्मणा (शड्डूराचाये) रूपधारण कर कलियुग 
| नें बणेन (किया है-ग्रह देखने, में,वेदाये सा प्रतीत होता है वास्तव म॑ अजैद्क 
ज्रो,मेंने ही ,जगत्‌ के नशा करने को रचा है- 
5७ इससे सिद्ध है-कि-इस को मैंने अप्रनो गढन््त से सक्कारी नहीं बतलाया 
किन्तु प्रंचभ से भी यह खुयाल चला आता है--यह बात तो. लेखक को दा 
शोभा देती है कि कहने झनने वालों में कोड समकृदार न था केबल लेखक 
महाशय हो ससक़दार ये-०जो कुछ है सब ब्रह्म है, जो द्वश्यस्तान है सो कुछ 
नहीं» इस का तात्पय्ये क्या हुआ यही लो हुआ कि सब वस्तु दृश्यमान नास 
रूप से प्रतीत होती हैं वास्तव म॑ कुछ नहीं किन्तु ब्रह्म ही हे भथोत्‌ वस्त्व- 
न्तर कुछ नहीं सब ब्रह्मही है ऐप.ही न्तास्तिक भी भानते हैं कि बरत्वन्तर कद 
नहों केश्नल प्रकति वा परमाण ही हैं-ठसी मे कोड हालत चेतन को जद प्रतोल 
होतो है--वैदान्तो भी ब्रह्म को दिये हुवे शब्दों में जड़ भो भानते हैं-यथा 


जीवेशो च विशुद्धा चिह्दिमेदश्व तयोईयोः । 
अविद्या तबश्चितोयोंग: पडस्माकमनादयः- ॥ 


ह अर्थात्‌, हम अऋद्वत॑ बादियों के सत में घट्‌ पद अनादि हैं ९ जीब २ 
| देश ३ विशुद्द चेतन ४ जोव इश का विभेद्‌ ५ अविद्या ६-अविद्या और शुद्द चेतन 
के योग । दँने से से शुद्र चेतन' अनोदि अनन्त है और शेप ३ अनादि सान्‍्त 
ड,ब अब चखखअडइअइोञॉऱ््ससफफलकल डल्‍क्‍लस्‍नखपबजससअनससफकसससरससडन न कक कक» कक के 











. प्‌ 
हैं. १ इसे से क्या आया कि ब्रह्म में अनादि काले से अवियया; आज्ञान,ज्ामाभावे 
जा जहता है परन्तु वह जढ़ता नष्ट भो हीतो है इसलिये सान्त है अनन्त नहीं- 
अचात्‌ ब्रह्म चिद्चिद्विलक्षण है नःउस को जड़ न चेतन कह सकें? ऐसा ही 
न्ास्तिक सानतें हैं कि प्रकृति वा पंरभाणु जढ़'वा चेतन कंछ नहीं कहे जासक्ते 
हैं किन्तु अवस्था भेद से कभी चेतन कभो जड़ कहे जाझुक्ते हैं-अथोत्‌ ( बहा) 
चिद्चिद्िलक्षण'हैं-बास्तव में आंद्वतबाद के गुर सिद्दा।स्त'की जानना संधारंणों 
का काम नहीं विशेष कर दूंसरो भाषाओं फे कामने भाज से उन कॉल मूल हाथ . 
आना अंसस्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | रहां यह कि शिक्षितों के ऊपर 
कटाक्ष बात २ में था सो मुझे इनकार कब हैं बॉस्‍्तब में आत्मंविद्या के विषय में 
चाग्ोत्य शिक्षा विशेष डपकारी नहीं यह अमेरिकादि के विद्वान मानते लाते हैं. 
स्वानी विवेकानन्द जी के उसी अद्वैतवांद पर जिंस की संस्ता नास्तियाद से 
मैंने की है जब अमेरिकन लोग इतने चकित हुवे जैसा कि प्रदर्शनी के सभा- . 
चारों से जाना गया तो स्पष्ट है कि उन की दायाभात्र लेने वाले भारत के शि- | 
जिलामिसानी किस अचस्मे में पड़े होंगे-- इसी से शिक्षिताभिनानियों को मैं 
चेताया करता हूं कि वह घर को देखें बाहरी विंद्यए पर अभिमत्त या चकित 
जहों होबें इंति॥ धर ः 
सत्य तु० रा० स्वामी 


म क7- 7 । 
तक ओर विश्वास #- ८ ८-८ « ४७ 

. तक और जिश्वास दोनों संसार के चलाने को एक ऐसी अद्भुत शक्ति हैं 
कि जिन के न रहने से मनुष्य के मनुष्यत्व में शन्‍्तर पडु जाता है--जब तक 
आंद्सी का होशहाबास दुरुस्त है तब तक तक और विश्वास दोनों भरपूर 
काम देते हैं विक्षिप्त॒या पागल में थे दोनों रहते तो हैं परन्त इन का प्रयोग 
यथावत्‌ पागल मनुष्य नहीं करं सकता--अब इन दोनों के यथाबत्‌ काम देने 
पर घिचार होता है कि इन दोनों का आपस में छा संम्जन्ध है-कमे इन्द्रियाँ 
जपोत्‌ हाथ पांव आंदि के द्वारा इन के सम्बन्ध का ज्ञान किसो तरह हो ही 
भहों खकता क्योंकि इन के संबन्ध का ज्ञानस्थल इन्द्रिये। से कोछे सरोकार नहीं 
रखता--अब. रहीं ज्ञान इन्द्रियां, उससे तक बुद्धि का घम्रे है और. तक हहंकार 











न्‍ जिधिथ शक्तियों में एक-शक्ति है-ऊब किसी स्थल वा -सूक्म प्रदाये का ज्ञान 
कमे य्राषत्ञान एन्द्रियां से भनःके द्वारा अहंकार को होता है तश्न झुड्धि अपनी 
तक़रेना शल्कि से निश्चय-करती है कि यह ज्ञान वास्तव में सत्य है ग्रा ऋूठ-सच | 
कूठ के ज्श्विय के उपरान्त अहंकार उस पर लिशवास लाता है इससे प्रगट हुआ 
लकेओऔर विश्वास में सेवक स्व्राभी कासा सस्‍्वन्ध है-अत्र प्रक्।उठ-सक्ता है कि | 
4 जब दोनों में इस प्रकार का सम्बन्ध है तो संसार के मनुष्यों के लक-ओऔरं-जि- | 
ग्रबास में करे इस लंरह का आन्तपायहि उचित था कि सम्पणो फनुष्यम्ातज का | 
| प्रकसा विश्वास होता[-हरका- सुगम उत्तर यह हि जिसे: हर-एक अनुष्य थोड़े 
ही- परिश्रम में -जान सक्ते हैं-पक्षपात छोड बादी के तक करने के तरीके को देखे 
| और लबठस्से झपना अनुम।न निकाले ऐसा करने से जल्द म्रगट हो-जागथगा कि 
| खंखार- के सब सजुप्य क्यों एक विश्वास. के नहीं होते कारणा इस्का-यह है-कि 
|ग शश्नन्लोग एक हे) तरह का तक नहीं.'करते बल्कि लगे के लक करने का प्रकार 
मिल्ष २ हैः एक प्रकार के तके करने बाले वे हैं जो-तके-करने में- ऐसे अलसी 
| होते हैं तक्ि अपनी बुद्धि को थोड़ा पी परिश्रम नहीं दिया चाहते अपने गुरु या 
बड़े लोगों के किये हुये तक पर कल्द विश्वास कर लेते हैं-ऐसे मनुष्यों को तफे 
करने की शक्ति प्रतिदिन कुणिटल होती जाती है-ऐसों का विश्वास बही रहेगा 
जैसा उन के बाप दादों के समय से चला आता है-बाप दादों का विश्वास चाही 
कैसा ही पोच हो पर वे लकोर क्रे-फकोर बन ही रहेंगे-ऐसे लोगों से यदि पूछा 
जाये कि तुम अपनी बुद्धि को क्‍यों नहीं काम में लाते तोये पट से यही जबाब 
देंगे कि क्‍या हसारे बाप दादे मखे और नाससक् थे क्‍या हस उन से अधिक 
बुद्धिनान्‌ हैं-हिन्दुस्तान में तं। ऐसे लोगों को इतनी अधिकाई है कि १०० में ९० 
से कम न होंगे किन्तु थोड़े या बहुत ऐसे सलुष्य तो हर एक जाति और देश 
में पाये जाते हैं-इसी लिये संसार में इतने तरह के झलग २ मत और एक २ 
मत सें. अलग २ बहुत से जदे २ सम्प्रदाय हैं जिसे बड़े २ लोग ने भ्पन्ता मत- 
छाब गांठने को या अपने देश को भछादे या उत्लनति के लिये जुद ३ देशों में 
जुदे २सभय में फैलाया और झत्र तक फैलाते जाते हैं-यद्यप्रि उन्ती सबों शताब्दी 
के इस आजादूगी के जुसोने में अंगरेजी शिक्षा के प्रभाव से झब सन भिक्ले २ 
शत, चमे या सम्प्रदुयों कोन्कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ८: : +-+ आहक 
कक ८5००८: 5 न ऋं2:7» 2: मा 







































हिन्दीप्रदी)फ ॥ ] 


| हुडदूखरे'मकार के घुरुष के हैं जेए झपने पोज रोके फफास में ऐश लोखी-बु द्वि- 
| रखते हैं और तक को इतना काम में लाते हैं कि बहुत कस लोग चालाको बुद्ठि- 
मानी ऋौर' न्‍्यायपवेक शिचार से उन की बरोबरी कर संकरले'हैं परन्त जंब किसी 
ऐसे बिंश्का से को तक के द्वारा शुद्ध करने को ऋवधश्यकता प्रढ़॒ली है तके के: बदले 
ऋंजो करेने लगते हैं यहां तक कि न अपनी-बातकहते हैं त्॒ दूसरों की झनते 

, कैंक्रोघामें-इलना: आग बूला हो जांते हैं-कि माक्तों उठा: कर| निगरन] जा एये | 

और यही समकति हैं कि यह हसारा- गस्सा हो तक का पूर/ काम ढदेंदेगाः और | 

हमारे विश्वास को पुष्ठत्ता हो गद्े-पर- ऐसे कप्म-के लिये बढ़ा चात्ताक, अ्दु | 

+ चाहिये और इस तरह के चालाक बहुत कम पाये जाते हैं ऐसे ले!गे। से सलाज | 

का काम लो भरपूर निकल सकता है परन्त-स्त्थ का पोषणा नहीं हो। सकता 

इस लिये कि उन का विश्वास भी गम्से को रंगत पकड़ लेला है--- 

५ एक प्रकार के पुरुष और भी हैं जे सच्चेडे नीयल से विश्वास के प्रीषण से | 
| तत्पर हैं और सत्य के आन्वेषण में भो उ्यतत हैं किन्तु-बुद्धि वैत्नव में इतने; पूरों | 
नहीं हैं कि तक के द्वारा अपने विश्वास केए सत्य के प्रास तक पहुंचा सके-अके 

तो करते हैं किन्‍त उन्न का तक एकदेशी होता है इस पत्लिये सत्य -काः पुरा निम्न ब॒ 

। नहीं कर सकते और बिना परी निश्चय के जे। विश्वास वह कच्च्‌। विश्वास है- 

इत्यादि कद्दे प्रकार के तक करने बाले यहां दिखलाये गंयें“-पर सचतो -यें है 

कि विश्वास और तक दोनों एक दूसरे के उतमा विरूद्ठ हैं कि तक जिश्वांस के 
लियें कुलाढ़ा है-बिश्वास के जब तक चित्त में ख्यान न॑ दोगे तक की ःडुलो कभी 
टूंढे ही गी नहीं-- 













प्राप्त ग्रन्थ ॥ 
पे सन्ररीसधार ॥ 
यह पस्तक र्त्रीशिन्ना के लिये एक ही ग्रन्थ है सत्रीशिक्षा 
के प्रसंग से दूसरे ओर २ सामाजिक विषय भी इसमें बहुतः | 
| अच्छे ढंग से. निवाहे गये है. पत्रीप्राठज्ाला के ऊंचे दरजों में 
| यह भ्-थ प्रचार के योग्य हे>फ़रू खावं।दस्थ पं गोपालरावहरी 
शर्म कृत मूल्य में डाकसहसूल (2, ऑल मल हु 














रु इन्दिरा-य गलाजूरीय 
/-« थे 9 उपन्यास -वंगभाषा के प्रसिद्ध -सुलेखक वंकिंचन्द्र" क्‍ 
मोबेल्स का अन॒वाद स्वरगंवासी-पं ७ प्रतापनारायएण सिक्षकृत ८ 
अ्नन्‍्ध ये चारो बड़े उत्तम हैं-वंकिंचन्द्र के नोवेलों का भला क्याः 
कहना उसमें पं० प्रताप सिश्न की ललित भाषा में अनुवादित 
 ध्रधिकंस्य अंधिकंफलस-म्‌ल्य' चारों का मे फोस्टेज १।-)9 
वॉकीप्र खंड्वविलास प्रेस में: राजकुमार बाबू रामंदीन सिंह | 
हारा प्रकाशित ॥ ै 


अमरसिंह राठोर॥ 


« “एक ऐतिहासिक-साटक -श्री राध्राचरण: गोस्वासी कृत  य- 
द्यपि इसमें -रोद्र करुणा हाध्य खबी रस दिखलाये गये: हैं किन्त 
वीर रस इस्सें स्थायी है -स्तषां श्री-सधांचरण गोस्वामी की है 
तेब इस ग्रग्थ का क्या कहना स॒ल्य को 


आप वदशब्दाणवः ॥ 


6 >हाशीत भ्रस्वन्तरि:चरक सुश्रुत आदि बैद्यक शास्त्र के आचार्यों ने भावाम- 
काश झादि"ग्रन्षकारों[ ने मदन पाल झादि .निघरण्ठुकारों ने झसर सिंह -ज्ादि 
कोषकारों ने वेद्यक के जिन २ शब्दों का तथा आऔषधियों के नाम का. प्रयोग 
अपने २ ग्रन्थों में किया है उन का संग्रह इसमें अकारादि क्रम पर किया गयां 
| है और ठेठ हिन्दी में उन शंब्दों का &थे इससे दिया गया है-हम समकते हैं 
ऐसे ही कई शव्द रह गये हों जिन का संग्रह इसमे न किया गया हो-श्रीशंगा- 
प्रसादमेसंग्रहीत श्रैयुत- पशिहत बर भीसमेत्तशसे द्वारा संशोधित और प्र- 
कौशित यह ग्रन्थ वबैंद्वक सें रुचि रखने घालों को अव्रश्य संग्रह के योग्य है-- 
मृल्य-९) हैं ऋध्स्त भहीत्ते के झन्‍त तक लेने: बालों को ॥।) में: मिले गा-सरस्व॒ 
तोयंत्र।ल्य-प्रयाग सें छपा है-और वहीं पत्र भेजने से मभिछेगा ॥ 


.. दमयन्तीस्वयम्वर-नाटक ॥ 
यह नाटेक शब ऊप कर तैयार हैं 5)॥ मय पौस्टेज के इसका सूल्य है जिसे 
। लेना भनन्‍जर हो दिकद 5) का मेरे-पांस जेज्रदें-: ; 
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जिल्द बट 24] एंप्रिल-से 
सरेब्यां ८-९-१० सन्‌ १८९५७ हू ० 


हमारे पुराने ऋषि मुनि क्यों माननीय ओर 


पजनीय थे ? 
५ 


हमारे पुराने ऋषि मुनि जिन के नास से हस बिक रहे हैं भौर पाशोद्र- 
पाजी, सहापाणी, सब भांत अप हिज, निकस्मे, राह को टिकरी से बत्तर, इस गिरो 
दुशा में आकर भी हम बढ़े बाप के लाइके हैं वंशपरंपरा के क्रम से उत्त पूज्य- 
लतम आय ऋषिये! के सनन्‍्तान हैं इस घनण में फूले नहीं समाते सो उन्त आयें 
ऋषियें में कौनसी ऐसो बात थो जिससे हम इतना घमयण्ट कर रहे हें-फ्या 
उत्त के हाथ पांव नाक कान आदि अवपषव इस पंचभृत के अतिरिक्त कोड दूसरे 
प्रंचभूत के बने थे? कया उन के हाढ़ चाम लहू मास कुछ भीर तरह के थे? उन को 
जौवनोी नाड़ी तथा रक्तसंचालनी शिराजों में जिस जिन्दहदिली के साथ रक्त 
संचालन होता या वह अब हम, में क्यों। नहों होता? निश्चय वे भो इसो हाडु चास 
के बने थे जैसे हम बने हैं बल्कि हम झधिक-सभ्यता के समय में हो गे का दृश्खा 
कर सकते हैं; कितने तरह के ऋरास अासाइशें कितनी तरह को विद्यायें और 
जिज्ञान तथा शिल्प का अंकुर भो उन ऋषियें के समय में प्रकट त्हीं हुआ 
या-जिस समय हसारे, वेद॒पवतेक ऋषि हुये हैं बह समय ऐसी सब्यता का 
था इस उल्लोसब्रों शताब्दी को सभ्यता का तो जिकिर दही क्‍या है सभ्यता की 
गचारण बातों से सी वे ऋषि सत्र -बल्लित थे पेढ़ की छाल भीर बल्कष्त.का 
|; प्रहनाव पणकुदी में निवास कन्द्‌ मूल बन क्रेःफल क्तोबार ओर प्रमद का 

























: ... हिन्दीघ्रदोष ॥ 
चाबल आदि उन के भोजन से भरपूर टठोल हो सकती है कि कहां तक सम्य- 
ता की सामग्री उनमें थो किन्तु टुढ़ता और स्थिर-खध्यवसाय से बड़े २ सम्यों 
की नाक काटे थे--पू्णकाम इतने कि जिशन बात के लिये अड़ गये ससे करी 
के दोड़ा हम देखते हैं तो उन ऋषियें का स्थिर अध्यक्साय इस सभय अंग- 
रेजी में चला गया जिस बात के लिये ये शोग उद्यत होते हैं उसे चाहो जे 
हो करो के द्वोढ़ते हैं-एक हस हैं कि कितने लोगांने हजार २ सिर पटका कि 
बिलाइतोी कपड़े हम सब्र लोग न पहिना करें किन्तु कोई नहीं भानला बही 
इगलेंड के लोग हैं कि झपने घर से हजार फोस को दूरी पर हैं और एक का 
दूस खरचते हैं विलाइत की बनी चीज़ें छोड हिन्दुस्तान को बनी चीज देख 
घिनाते हैं-चाहो हिन्दुस्तान को धनो चोज़ें दाम में सस्ती पायदारों में नफा- 
सत में विलाइत से भी बढ़कर हों पर हिन्दुस्तान को बनो हैं इससे घिन के 
लायक हैं-ऋषिशन इन्द्रियप्राम को बश स्रें किये थे आज कल के विषयलस्पटों 
की तरह प्रमादी और भोगलिप्सु न थे इन्द्रियां को भरपूर कसे थे-विश्वा मित्र 
ऐसे दो एक कभो २ प्रबल इन्द्रियों के बश में आय टूढ़ संयस्त से अ्युत भी हो 
गये लो फिर अत्यन्त साथधान और द्विगुग संयभो हो कर झपनो तपस्या की 
छ्स त्रुटि को पूरो कर डाला-यूरप के लोगों में इन्द्रियां का कसना कहों हे 
नहों ज्यों २ इनमें सभ्यता बढ़ती जातो है त्योंत्यों भोगलिप्सा दूसगुनी अधिक 
होती जाती है और यही एक बात है जिससे हमे ढाढस बंधो है कि ये भी एक 
दिन हमारे ही समकक्ष हो जांय गे-हमारे देश के जलबायु का जैसा गुण है कि 
हम किसी दूसरे के गुण को कभी न लेंगे केश्रल दोष को गांठ बांघलें गे उसके 
अनुसार ऐयाशो नुमांइश नजाकत सिश्याभिसन्धि आदि दुगुण हमने मुसलमानों 
से. लिय। अब भोगलिप्सा शराबखारी इत्यादि दोष इन से सोख रहे हैं-ह॒भारे 
ऋषियद न केवल इन्द्रियों को कसे थे बरन निलॉभ और उदारवित्त इतने ये 
कि सुबरण के ढेर और चक्रवर्ती राज्य संपदा को लात मारते ये-दस समय के 
असंयमो लोभी निकस्मे ब्राह्मणों के। देख खब लोग अनुसान करते हैं कि वे ऋषि 
भौ ऐसे हो रहे होंगे-ठन को स्वायेषरता का यह बड़ा पक्क' खुबूत है कि अे 
पने सन्‍्तान ब्राह्मणों के लिये कैसी बातें कर गये कि उन का टैक्स से मरने के 
उपरान्त भी पिण्ड नहीं छूटता-इस शंका के समाचान में हम लो यहो कहें गे 
कि उन आप्त ऋषिये का दस्में कोई दोप॑ नहों है बरंन वे तो ब्राह्मणों के लिये 








बढ़ी कसौटो सहिष्णता दमन क्षमा स्थोग हंत्यथादि नियत कर गये हैं--संलार 
के सुख कामभीग सब छोँट हैं इन के लिये ब्राह्मण का शरौर नहों बना किन्तु 
परलेक मे अनन्त सुख की आप्ति के अर्थ कृच्छ सान्तेपन महाकच्छ आदि बढ़े 
कठिनब्रंत और लपस्थां के लिये ब्क्मणा सजें गंयें हैं- 
“ब्राह्मणस्पतु देहोय॑ छुद्रकांसाय नेष्येते । रच्छचाय तपसे चेथ प्रेत्यानन्तसुखाय च» 
युगधमे के पेच में पढ़े ब्रह्म नित्य २ विगढुते ही! गये मल हैं सिरे को 
सेंड जब कानी हुई तो औरों की क्या>-भारत की प्रेजाभात्र का शिक्षा देनेवाले 
और राह बतलाने वाले ब्राह्मण ही बंज ठोक पद्ुति पर ने रहें तं। बाक्नो औरं 
तीन वर्ण कब तक ढंग पर रह सक्ते हैं औरं अंब तो ब्राह्मण यहां तक लो 
भी लपट तुच्छ जौर स्वायेपर होगये कि हन का उन्हें शुद्धात्मा ऋषियों के 
धंश में कहना संहांत्मा ऋषियें के नास में कलंक लेगाना हैं-दो हजार वर्ष के 
पहिले के बने जितने ग्रन्थ हैं वे शुद्ध ऋषियों के लिखे हैं उनमें फहीं किसी त- 
रह को स्वयेपरता नहीं पाई जतो न वे सब लेख युक्तिविरुद्ठु हैं--उपरान्त 
बौद्वों ने बहुत से आपे ग्रन्थों के जब नष्ट करहाला तब इंधर के ब्राह्मणों ने अ- 
पंने भन के अनेक ग्रन्थ रचे और नाम ठन्‍्हों ऋषियें का रक्खा जिसमें उभ्हों 
ने सन सानता गोड़ा केंबान अपना हीं पेट भरा, कौड़ी के लिये मसजिद ढुहाया, 
हिन्दूबमे के आड़ में रख जिसमें अपंना बने सोई किया, यह कुड न खयाल 
किया कि ऐसी २ रौत और रस्में जारी करने से कौमोयत की जड़ कहां लक 
कटती हैं, मुल्क में कमजोरो कहां तक जड़ पंकड़ती जायगी-भिक्ल २ संप्रदृश्य, 
खानपान की दिलावट, बाल्यविवाह आदि कुसंस्कार सब उन्ही स्वायेपरायण 
ब्राह्मणों को करतूत हैं । अस्त फिर भी जब तंक मुसलमानों ने अनेक अत्याचार 
के द्वारा हमारा दलन नहीं किया था, और हमारे खन में जोश धाको था, हमे जित 
आर दस नहीं बनाये गये थे अर्थात्‌ एक हंजार वर्य पहले के बने जितने ग्रंथ 
| हैं उनमें नं तो इतनी बेहूदा बातें थे छे नाप से लिखदो गई हैं, न वे ग्रग्यकार 
ही इस प्रकार अनाप्त स्वार्थों हो गयें थे कि उन का लेख माननीय न हो और 
न॑ सन ग्रस्थों के लेख के अनुसार चलने से हमारी.बहुत कुछ हानि देखो जातो 
है; हम स्वाभीद्य।नन्दू के घन्‍्यवाद देते हैं जिन्हों रे आधेग्रन्थों के पठलपाठन 
का कुछ क्रस अपने सत के मानने वाल आय में आारस्भ किया इसो परिषादी 
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से लोग संस्कृत पढ़ें: तो वे कभी यह न फहैँ कि हभारे ऋषि स्वार्थ परायणया और 
लोभी थे-यह बात क्रेबल, द्यानन्द हो के सूक्री कि आषे झनाष॑ लेख से क्या 
अन्तर है-एक बात उनमें भी बढ़े दीष की थो कि जिट में झाय झाज कल के बहु- 
तेरे नष्ट श्रष्ट ब्राह्मणों के कुचरित्र पर चिढ़ बहुत से ग्रन्थों को गण्प कर द्या-> 
नवीन झ्ाधुनिऋ ग्रन्थों में भी कितनी बातें ऐसी हैं. कि पुराने ऋषियों के लेख 
की. छुटा उत्में आगई है बल्कि बैद्यक ज्येतिष तथा सभ्यता के अंग कितनी 
'कल्लाओं पर झाघुनिक आचायों के लेख और कल्पना ऋषियों के छेख से भी 
आगे बढ़ी हैं --हम पहले कद आये हैं पुराने ऋषि सभ्यता की अनेक सामग्री 
थे बंचित थे रष्ठि का. आदि था मगेक विज्ञान तथा दूसरो २ ब्रिद्यार्यें तंब-प्रगढ 
भी नहीं हुई घीं-दूसरे यह कि ऋषिगणु झाध्यात्मिक उन्नति के ऐसा पीछे पड़े. 
|किलोको प्रकारो बहुत सो बातों के बसूल पर भी उनका खुकल न गया -तब डुन 
की. उच्न लि कहां रहो-किच्त स्वामी जो यह नहीं सानते उतर के कथन से शवा 
मालूम होता है कि वृक्ष में झंकुर निकलते हो वह रसीले, फलों से लद॒ जाता 
है-सूष्टि के आरम्भ होते ही वे सत्र बातें सोखे सिखाये लोग भाके.पेट से पैदा 
हो<ग्रये जिसे वे हजारों षषे रष्टि के चलने पर अनुभव करते.२ तब. कुछ, सोख- 
ते->-अच्त इससे हमे कोड प्रयोजन नहीं हतारे ऋषि नद्दे सभ्यता के अंश. सें 
चाहो प्रोछे .हटे रहे हैं। किन्तु -आप्त होने के लिये मनुष्य:को जे। कुछ चाहिये. 
उस. में अच्छी तरह भरे पूरे थे--हस समय के लेगें सें उन ऋषियों फो सौझंश | 
में एक अंश भी तितिक्षा, टृढ़ता, साहस, सत्य प्र अटल विश्वास और सत्यप्रि- 
यता शार्दि कोद्े बात होती तो जिसे बे रूह षिंगण बड्े.परिश्रस के उपरान्त क- 
रे में .कृतकार्य हुये थे उसे ये इस तरक्की के जमाने मे सहज हो कर डालते- 
बह्ली. कह्टाबत हुद्दे “ दांत रहे तब चते.तहों थे चने हुये तब दंत. नहीं हैं « 
जब हमारे देश के लोग शौये जैयं तितिक्षा सहिष्णुता आदि उत्तर गुण, से बि- 
भूषित थे तब ये नये २ विज्ञान. शिल्पकला का कहीं प्रादुभेव भी ज़् या अबदे सब | 
_ बाल, अंग्रेज सहःशयों को रूपा से हसें मिल. सकतीं हैं तो वे सब्र, उत्कृष्ट गण. 
सप्रने के खुयाल और निरे किस्से कट्टानी को बात हो गईं - इसमें सन्देह नहीं 
हमारे ब्राह्मण भाई दुक्षिणां के सहारे पर अपना जीवन रख झपंग और झपा-- 
. हिल हो हो गये काहे को कभी दुक्षिणा इन से छुटैगी काहे को ये कुछ काल |. 
| के होंगे--पर हंस संत सुसभ्य सुशिक्षितों के कुचरित्र पर जब ध्यान देते हैं लो 











इंही सही जो कुछ जाशा अपने खुदिन के फिर लौट' आने की सन में कभी २ 
ललक उठती है बंह सब जड़ पेढ़ से निमेल हो जाती है-खीर ब्राह्मण तो लोभ 
स्वायेपर हो प्रकामात्र को हर तरह पर अन्धियारे में रख उन्हें नोौचे ही को 
पगिराते गये पर ये ही उठंजाले कि ओर रोशनी को बढ़ी बरकतः पायः क्‍या सुघरे 
ओर अपने नम॒ने से दूसरों को क्या सुचार रहे हैं-इन को सभ्यता और शिक्षा 
केबल देह को आराम पहुंचाने सबत२ह जाजादहो झ्राहार विहार आसचोद्‌ प्र 
मोद्‌ के लिये है हमारे ऋषियेएं के:जितने पीरुषेय गुण “'थे-उस्की कहां गन्ध भी 
किसी अंश में यहां पाई जातो है? में तों समफ़ता हूं सद्टिबेको कोड भी इस 
प्रश्न के उत्तर में हां न करेगा- 
हमारे अपढ़ फ़िर भो इन- शिक्षितों से ७ मारस्स » घमेत्तीति समाक्नोति 

दोनों में बड़े ढुढ और प्रक्के हैं-ये समाज के बन्धन से अलबत्ता आजाद हो गये 
कसौटी के समय साररूस के बड़े पक्के होते लो इन. का:आाजाद होत्ता बुरा न 
लगता. न किसी को छन से चिन होती भोतर २ नख से सिख तक सब. तरह 
को. «इम्मोराल्िटो2 कुचग्च्रि से पूणो हैं तब सभ्य बन सिवाय इरके कि हर एक 
बात में अंगरेजों की नकल-करें प्याले पर प्याले ढरकाने, गे; अपना द्रज। आऔ- 
बल्ल- रक्‍्खें चाहो जात की चमारिन हो पर एक विलाइती मेस गरे बांघले सेच- 
रिये- बन विश्वास. और इेश्बर के अस्तित्व पर -कुल्ह।डा बरसावें और. ये.क्‍्या: 
कर उह्े हैं-पयावत्‌ सोरालिटों और चरित्रपालन फो बुनियाद विश्वास और 
इेश्वर उसको ओर से वहां अन्धकार छाया हुआ. है तब उन की शिक्षा और, 
सभ्यता हूसारी समाज को सत्यानास में मिलाने के अणजावे और क्‍या कर रही | 
| है-९“केरेकूर» चरित्र का एक. नमूना आत्मत्याग आत्मनिभेर ञात्मद्मन «तेल्फ- 
सेक्ोफ़ाइस ?सेलफ रिलायन्स/: “सेल्फकनूट्रोल» के .उद्ाहरणा .जितने हमारे अपढू | 
 भशिक्षित्रों सर देखे ज़ाते हैं उतने भ्री इन शिक्षितों में नहों हैं. और यही सब 
| हुनारे पूर्बेज सहर्षियें में सहक्षिपल था जिससे उन्न को प्रतिष्ठा. और इज़ज़त;हस: 
अब - तक करते, जाते हैं--:झज आप सणफे | हगारे ऋषि मुनि क्‍यों मानत्तीय 
ऋरैर पूजनीस बे? ज्ऐसा सोना/ही 'क्विस काम का कि. उसके पहनने से कान फटे 
ऐसी सम्यता: और; शिक्षा. हो किस कास को कि. हस जहां तकः« डिजनरेट», 
पतित ओर च्युत होगये हैं उससे! चार चंगल और नीचे को गिर जांय-अफसोेस: 





































हिन्दीम्रदीप ॥ 

हनन नह रोशानो के सुशिक्षितोंने अपनो किसाब में आत्म निर्भर इत्यादि क्‍या है 
अच्छी तरह पर पढ़ा है पर उसे काम में नहीं लाते और हमारे अंपढ लोग पुराने 
ऋषियें के क्रम पर विश्वास जाये चले जा रहे हैं तो बहुधा उनमें आत्मद्सन 
| आत्मनिभेर के बढ़े रक्तम और चोखे उदाहरण निकल आते हैं कहीं कुछ पढ़े 
भी होते लो न जानिये ठन्न से कितना ज्ञाभ पहुंचता इसो से हम अपने पूलेज 


ऋषियों को देखलुल्य समक़ अ।द्र देते हैं- 


" दूर की ढोल सुहावनी- 
ऊंत्रो दुकान के फोके पफबान--नास बढेरा द्रसन थोड़ा--इलाहाबाद्‌ 
स्पोसंसेस्ट्रलकालेज पश्चिमोत्तर और अवध के सब कालेजें में अपना आल 
दरजा कायम किये है आठ और दूस रुपया भाहवारी फीस खासकर इसी कालेज 
के बास्ते बढ़ाई गद्टे है--बड़े से बढ़े नामी प्रोफूं सर भी इसो कालेजु के. लिये 
नियत किये जाते हैं-और जहां तक होता हैं इस कालेज कौ प्रोफोसरी के लिये 
सिवाय अंगरेज के हिन्दुस्तानों चाहो जैसा लायक हो नहीं रक्खा जाता शायद्‌ 
_ खयाल हो कि हिन्दुस्तानों प्रोफेसर होने से और कालेजे| के मुका बिले इस 
कालेज के बढ़प्पन में फर्क पढ़ जायगां-गबर्नसेगट का जितना खच इस कालेज 
में होता है उसके आये खच में और २ कालेज अच्छी तरह चल रहे हैं और इस- 
| तिहान के नतीजे में इसके बराबर के या कुछ ही इससे न्‍्यून निकलते हैं-इस साल 
 फसदें आटे की परीक्षा मे मालूम हुआ कि १२१ के ऊपर लहके इस कालेज से इस- 
तिहान में शरोक हुए जिसमें केबल ३३ पास हुये-इस्का कारण हर्मे प्रोफसरों को 
गुफुलल और झुस्ती भालूंम होती हैं-पहले साल और दूसरे साल जैसी बेपर- 
बाही देखी जाती हैं उसका परिणाम सिधाय इसके और कया हो सक्ता है-बरहुचा 
लड़के शिकायत करते हैं कि प्रोफ सर लोग केवल नोट लिखा देंते हैं चाहो कोई 
समझे चाहों न सके तालबेइल्म के ओम बैठा देने को बिलकुल केशिशं नहों 
करते--सकोर लायंक से लायक प्र सर इसो लिये मुकरंर करतों है कि कोई 
कैसा ही कन्दजेहन हो उसे भी उन के बताने का लाभ पहुंचे--पहले और दूसरे 
साल के द्रजें को तो पूरे ५ घंटे कभी पढ़ाई भो नहीं होती सहीनो तंक दो 
हो घंटे के लिये कालेज में जाना पढ़ता हैं-जे। पास भो होते हैं उन के लिये 
प्रोफ सरो के कैद शाकासतो नहों है जिन्हें केबल प्रोफू सरों के मोट का भरोसा 





| हिन्दीप्रदोष ॥ ७ 


है बे अवश्य इसलिहान में गिर आते हैं-हां: आलकत्ता जे। लोग कहों ओर जगह 
शपला सिलसिला लगाये हैं और मेहनतो हैं वें अनवत्ता चाही निकल जांय- 
जब परी इस्तेदात होगे अपने आप कर लेने को योग्यता आगद्दे जिन्हें प्रो - 
झरों के बताने को आकांक्षा न रह गई वे आगे के इमलिहान में भो निकलते 
जाते हैं-बी-ए-एंस-ए क्लास का नतीजा कभी के। इस कालेज का अच्छा भी 
होता है लो इन प्रं।फू सरों को करतूत से नहीं बल्कि उन द्रज़ों के विद्यार्थियों 
को मेहनत का यह फल हल कहैंगे--पहले ऐसा न थां मिस्टर हरिसन और 
हिल इत्यादि के जमाने में जैसे उद्ण्ट और विद्या के सागर छात्र निकल चके 
हैं बैसे अब कहां निकलते हैं-न जानिये कयें। गवनेमेंट इस कालेज के प्रोफेसरों 
को इतना बे फिक्र और सुस्त देख कुछ नहीं कहती-हन अवश्य कहेंगे इस तरह 
को अबतरो प्रोफेसरों की बेफि करी का वाहस है पढ़ने बालों को सुस्ती या बेप- 
रंकाही नहीं है और २ काले तो में प्रोफेसर भगप" मेहनत करते हैं और लह'कों 
से भी खातिरखाह मेहनत लेते हैं जिसका नतीजा जो कुछ होता है प्रत्यक्ष है ॥ 


महाकवि भारवि ॥ 


किराल/जुनोय के सिथाय और को काव्य भारति का घनाशा: हुआ अजब 
लक नहीं देखने में आया भोजप्रबन्ध के लेख से प्रगठ होला है कि भारणि घारे- 
श्वर भोजदेथ के समय में हुये हैं फौर भवभूलि काण सयूर प्रभुति कवियों के 
सलकालोौन ये किन्तु भोजप्रधन्ध नितानत झ्प्रसाणिक ग्रन्थ है और अर्युक्ति के 
साथ ऐसे २ खुराफाति किस्से राजा भोजकी तारोफ में लिख दिये गये हैं कि जो 
उन्हें नहीं कुबूल करता-जे।ः हो भारत्रि के लेख का गूढ आशय प्र॒सिद्दु हैत्भार- 
बेरथयेगीरबमसू्‌ #+-यह देस्त्री सन्‌ को छठवों शलाब्दी के सध्यक्षाग में-हुये हैं+एक 
| पत्थर जे हाल में मिला है उसमें भार का नाम एक झोक में कालिदूस-के 
साथ दिया गया है और ५५६ का शाका उसमें जिखा है जे। हेस्तरी सन्‌ का ६३४ 
| हुआ बह हक यंह 'है-++ 
व्यनोयोजि न वेह्म स्थिरमर्थवियों विवेकिनाजिनवेदम । 
-स विज्ञयतां रविकीत्ति:ः कविताश्रितकालिदासभारविकीत्ति:?॥ 
- किन्तु कालिदास भी तीन हुये हैं एक विक्रम के समय में, एक भोज के सस्रय, 


क-+नज-+ 











कक अप कक। कहते हैं एक कालिदास श्रक्वर के समय भी हुो्ने हैं और नल दुयय जिसमें 
फेबल- यमक के झागे अथे चातुरी का विएकुंल खयास:नहों किया:ग्या इसी 
अक्बरी कालिदु/स-का किया प्लोग बतक्षाते हैं--+भोज़प्रशन्ध के लेख:से भी: खिट्ठ 
होता है कि यह कालिदास जिसको नाम भारवि-के -साथ-दिया: गया. है निश्चय 
ब्रीच बाले फ्ालिदास रहे हैं।गे--भाषा के कवियों में-भी कद्ेःकालिदास हुये हैं 
अकंबरो-कालिदुःस कदाचित्‌ भाषा के क़ब्रि रहे हें-भारत्रि को जन्मभूसि कहाँ 
श्रौ इसका कुछ निश्चय नहीं होता अधिक सम्भव यही छोता है कि यह दाक्षि 
गॉत्य आह्मगणा -ये-भार वि के सम्बन्ध में यह एक ग्रचेलित कथानक है किन्तु कहीं 
इसका लेख नहीं देखा-ओऔर बह कथानक यह हे-भारधि वाल्य अवस्या से बड़ां 
परिश्रप्नो और पढ़ने पढ़ाने में रूचि रखता-था किन्तु पिता इसका अदा इसे डांदा 
करलो था अ्राणसी और सुस्त इसका लाभ रक्‍खे था--पढ़े ने में लेरा मन-नहीं 
स्तगता किन्तु पशणिडत भानो अनला है इस तरह की अनेक हढांट हँंपट सुनते-२ 
भ्षारंवि जत्यन्ते उद्धिग्न हो ही शया था कि एक दिन पिला ने रोज के द्स्तूर क्के 
भाफिक्‌ इसे बहुत हो क्रिडका-भारक्ि बड़ा उदास हो सन में सोचने लगा मैं 
पढ़ने से इतना परिश्रम फरता हूं दौभी पिता जी मुझे आलसो कहते हैं इन के 
कहवे बचन ओर किड़की कहांशक सुना करूं+आाजक्ष रात को हमका काम तसास 
करेहालूं लो रीज की क्रिहको से गला खुटै-इस तरह का बुरा खयाल सन से 
ठांन अपने पिता केसोने के घर फे पास तलेबार हांथ में ले शैया के-पांस जा 
छिंप रहा-- रात होने प्रबाप और सा दोनों खाट पर पड़े चर यहसरूयी को 
अनेक बाल चौत करने के उपरान्त भारति को भा बोली दिखो फैंसी चांदनी 
खिली हुई है पिता ने कहा-हांत्वेसों हीं चांद्नो प्रकाशित है जैसा तुस्हारे पुत्र 
भारवि की बुद्धि का प्रकाश शग में झारहा है-सा मे कहा तत्र-तुम ऐसे बुद्धि- 
सोनू लड़के को क्‍यों सदा :ट्टांटाः करते हो' कि तू कल नहीं।पढ़ता-बढ़। अलसो' 
हैं>पिता ने कह मैं उसे इसलिये डांटता रहता हूंकि अपनी लीक्षणबुद्धि के भसप्से 
रह कहीं सच्च २? आलसी न होजाय, श्रम करता रहेगा तो बड़ा भारी पशिडत होगा-- 
दोनों को यह बात चीत भारवि सुन तलंबार छलग फेक बाप के प्रांव पर आय 
गिर घ्ठा और गिछुगिढ़ाता हुआ बोला पिता जी मुझे क्षम्रा को जिये मैंने श्राज 
तुम्हारा बध करना ठान रखा था में पापी हो चुका मुंझे इस पाप का प्राय- | 
ब्ित्तबललॉइये -पिल। फिर चिह्ञाने लगा और कहां तू बंहा दुष्ट है तेरा मन | 











हिल्योबदौव 5 
पढने में नहीं लंगंता और ऐसेर बुरे संकल्प विकल्प तेरे चित्त में उठा 
करते हैं जिस्ते तूँने पिलवेंय भो किया होता तुमे ब्रह्महत्या का पाप लो अवश्य 
हीं लगां-पितचात को प्रायश्वित्त शास्त्र भे लिखा है कि इस तरह का पापी सूखे 

! पे के खोहूंर' में बैठ आगे लगाये उसो से भर ही जाय नहों तो ९२ बंधे तेक 
ससुरार का टुकड़ा तोड़ता हुआ गौ चराथा करे-निर्दो!'म १२ वष के लिये भारति 
ससुरार में जा टिके और गौ: चराने: लगे-- एक दिन किसो लेहवार के कारत्त 
सझुरार के सत्तन लोग साफ सुथरा कपड़ा पहिनः तेहवार मनाने लगे तब भारकि 
को स्त्री ने इसके पास झाय कहा तुस यहां गाय चराते हो घर' में हमारा सब 
लोग बढ़ा अनाद्र करते हैं सब ने नया साफ फपढा पहिन तेहंबार सनाथा 
में तुम्हारी गरोबी से कहां से कंपड़ा पाक से तुस के डे ऐसी उपाय करो जिससे 
यह. ग्रोबी दूर हो-सारवि ने कहा मै यह एक झोक देता हूं तू इसे माघ नासक 
वत्तिया मेरा भिन्न है उसके पास. गिरें रख जे। रूपया मिले हस्से अपने। कास 
चलाब ओर एक चिद्द कागज .पर ,यह -क्लोक ल्विख उसे दे दिया 
सहसा-विद्धी त न क्रियासविवेकः परसापदां पदम्‌। 
ढणतें हि विम्ृंदय कोरिएं गुणलुब्धाः संथरमेव संपेद! ॥ 
?. स्त्री ने इसे निरा खेलबाड सभक्रा तो भी किसी के हाथ झोक के साथ के 
पास भेज दिया-साथ झौक को देख बढ़ा प्रसक्ष हुआ और एंक जाख रुपये परें 
रुसे गिरा रख अपने नौकर के होथे रूपय्रे भारथि को स्त्री के पांस सेज दिये 
स्‍त्री इस बात पर बडे अचरज में आगे और उर्न रूपया के खर्च कर सुख से! २७ 
हने लगीं-कब भारबि के १३ वंषें पूरे होगये तब इस ने व्याज समेत रुपया चुकता 
करसाचे से अपता ज्ञोक लौटो लांगा पर माय ने कहा वह झोकः तुम हसारें 
हाथ बैच डालो चाहो एक की जगह दी लाख रुपये हल से डेली किन्तु भार वि 
सेल्ञंगीकार ने किया: और कहा हँस ज्लोक के घिनां हमारा काव्य विगहुता है 
। तुम कितमा-हों दोगे हम न मानें गे-यह जोक किंरांताजुनीय के दूभरे सगे का | 
तीसकां जोक है>यदि थहं ल्लोक झ्ारवबि बेंच ढे।लते तो स/थ के नांस से प्रसिद्ु | 
होता जैसा चार्बक कंबि ने रज्राधली' नॉटिंकों क्मीर के राजा श्रीहष के हाथ 
बेच हाला और रंक्नवली के कती ओहपे कहेलायें ०श्रोहर्षो निपुणः कथिः जे 
| स्पिदृष्पेया गुंणेग्रतहिणी०--सतघ॑ ने 'अंहुत रूपये छचे। शिशुंपालब्थे मार्क काव्य | 


रे 








क ३० | हिन्दी प्रदीप ॥ 





बनवाया और वह माघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ-साघ यद्यपि बहुत-से कवियों 
का-ब॒नाया हुआ ग्रन्य है पर शैली साथ और किरात को एक हो तरह को, हे 
बहुत से झोक तो ऐसे मिल जाते हैं कि सहज में यह फक नहीं हो! सक्ता कि 
यह पद्म माघ का है कि किरात का। यद्यपि साघ बहुत से पणिक्षतां का बनाया | 
है पर अधिकांश उसके झोक भारवि ही, के हैं- 
तावह्वा भारवेभाति यावन्मावस्य नोदयः । 
उदिते च पुनमाधे भारवेभारवेरिव ॥ 
उपसा कालिदासस्य भारवेरथंगीरवप्त्‌ । ब 
बृणिडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
फिरात से साथ के जे बहुत लोग विशिष्ट काव्य भानते हैं उसका यही 
कारण है कि माघ “सात पांच को लकड़ो एक जने का बोफ़» के समान कई 
एक परिडत और कवियों के पाणिडत्य का नमूना है किन्तु अये की गस्भीरता 
भागवि की सौ भाघ में बहुत कस है और जहां है जैसा भाघ के दूसरे सगे में 
देखी जातो है उतना झंश हम समकते हैं भारवि हो का है--भाघ को क्ििष्ट 
कल्पना बहुत स्थानों में झथे को गस्भोरता के विना नौरस सालूम होती है फिर 
भी पणिढहतों के पाणिडित्य को कसौटो फिरात और साघ दोनें से होजाती है- 
हम ऊपर लिख आये हैं दोनों काठ्यें को शेल्ली एक है किरात के पहले 
और दूसरे सगे में द्रौपदी ओर सोमसेन का युधिष्ठिर के प्रति उत्तेजक वाक्य वैसा 
हो है जैसा माघ के दूसरे सगग में बलदेव जो का बाक्य रृष्ण चन्द्र के प्रति है- 
जिसके उत्तर में शान्ति और गंभोरता युक्त उत्तर किरात में युधिष्ठिर का और 
सरांघ में सद्डव का एक हो ढंग का है-माघ का अनुष्ठुप्डन्द म॑ है-और किरात 
का रत्तर भत्युत्तर बंशस्थद्त्त में है किन्तु किरात का झथे को गंभीरता पद्‌ का 
लालित्प और क्षिप्ट कल्पना से रहित है-तोसरे सग-में किसत-के; व्यास जी का 
आगलन और पाण्डबा को बड़ी उत्तम उक्तियुक्ति के साथ आश्वासन और झ- | 
जुन को तपस्या के लिये भेजना, साथ के पहिले सगे में कष्णचन्द्र को सभा में 
स्वग से नारद का आगसन ओर कृष्ण के साथ नासद्‌ को बस्तचीतः बहुत कुछ 
| मिलती: है-किल्तु माघ में नारद्‌ के झागमन का-वणंस विशेष कब्रित्वकल्पना- 


“-:5क२स सफसफक समकसफफऐस्‍््् ता: फकफउक्‍रनओोनसफफ्-ाोासक  फससस्‍क्‍अस:ऋ-कन. कक 




















। ड ९ 
चर्ण है और किरात से उत्कृष्ट है-उपरान्त किरात के चौथे सगे से दस स्ग | 
| तक अजुन का तपस्या के लिये जाना और उसी. सें शरत्‌ का वन अजुन के 
| प्रलोभन के लिये इन्द्र को भेजी अप्सराओं का जल बिहार इन्द्र कोल परत को 
| शोभा आदि के वर्णन से भारवि ने अपनो कब्त्विशक्ति को एक-बहुत ही नि- 
| राले ढंग से काम में लाये हैं-साथ के तोसरे सगे से वारहतें संगे लक कृष्णचन्द्र 
का सेना समेत द्वारिका से इन्द्रप्रस्थ की यात्रा का बणोत है इसो प्रसंग में रेब- 
तंक परवेत का बणन हाथी घोड़े को चाल इत्यादि का वर्ण न ऋतुवणंन बन विहार 
जलबिहार प्रदोषबणन सुरतवणन प्रभातवणन इत्यादि कबिता के बड़े झा्स्थर 
के साथ किया गया है जिसे पढ़ते २ जी ऊब्र जाता है नीरस और फौका जंचने 
लगता है-भाघ भिन्न २ कवियें के मस्तिष्क के नमूने का संग्रह साफ २ सांलुभ 
हो जाता है जिससे बणोन को शुंखला भी टूट सी जातो है-प्रभातवणेन के थोड़े 
से श्लोक झलबत्ता बिल्कुल नह उपज के हैं जिन्हे हम यहां पर ठ्द्धुत करते हैं- 


विपुलतरंनितम्बाभोगरुद्धे रमएयाः । 
गयित॒मनधिगंच्छन्‌ जीवितेशो5वकादा प्‌ ॥ 
रतिपरिचयनदइयच्नेन्द्र तन्द्रः कथंचि । 
ह्रमयति शयनीये शावरी कि करोतु-॥ 
इायितविबुद्धाः कल्पयन्तः प्रथोगा-, 
नुदधिसहति राज्ये काव्यवेदुविगाहे । 
गहनमपररात्रप्राप्तबुद्धि प्रसादाः, 
कवय इव महीपाश्रिन्तयन्त्येथेजातम्‌ ॥ 
सपदि कमुदिनीभिमीलितं हाक्षपापि 
चायमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः | 
इति दयितकलत्रश्रिन्तय न्नंगमिःदु 
वहति कग्मशोषं श्रणशोस शुचेव ॥ 
ब्रजति विषयम्रदंणामंशुम/ली न याव, 








हे 
एकल 

सततिमिस्म खिलमस्तन्तावदेवारुणेन । भ७८ नि 
परपरिभवितेजस्तन्वतामाश करते ह्!्‌ 


प्रभवति हि विपक्षोच्छेदमग्रसरो६पि-॥ ... 
। किरात के ग्यारंहयें से से ब्राह्मणं के सेख में अरजुल को टूढ॒तां को परख 
के लिये ऋये हुये इन्द्र को अरजन से बातचीत से भारक्ि से अपने फ़लित्व- 
शक्ति का हीस निकाल के रख दिया है माघ में इसके सानो का कोडे प्रबल्ध नहीं 
है कहीं एक श्लोक से भी किराल का सा झोज लालित्य भाधुये और प्रसाद साघ 
में नहीं आयए-परिहास व्यंगोक्तियुक्त किरात के ग्यारहवें सगे को इन्द्र और 
जेत की बातचीत कुसारसंभव में वटुरूषधारो सहादेक को सपश्नयोस्त चण्जेतों 
के साथ बातचीत से बहुत: मिलती है-अत्तर उरस्‍्में और इसमें इतना झलबत्ता 
कहेंगे कि:कुसार में कालिदास ने निरो चोहर्त को: कविताडें किया है किरास मे 
चोहल थोड़ा सा है और उपदेशात्सक कविता बहुत है'। चोहल बैसा- 
स्या साधु समारंभि नवे वयसि सत्तपः 4 .. 
डियते विषयेः प्रायो वर्षीयानपि साहझाः॥ - 
श्रेयसीं तव संप्राप्ता गणसंपदमाकृतिः ॥ 
सुलभा रम्यता ल्ोके दुलंभ हि गणाजेतम्‌॥ 
इत्यादि २८ ज्लोक; तक बराबर बसी लरह को बातचीत है जिसमें बीच २ 
लपदेशात्सक क्षोक हैं जैसा- 
शरदस्बुधस्ब्छायामत्वयों योवनश्रियः | : 5 ८ 
आपातसस्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः ॥ 
यः करोतिः बधोदको। त्रिः्श्ेयसकरीः क्रियाः । 
ग्लानिदोषज्छिदः सवच्छास्स सकः पंकयत्यप: ॥ 
मूल दोषस्प हिंसादेरथंकामो! स्मसापषः 


तो हि तत्वावबोधस्य दुरुबछेदावुप्ठयों ४ 











स्य [ बा सतत पर 
अभिद्रोहेण भृतानामजेयरन्‌ गत्वरीःियः 6 75 
उदन्वानिव सिनन्‍्धनामापदामतिं पात्रताम ॥ 
कोपवादः स्तुतिपदे, यदगीलेषु चअलाः-।........ 
७-० « हसाधुवृत्तानपि क्षद्रा थविक्तिप ल्‍्ल्पेव संपद३ ॥ 5८ 7 
#इस्के उत्तर में अजेन का वाक्य भी ऐसी उत्तेजनाःका है जिसे पढ़ चित्त | 
प्रुर॒ बड़ा. शझसर- पैदा होता है-- 7 | 
८-७ +« “ञअविज्ञात्तप्रबन्धरुप बच्चो, द्म्वस्पतेरपि-॥- « 


ब्रजत्यफलतामेव नयद्रह इवेहितमः # 
/ बस्थेव्यतिक्रान्तिभीरुंएणि स्वच्छान्यांकलितान्यपि- 
तोयानि तोयराशीनां मर्नाँसि च मतस्विनाप्‌- 
ध्वंसेत द्वदयं स्यः-परिभूतस्य/ मे परे: + 
यद्यम्ेः प्रतीकारभुजालंम न लंभयेत्‌ ॥ 
उक्तिवेकल्य नम्नेस्थ निस्‍्सारत्वाहधीयसः । 
' जन्मिनो. मानहीनस्य तृणस्य च समागतिः ॥ 
स पुमानर्थेवजन्सा यस्य-नाम्नि-पुरःस्थित्ेत 
है नान्‍्योगुलिः समभ्यति संल्यायामुग्यत्तांगुलि! इत्यादि*- 
/ « साथ में शिशुपांल को कृष्ण के साथ बातंचोत किरांतवै्कों शिव को बात | 
चोत अजुन के साथ बहुत मिलती है; पर भारवि के लेख में विशेष कबिता हैं। | 
अन्त के सर्गो में यमक अर सर्वेततीमद्र आदि विविय बन्ध भी बहुत मिलते! हैं. | 


जिससे प्रगट होला है दोने कविये+ में स्पहुग अर लागढाठे थी-असंस्कृत फाठियें || 
को इसमें कुछ रस न, मिलेगा बे हुमे क्तमा करेंगे-- मधु संगत मिश्र- - 


जिक्क्रिममटट ॥ 


पद्‌.२ में अद्भुत अनोखी नह छटा द्रसाने वाले इस कथि के नाम को भो 
बहुल लोग न जानते, होगे- भंग झा पात्मक सरस- कल्यना जैसी ,त्रिविक्रम की देखो 
| गई बैसी प्राची कक या उ्अाधुरनिकः किसो: कवि के। नहीं; सूकरी--जिस्क्रेः अन्‍्म कसे-को 

















हा 


१४ हिन्दीप्रदीष ॥ 


















किम्बदन्ती इस तरह पर प्रेश्िद्ठ है-देक्षिण के एक लगर में सकलशास्त्र पारंगत 
राजपुत्य देवबादित्य शर्मा नाम का कोड ब्राह्मण था; लडुकपने ही से अनेक आशिष्ट 
फिन्द्त कमे में प्रदत्त, निपट सूख, त्रिविक्रम नास का उसका पुत्र हुआ-देवा दित्य 
राजा के दानाध्यक्ष थे एक समय देवादित्य किसी काम से परदेश गंयें थे इंसो अवसर 
| जे कोड बाहरी परिडित ने राजा से आके कहा, राजन्‌ ! किसी बिद्वान्‌ पशिडत से 
| हमारे शास्त्राये कराइये-राजा ने देश्वादित्य के घुलवाया और देवा द्त्थ का घर में 
| न पाय उसके पुत्र जिविक्रम को शास्त्राये के लिये बुला भेज्ञा-जिंविक्रंस आपने के 

मूर्ख समक्र बहुत घब़ाया और शात्यन्त खिन्न्र हं। सरस्वती देवी की प्राथेना करने 

लगा «हे भगवती मुक्त मूखे पर कृपा की जिये आज यहां आये हुये लेबोन पणिढत 
| से आपके भक्त को हार हुई तो संसार में बड़ा अपयंश होगा इस लिये ऐसा आ- 
| जुग्रह कीजिये कि सें शास्त्राये में विजय पाऊं>॥ इस तरह पर सरस्वती को उस 
सूर्ति के साभने जिसकी इम्के बाप नित्य आराधना करते थे यह बहुत गिडुगिड्ाया 
सरस्वतो देवी प्रकट हो बोलो »जबलक तुम्हारे पिता परदेश से न आयें गे लब 
| तक हम तुम्हारे मुख मैं बंचूं गो>-इस तरह पर यह जिविक्रसभट्ट सरस्व॒तो से 
| बर पाय, राजसभा में जाय, अनेक शास्त्राये के उपरान्त उस आगन्तुक परिडत 
के। बाद्‌ में जोत, राजा से बहुत कुछ पारितोषिक पाय, हाथो प्रर सवार अपने 
| चर लौटा; तब इस ने सोचा जब तक पिताजी नहों लौटते तब लक सरस्वती 
मेरे मुख में बसेंगो तो मैं अपना यश संसार में चिरस्थायो रखने को कोदे प्र- 
बन्च रचूं-ऐसा निश्चय कर पुण्यज्ञ।क राजा नल के चरित्र प्रर लक्ष्य कर गद्य- 
प्रद्मत्मक, नलचस्पू नास का प्रबन्ध रचा-यद्य पि दो एक चस्पू त्रिविक्रमकृत आर 
छापे हुये पाये जाते हैं पर नलचम्पू के से पाणिडित्य का कहों उन्में-छेशः भी नहीं 
है ।:इस्ते-म्रगट होता है कि सरस्वती के वरदान का किस्सा कद) ित्‌ सत्य हो 
नहीं तो व्या कारण कि एक हो कबि:के बनाये हुये दं। प्रन्‍्य एक-सें अद्भु त-बि+ 


छिछिति विशेष, दूसरे ग्रन्थ का लेख अत्यन्त साथारण-सात दिन तक हस्का पिता 
| परदेश गहा उसी शरसे में सात उच्छ।स नलचस्पू का सात दिन में रचा गया 
उपरान्त कबित्व की वह शक्ति इसे न रहो इसलिये इसे खण्डित छोड दिया-य- 
द्यपि चम्पू जहां तक पे हुए देख जाते हैं ५० के ऊपर हैं।गे ऋऔरं अब तक नये २ 
बनते भो जाते हैं अभी हाल में वालकृष्ण चम्पू जोबन जो गेस्वानो के नाम से 

ज़न्मान्थ पणिढल गटुजी को सहायता से बन कर बस्वद्दे से प्रकाश हुआ है-पर 








हिन्दीप्रदौष-॥ | ५५ 


थे सब चम्प क्लिष्ट समास और/नोीरस कठिन संस्कृत की कक्षाओं; से भरे हुये के डे 
ऐसे नहीं हैं कि विद्श्धजन भानस में सराल को नाद शोभा पाते चम्पूओं में 
केबल दो प्रशंसा के योग्य हैं-एक कवि कण पूरकृत «वृन्दावन चस्पू» दूसरा जिबि- 
क्रमकृत यह “नल चम्पू» जे अपने अली किक लेख से काव्यरसबांसनापूर्ण सह्दद्य 
के हुद्य के अपनो ओर खींच छेते हैं-इन दोनों में: भो यद्यपि यक्तक आदि 
कईद्दे बात “वृन्दावन चस्पु» को उरकृषष्ट हैं किन्तु भंबश्लेष आदि कई गुणों से “नल 
चम्पू» का नहीं पाला इस्से भी निश्चय होता है कि सस्स्व॒तो का कवि की जिह्ा 
प्रर आकर बास करने का फयानक कद्‌ चित ःसत्य ही हो क्योंकि ऐसा एक डत्कष्ट 
कख्व्य बिना देवता को कृपा के नहीं बन सकता फिर दूसरा ग्रन्थ उसी कवि का 
लिखा हुआ ठस तरह का नहीं पाया जाता इससे भी उक्त किम्बदन्तो: टूढ़े होतो 
है-अब्र यह कवि किस समय हुये इसकी मीसांसा को जातो है तो और २कवियों 
की तरह ज़िविक्रम के भी ठीक समय का कुछ पता नहों लगता किन्तु “नलचम्पू के 
प्रथम उच्छास में इन्हों ने बागाभटू का नाम दिया है और भोजराज़ कत सर 
ब्वनी कण्ठाभरणा में एंकाबली अलंकार का लद॒/हरया नलचम्प के छठयें उच्छास 
का लनतीसवां जझ्ञोक दिया गया है इससे निश्चय होता है त्रिविक्रम' बाणभटू के 
सपरान्त और भोजगाज के पहले हुये और भोजदेव बाण के ३०० वर्ष ब।द्‌ हुये 
हैं--चम्प किस प्रकार का काव्य होता है इसके: लिखने को कोड आवश्यकता 
नहीं--भाषा के काव्यों में अस्‍्पू्‌ नहीं है न किसी दूसरी भाषाओं में चस्पू के 
ढंग पर काव्य का कोई ग्रन्थ है चम्प्‌ केव संस्कृत ही में लिखे गये हैं जिन्हों 
ने कुछ भो 7काव्यों के पढ़ने (पढ़ाने की ओर रूचि किया है वे जानते-हैं कि 
' चम्प किस तरह का काव्य होता है-अब यहां पर कुछ झोक नलचस्पू के बानगो 
| को तरह उदुचत करते हैं जिससे इंस कवि की लोकोत्तर कवित्व शक्ति की टेटोल 
| हमारे संस्कतज्ञ पढ़ने बाला के। हो जायगी+5 ' * - * 


प्रसन्नां: कान्तिहा रिंगयों नानाषछेषविचक्षणाः | 
डा /£»«»-नजिडीडी: - >> 
भवन्ति कस्य चित्पुएंयेमसे वाचो शृहे स्थियः ॥ 
कि कवेस्तल्‍्य कीव्येन कि काण्डेना धनुष्मतः |... 
6 &520 > ३ का से द 
.परस्य हूदये लग्न ने घृंणेयति यच्छिर। ॥ . ... . 











श्‌$ हिन्दीप्रदोंध ॥ 





अप्रगल्माः पदन्यीले जननीरागहितवःक (४6 का 57 श्य 
सन्तयेके वहुलालापाः कवेयो वालकी इंव ॥ . 
_ अक्षमालापत्वत्तिज्ञा.कुआासनपरिय्रह्‌- - ... ... ..... +- रू 


बआाह्मीब दोजेन्रीसंसद्न्दनीया समेखला-॥ ह 
“निश्चित स सुरः कोपि नकूलीनः स॑ मे मति! ॥7 7» 

/ 'सर्वथा सुरंसंवंद्ध काव्यं यो नाभिनन्दति ॥ । 
सदृषणापि. निर्दोषा सख॒रापि .सकोसला । 
तस्मे नमः -कता- येन रम्या रामायणी कथा ॥ ८ 
जानन्ति हिं गणान्वक्त तहिधां एव त्तादशाम्‌ । 
वेत्ति विदवभरोंभारं गिरीणां गरिसाश्रंयप्त्‌ ॥ 

.. भवन्ति फाल्गुने मासि दक्षशाखां विपछवाः । 
जायन्ते, न तु ःलोकस्प-कदापि च विपकवाः-॥ 
भूमयों बहिरन्तश्न नानारामीपशोमिताः । 

_  कुवेन्ति स्वदा यँत्र विचित्रवप्सा मुदस ॥ 

ब्रह्मण्पोपि! ब्रह्मवित्तापहारी, स्त्रीयक्तोपि. प्रायद्ञो ब्रिप्रयक्तः 

। जसहेषोपि देपन्सि क्तचित्त;; को वा-ताहक्‌ हृश्यते श्रयते वा 
आकारः स मनोहरः स महिमा, तहँभव॑ तंदयः। 
सा कान्तिः स च विश्वविस्म॒यकर;, सोभाग्य भार्योदयः ॥. . 
एककस्य विशेषवर्सनविधो, त़स्याः स॒ः एव क्षमो 4:-- 
यस्यास्मिज्नुरगप्नभीरिव भवे; जिद्ासहर्द्द परत ॥-- 7 
यथा चित्त तथा त्वाचो यथाः वांचस्तथा क्रिया! 7 5 7) 
चित्ते वाचि क्रियायां चे साधूनामेकचित्तता आह 5 फूड; ५२ 

_+33४ 29... 265 7-२2 चमक कब: का> 2९" «५ 





' विवेकः सह संपत्त्या विनयो विद्यया-सह ।- 
प्रभु प्रश्नयोपेत॑ चिहनमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ इत्यादि 


जात्यन्तरपरिणाम-- 


घातंजल योग सूत्र के चतुथे पाद्‌ का दूसरा सूत्र है «“जात्यन्तरपरिणासः 
प्रकृत्यापूरातु” एक जाति के जीव के शरोर और इन्द्रियों का दूसरे जाति के 
जीव के शरोर और इन्टद्रियों में परिणत हो जाना जात्यन्तर परिणाम है जिसके 
होने का प्रकार यह है कि मनुष्य के शरीर और इन्द्रियों के गठन को जो सामग्री 
है बह नदे भरते २ भर आली हैं और ं पुराने शरीर और इन्द्रियों के गठन को 
निकालते २ निकाल देती है जिससे पुरानी जाति का आकार अन्तहिंत हो जाता 
है और उसके स्थान में नहे जाति के आ्राकार का सब्जिविश हो जाता है-योग- 
वाशिष्ठ में लिखा है “आस्रएवं दशा मेति सहकारी शनेंः शनेः” साधारण आस 
चीरे २ उत्कृष्ट शाम हो जाता है-योगवाशिष्ठट निर्वाणप्रकरणा श्ध्याय १२५ झो- 
९८ की टौका से जाना जाता है कि किसी २ जोब के शरीर" के अवयबों से उसी 
जाति के भिन्न २ व्यक्ति के शरोर हो सक्ते हैं-भारत आदि. पे अध्याय १०४ 
जोक ७ और ५८ की टीका में प्रसिद्ठ पणिडत नीलकण्ठ ने लिखा है- 

“द्ाबामिदर्था कदली काण्डादपि वेत्रांकुरोल्पतिदष्टेः- 
श्वमस्तके न्युप्रगोधूमयावनालादेःपल्ाणडुलशुनोत्पत्तिदछ्ठेः - 

अथात्‌ द्वाग्नि से जले केले के खंभे से भी बेत का अड्भूर उत्पज्न होते दे- 
खने में झाता है और कुत्ते का मूढ़ गाड़ के उसके कपर गेहूं या जोंघरी इत्यादि 
का बीज बोने से प्याज और लखुन के अंकुर उत्पन्न होते देखने में आते हैं- 
दाबाग्नि दुग्ध कन्दली के बीज से बेत के अंकुर को उत्पत्ति वेदान्त परिभाषा 
के टीकाकार ने भी स्वीक्रार किया है- 

बिल्लाइत के डारबिन और स्पेन्सर आदि बिंद्वानों ने जात्यन्तर परिशाम 
विषय में बहुत कुछ परोक्षा को है अनुभान होता है कि संस्कृत के ग्रन्थों के जो 
ऊपर वाक्य द्रसाये गये हैं वे उक्त महाशयों के परौक्षा गोचर जात्यन्तर परिणाभ 
ही से सम्बन्ध रखते हैं-गद्‌ह। और घोड़ी के योग से खच्च॒र, गोह और सांप के 
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क्‍ से बिसखपरा पैंदा होता है यंह बात प्रसिद्ठ है तो जात्यन्तर परिणाम को 
शक्ति से गौं में गोकर्ण नाम ब्राह्मण और मैस सें किसो असुर से महिषासुर 
की उत्पत्ति अत्यन्त असंभव न होगी--समुद्र में एक प्रकार का कौदाणु पाया 
जाता है जिसके देह के जितने टुकड़े किये जांय उतने उसो जाति के जीवित देह 
सद्यः बन जाते हैं और भज्षिका की बिष्ठा गिरते ही सात्र तुरन्त भोडिला कोड़ा 
बन जाता है यदि ये बालें सिद्दु और प्रत्यक्ष हैं तो रक्तब्रीजों की उत्पत्ति और 
भारद्वाज के यज्ञ में उत्पन्न प्रतदेन का तुरन्त १३ वर्ष को अवस्या के देह का हो 
जाना भी असस्‍्सव नहीं है-प्रतदंन को कथा. भारत के अनुशासन पवं के तोसकें 
अध्याय में है-कश्यप फी कद्र विनता सुरमा आदि स्त्रिये। भें खय सृग सप आदि 
की उत्पत्ति का किस्सा, डारविनसाहब का अनुसान बातर से सनुष्यकूप जात्यन्तर 
परिणास की भपेक्षा क्या अधिक असंभावित नहीं है? सुद्यन्न जे। पुरुष था बह 
इड़ा नास की स्त्री हो गया जिससे चन्द्रबंशो राजा उत्पन्न हुये यदि यह बात 
विश्वास के योग्य है तो जात्यन्तर परिणास के क्रम पर बानर को देह में तम्क्क) 
होते २ भनुष्य हो गया इस बात के विश्वास करने में क्या आपत्ति है? अंजना 
में बरानर की जाति हनुसान पैदा हुये इस प्रकतिविरुद्द बात के सानने प्ें जरा 
भी पशोपेश न्हों होता तब बानर से सनुष्य की पैदाइश में क्यों चिढ़ते हो ? 
रासायण में बालि सुग्रीव के किससे से छिपा नहीं है कि वे लोग उस अबस्या के 
गरवात्तर थे जिस अवस्या में वानर जाति नर जाति क्षी अवस्या में आ रही थी । 
बहुत से जीवों के एक ही समय और एक. ही स्थान में सपानभाव से ऐसे कसे 
भोगने पहले हैं जिससे उन २ जीवों के अन्तःकरण में एक हो प्रकार की इच्छा 
और पूवोस्य।सजन्य संस्कार का उदय होता है और उन कर्मों के भोगने के निमित्त 
छन सबों का एक ही भोगायतन शरीर बन जाता है-जैसा बहुत से दी पकों के एक 
में सिला देने से एक दी पक बन जाता है ऐसे ही बहुत से अन्तःकरण भी एकत्र समु- 
दित हो के एक अन्तःकरण बन जाता है-इसी तरह एक झऋन्‍्तःकरण विभक्त हो के 
अनेक अन्तःकरण बन जाते हैं-योगी लोग योगविद्या के बल अपने एक झन्‍्तः- 
करण के अनेक अन्तःकरण में परिणत कर सकते हैं जब उन के ऐसे कमे भो- 
गने रहते हैं जे। एक ही समय परस्पर विपरोत भिन्न २ स्थान में भोगने योग्य 
जान पढ़ते हैं-एक अन्तःकरण विभक्त हो के जब अनेक अन्तःकरणा में परिणत 
होता है तत्र उसका भेद्‌ अनेक उपाधियें सें बंटकर एक हो जीव भिक्ष २ ज- 


















.. का अभिमानी ही जाता है इसका उदाहरया यथा-द्ति ने इन्द्र के घात 
के लिये अपने गे में कश्यप से पुत्र मांगा ग्या-बरस भर बरावर अगशेक संयम 
करती २ थक कर एक दिन कुबेला में सांफ़ के सोगई थी इसी अवसर में इन्द्रने 
अपने योगवल्ल से दिलि के गसे में प्रवेश कर उस गर्भ के सात दुकढ़े कर दिये 
पर बह सातों टुकड़े जीते रहे तब एक २ के सात २ टुकढ़े और किये और वे 
| झ्ात्तों टुकड़े भी जीते हुये दिति के ४९ पुत्र भरुत्‌ के ज्ञाम से प्रसिद्द हुयें-और 
| भरी इसके बहुत से उदाहरण हैं जैसा बरगत का सोर पृथ्ची पकड़ लेने से झलग 
स्वच्छन्द पेढ़ बन जाता है--इक्ष कायड दूध इत्यादि अनेक लद्धिज्जों के काग्ड 
| थमा शाखा पथ्चो में गाड़ देने से उनमें नया अंकुर फूट निकलता है जिससे 
| बोच होता है उन के काण्ड और शाखाओं में ज़ीवनो शक्ति विद्यसान है-मूल 
| में सन चउद्धिज्जों के बीजरूप जीब एक था उसके झवयत्र कायड़ अथवा शाखा 
उपाधिसेद से उस जीब का एकत्व अनेकरूप में परिणात होगया-यही बात रक्त- 
व्टींज के सम्बन्ध में सुघटित होना क्‍या असंभव है ? जिसका मूल ब्रीजरूँप जीव 
दूवों काएढ आदि उद्धिज्जों के ससाान एक २ बिन्दु में अलग २ उपाधिरूप से 
परिणत हो सकता है-तो सिद्दु हुआ जात्यन्तर परिणाम को कल्प्रता “धिओएरी” 
| जैसा डारबिन ने प्रकट किया विल्कुल गड्ढे नहों है हमारे प्राचीन आया का 
ध्यान भी हस्पर जा चुका था जिसका पता पुराणों में बहुत स्थाक्तों में पाया जाता ' 
| है पर उन्हे ऐसे अलंकारिक वर्णन में बांचा है कि निरा किस्सा कहांनी हो गया ' 
| आर इस नहे रोशनी के जुमाने से लोगें का विश्वास उसपर से किस्सा समफक 
| उखड़ गया है-पं-स-प्र 


कट्टर सूम की एक नकल ॥ 


अआर्थोस्‍्त नःकेवलं,येनेकेन विना गणाध्तुणलवप्रायाःसमस्ता इसे 


साह खेमकरन .(प्ंखा हांकते २) हाय २ मारे गरभी के. फके जाते हैं (जोभ से 
होठ चाठते ) प्यास ऐसी लगी है कि हलक सूखा जाता है (आकाश की ओर 
| देख ) .इतसा दि्नि:चढ़ झाया १० बजते-होंगे अ्श्ब[हिन तक पशणिडली जी नहों | 
. आए घर से सन्देसा झाया है कि आज वेश्ाख की पूनो है पितरन के नास 
| घटदान किए होइ है-भिखवा कहांर का छद्वाम की ककरो जाने का चौक भेजा 















[छ हिन्दोमदीप ॥ 


है बह भी न जानिए क्या करने लगा जो अब तक नहीं लौटा, ग्रहस्यथीं महाजं- 

जाल है रोज उठ एक न एक खच् लगा ही रहता है आज कुछ नहीं रहा यही 

जी की सांसत आ लगी, दूमड़ी का एक फ्ज्कर संगाया है पावसेर सत्त्‌ आधा 

डब्बल दुक्षिणा कहां तक पणिडत जी के न देना पड़ैगा लौ भो हमे लोग सूंस 
कहते हैं अभी एक लड़की का व्याह कर च॒के हैं दूसरों मुह लगे जकती है कहां 
लक किफायत करें-दो भहीने से देखो थोतो फटी है वही एक घोती में गजारा 
करते हैं सेवाय सूखी रोटी के दमड़ी का थी जहर बराबर समकते हैं-तब लो 
निबाह होता हैं फ्याकरें रोजगार सब सारा ही पड़ा है जब से लोट चली हुंडी 
पुर्जा का का पूछता ही नहीं घूर की रस्सो बट वंट काम चलाते हैं तिस पर 
भी नहों जनता बदुरतो तो अब कहां' तक कृपणाता करें । 


५ कु 
(डांकखाने का रुक चपडासी) 
चंप-साह जी तुम्हारे नामकी बेरड्ढ चिट्ठी है दो! आना पैसा दो और चिट्ठी लो॥ 
खेस-(चिट्ठी कद्े खार उलट पुलट देख सोहर बचाय लिफाफ़ा खोलने स्तगा ) 
चअप-हां हां यह क्या करते हो विचा महसूल दिए चिट्ठी मत खोलो ॥ 
खेसभ-हां हां सबर करो महसूल देंगे ॥ 
चप-नहीं २ बिना महसूल दिए चिट्ठी खोलने का हुकम सरकार से नहों है। 
खेस-जरासी चिट्ठी का दो झाना भहसूल हमने ऐसो अन्घेर कभी नहों सुना 
कुछ सोना कआंदी तो: इसमें होही गा नहीं, बिना सोचे समझे किस ने यह 
नञादानी का काम किया कि एकतो बैरंग चिट्ठी भेजा उस में भी ऐसी भारी 
कर दिया कि दो आना महसूल देना पड़ता है ॥ 
चप-अच्छा ते न लो लाओ हम फेर देँगे॥ 
खेम-सुनों हसारो तुम्हारी एतने दिनो को जान पहचान क्यों जुरासी बात के 
लिए बे मुलहिज़े होते हो-खोलने दो देखें इस में क्या है जे केाई बात 
. मतलब को होगी तो दो आने दे हों गे नहीं तो ऐसी हिकमत से बन्दकर 
देंगे कि केदे न जान सकेगा ॥ 
चप-न कोड जानो भगवान्‌ जे। हमारे द्ेसान घमे का साक्षो है वह तो जानता है॥ 
खेम-लउः तुम भो उस को जानने के लिये बहुत सी बाते हैं वह सब बात कहां | 
..._ लक जान सकता है क्‍या यही वांत उस के जानने के लिये है ॥ 








चप-यह मत समफ़रो कि वह केाई बात नहीं जानता तुम्हारे सिर में केतने 
बाल हैं यह भो वह गिने बैठा है विना" उस की मर्जी के पेड़ को एक 
पत्ती लो हिल सकती हो नहीं फिर और किस की कहें शायद इस सें 
किसी ने तुम्हारे नाम की के हुंढो भेजा हो ॥ 
खेम-भाई ऐसा कहां हसारा भाग, जे। किसी ने हुंडी भेजा होता तो क्‍या दो 
आने भहसूल के देते उसे शरभ झातो थी ॥ 
चप-शायद तुस्हरे लड़के की चिट्ठी हो बहुत दिन उसे घर से गए बीत गया है ॥ 
खेम-लो कया वह यह नहों जानला कि हसारे बाप के पास कहां से जमा आगडे 
जे हम बेरंग चिट्ठी भेजते हैं यह तो केादे राजाबाबू से हो सकेगा कि 
दी आने चिट्ठी का महसूल दे । हम कहाँ से पाबे दो आने में हमारो दो 
दिन रोटी चलेगो तुम ले जाब हम न लेंगे ( चिट्ठी लौंट। देता है ) 
(उस की लड़की विनता अचानक वहां आ जाती है और उसे लौटते देख, 
खेस करन से ) 
बिनंता-बाप ! यह चिट्ठी वाला क्यो लौटा जाता है ? क्‍या वेह चिंद्वी तुम्हारे 
नाम को नहीं है ? । 
खेम-है तो पर दो आने महसूल के कहां से आंबे ? । 
विन-(स्व॒गत) हाय ऐसा थाप ! शत्रु को भी न मिले कदृगचित्‌ यह चिट्ठी भैया 
के पास से न आदे हो इसी के सूसपने से तंज आकर भाई 'चघंरं छेड़ कर 
चला गया पर हम कहां जांय (प्रकाश) बाप ! तो महसूल हंस दे दूँगी। 
( चिट्ठी बाले को फिर बोलातो है और उरबस्से चिंद्री ले अपने भादे का 
हस्ताक्षर पहिचान ) यह अक्षर तो मैया के हैं ( बाप से ) हा घचिक्कार हे 
केवल दो आना खच्चे हो जाने के कारण अपने निज लड़के की चिट्ठी जिस 
का १० ब्ष से कुछ पता नहीं है कि कहाँ चला गया बाप ! तुल फर देते 
( चपरासी से ) तुम हसारा विश्वास करो कल! हम पेसा कहीं से कर 
रक्खेगो तुम आकर ले जाना ॥ 
प-इस की कुछ चिन्ता नहों है पर इतना कहे देता हूं कि फिर न फेरूंगा 
तुम्हारे विश्वास पर चिट्ठी छोड़े जाता हूं नहीं यह छोकर। तो बढ़ा कजाक 
है सें कभो न मानता (जाता है) 








भ्‌छ्एन 

हल , हिन्दीप्रदौष ॥ ; 

ख़ेस-भण्ता तू पैसा कहां से पाेंगी जो देगी भहसूल-ऐसी फुज़ूल खर्ची में हसारा 

: निबाह काहे को होगा- - 

वविन-में प्रिसौती कर पैसा देदूंगी दो आना कौन बढ़ी बात हि--तुष्त खातिर 

जमा रक्खो तुम्हे न देना पढ़ेगा ॥ 

| खेम-ब्रेटी यह आदत अच्छी नहों है जो पैसा तुम मेहनत कर कम्माओ कह हमसे 
दे डाला करो तुम अभी ज़ानती नहीं हो पैसा कैसी मेहनत से मिल्लता ड्ठे 
दांशों पसीना झा जाता है-खेर झाब को बार तो जो कुछ हुआ सो हुआ 
आयन्दा से चौकसी रक़ज़ो कि ऐसी २ फिज़ूल खचियां न करा करो-बेटी मैं 
तुस्हारे हो फ़ायदे के लिए कहता हूं इन्हीं बातों से में तुम्हारे साड़े से नाराज | 
रहता था सो तुस से भी दसो राह प्र कदम रखना शूरू किया अच्छा तो 
पढ़ो इस चिट्ठी को, ! 

वि०-(लिफफ़ा खोल पढ़से लगी) प््यारो बहन! तुम्हें याद होगी कि १० बे के 
लग भग हुए जिस समय में अपने बाप के सूसपने छौर किफायती मिजाज 
से तंग आकर घर छोड़ा था तब में यहां तक लाचार हो गया था कि झेरे 
तन में कपड़ा और पांव में जलो तक नहों थी और श्रीख़ सांगते २ यहा 
बस्खद तक किसो तरह ग्रहुंचा (ब्ित्तता-आंख में आंसू भर सिसकतो हुड्ढे 
आंसू प्रोंढडलतेर स्व॒गत) हाय ऐसे बाप से तो बे बाप का होना अच्छा जिस 
को अपने प्रेट के लड़के से भी रूपया अधिक प्यारा है ॥ 

खेस-हां झागू पढ़ो- # 

बि-मैंने लो यही सम्क़ा था कि सारा संसार मेरे बाप ही का सा है पर यह | 
खाल देखने में न आईे बहुत से कितने निष्कारण सित्र और द्याशील पड़े | 
हैं पहिलो ही मंजिल में में आकर एक जमीदार के द्वारे पर टिकरहः जिस 
क्षे मुक्के अतिथि जान सेरो ऐसो-खतर किया कि मुफ्े ऐसा आज्छा भोजन 
कभी शाप के घर नहीं मिला था- 

स-( स्व॒ग॒त ) अच्छा हुआ जो मैंने दो आने पैसे व्यथे नहीं गंबाया-- - 
ब्रहन-इस चिट्ठी से तुम यह सत सम्रफ्रो कि स॒क्े बाप से प्रेस और उन से 
अक्ति नहीं है किन्तु ऐसी २ कड्डी बातें इस लिये लिखता हूं के इसे वांच 
या झुच उन के छी पर कुछ तो आस्॒र होगा जिससे उत्त का कठोर हुदय 





रा 


हिन्दीप्रदीष ॥ श्इ 


कोसलता ग्रहण करे और यंह ख्याल/जे। उन के जी सें ससाना है कि संसार 
में जे कुंछ हैं सो रुपया है » मर जैहों तोहि न भुरजेहँ। » इसे अलग 
करें-खुर दूसरे दिन बहां से चल दिया राह में कोड दिन मुक्के दिने ओर 
रात चलते ही बीतता था जड़ल पहाडु नाघंता डॉकला जब बहुत थक 
जाता था तब किसी पेड़ के नोचे सो रहता था कभी भारे भूख के. पेटा- 
गिनि जब नहीं सहार संकला था लेब चोरी करने के जी चाहता थां अन्त 
के। किसी तरह लुढ़कतें घुंढकते यहां तंक पहुंचा कई दिनों तक मैं यहां 








चनिये। के कद्टे एक सद्‌।बत्त हैं लन में से अन्न भांग लाता था और रुखे 


सूखें अन्त से किसी तरह पेट भर रात को कहीं पड़ रहता था ( विचतला 
आंख में जंसू भर स्त्रगत) हाय जिस के घरमें भगवान्‌ का दिया सब कुछ 
है उस की ऐसी दशा हो ॥ 


खेस०-(क्रोच से ) बैंठे बेठाए बलब्षाई सूक्री हरास का खाना और गुरेत्ना-भला " 


भालूम तो पड़ा कि कसी ससक्कत से खाने के मिलता है बचा ने समफ्रा 


था कि घर के बाह्लेर चले जान से फहों खजाना रकक्‍्ख! है खोद लाबेंगे | 
बिनता यह पत्र तुम्ह'रे लिये एक शिक्षा है जे सम्हल कर न चलेगा उस | 


की यही दशा होगो अच्छा आगे पढ़ो-- 


बिन०-बस बस बाप अब मु से नहों पढ़ा जाता क्‍या इससे तुम्हारे कठोर चित्त. | 


प्र कुछ असर ले हुआ- * 


खेम-असर कैसा ! यह उछ्ती का फल है जे। बे हने घुने का खाने के! अमलता थः | 


तौ भो दूच भात की परोसी थाली में लात म्ारा- 


विन०-बाप घिक्क'र है ऐसे खाने के कि लहू पानो कर तुम्त खाने के देते हो | 


कब्र तुसने उसे जड़े जी खाने के दिया था बिना फिटकार किए न तुस ने' 

डसे कभी पेटभर खाने के दिया न कपड़ा न ठंडे पेट कभी. रुस्से मुट्भर 

बोले-( स्वग्त ) न जानिए यह सब जमा किस के कास आवेगी ऐसे बाप 
भस्रए्‌ तो क्या स भए तो क्या ॥ ४ 

खेम-बेटी तुंम ध्मक्नती नहीं हो लड़कई हो से बहुत खरच पातको बान जिस 

« को पढ़ जाती है तो आगे चल कर भी उसको बसो हो आदत पढ़ी रहती 

है तब बह आदमी आवारा हो जाता है-इस्से बहुत खचे करने को बान 
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रखना अच्छा नहीं होता सदा, दबे हाथ खर्च किया करे चार पैसे को जगह 
एकपैसा खु्च करे--जे। काम एकपैसा में होता हो उसे जहां तक हो सके 
... शहां तक छदाम से करे-गेहूं को रोटी ढदूँ की दाल दुकरा भर घो छोड़ 
और के क्‍या सोती चुगता है, अश्र कैसे खाने के दिए होता है, हस कहां 
से पाते जे। रोज उठ कर उसे दूध भलाई खिलाया करते, तुम देखती हो 
हम कैसे ग्रीब हैं बनिज व्योपार कुछ करते नहीं न हम से कोदे तरह का 
काम-काज हो सके क्योंकि हम जीन ही काम करना विचारते हैं उसी में 
पहले कुछ खच देखते हैं पीछे चाही नफा भी हो । 
पिनता-हां हां हम जानती हैं जैसे ग्रीब तुम हो; बाप तुम जी के दूरिद्र अल“ 
बत्ता हो हम दोनों बड़े प्रसक्न होते जो तुम ग्रोब रहते फिर काहे को 
गिल्ला करते तन मन से तुम्हारी रखबालो और पालन प्रोषण करते-क्षाप ! 
निश्चय जानो तुम्ही ने हमारे भाई को ऐसा दुबासा कि वह तुम्हारे कुल- 
स्छन से घर में न रहा । 








खेस-बड़ी बज्जात लड़की है बांच बांच चिट्ठी, न तू बांचे चश्मा छा दे 
इस बांच लें- 

बिन्तता-(फिर चिट्ठी बांचने लगी) प्यारी बहन कितने ऐसे अकारण मित्र दया- 
बान्‌ मनुष्य पड़े हैं जिन स यह बसुचा ठौर २ झलंकता है-एक दिन एक 
बुह्! मुझे सिला वह मेरा सब हाल पूछ उसे कुछ दया आई तो एक पारसी 
सेठ को'कोठी में अपन्ती जुस्नानत प्र १५) सहीने का मुझे नौकर रखवा 
दिया--उस सभय मुक्तके ऐसा सुख हुआ सानो जैसा कोहे अन्धेरे में पढ़ा 
टटोलता फिरता हे एकबारगों रोशनी मिलजाने से सब उसे सूक्तनें लगे- 
छही मभहीौने में में अपनी दियानतदारी और कारगुजारी से सेठ की कोठी 
का खस मुनीस कर दिया गया अब मुझे ३०) सहीना मिलता है और 
यह दोसी रूपए जो मैंने अंपने मामूली खूचे से बचा रक्‍्खा है हुंडी करा 
तुम्हे भेजता हूं इस में से आधा बाप को देना आधा अपने पास रखना । 

खेम-( विस्मित हो ) क्या ! क्या ! फिर तो इसे पढ़ २००) भेजा है ! नहों तो 
जा उस कोठरी में मेरा चशना रक्‍्खा है उठाला हमो पढ़ें; २००) में आधा 
ते सेत हंई है ॥ ! 


.ः 
- आधा अपना हिस्सा भी सेरे पास रंखदे, तेरे पास रहेगा तो वखचे हो जा 
'क। यगा-तू मुझे नाहक्क को नाम रखतो है यह भेरेहो हरदू्म कोड़ा करने का 
: +क्ल हैं कि अब वह लोस रुपया महीना कमाने लोयूक हो गयार-+आच्छा 
झागें पंढूडू ; 3 7फ्रक का 
विनता-अपना रुपया हरगिज बाप को न देना उन के दूभ पुचांढे में आय, दे 
डॉलोगी तो पेछताओगी---बहन ! हंस लोग बढ़े अभागे हैं कि भा हमारी 
लडकपने ही में सुरधांस सिंधार गंई-+मा जो जीती होली तो कहाँ तक 
हम लोगीं कौ दोह उन्हें न होतों ख॒र पिताजी से हमारी सलाम कहे देना 
और यह चिंद्ठी उन्हें पढ़ के सुना देना+ ४ 
खेल-(स्वगत) यह रूपया इससे किसी तरह ले लेना चाहिये इंस्के हँ।थं में रुपया 
रहेगा तो यह बराबर खच करती रहेगी मुक्त से इसको शहखर्चो कैसे देखी 
जायगी--कौनसोौ ततबीर सोचें कि किसी तरह इसके हाथ से यह रुपया 
निकल आबैे--झभी तक यह मेरे आधीत थी पास कुछ न रहने से में 
.. जिस तरह इसे रखता था रहतो थी झाब यह सन सानता खरच करेंगी 
“अफसोस खच्े यह करेगी जी मेरा कुढ़ेगा क्या करूं लाचारी है- 








सूलड़े की यह एक नकल है हमारे पढ़ने वाछ्े इसे निरी कल्पना न समर्क 
बरन इस धरती को बड़ा बोक़ न जानिये कितते ऐसे क॒द्य इस संसार में पड़े 
हैं. जिन को - तन -सन -यहलोक परलोक जो कुछ दे सक्ष रुपया है « भर जैडें। 
लोहि: न भुजैहें।" इस कहावत को चरिताये करते-जैं।कनी. के समान सांस .छेते 
“जीवन्लपि सृतोप्रभ्न हैं»- 


सनीतितत्वशिक्षा की आवधोश्यकता- 


हमारे -नवयुवक पूर्ण बिद्वान्‌ दो कालेज छोढ़ने पर जब्न संसार के क्ारबार 
में लगते हैं तो बहुघा उनमें के इस बात को. सए्लूस-करते हैं कि किस अंश में 
कहां तक- कितनी जुठि-उन्में है और जिसमें अपने -को कम पाते हैं उस कभो का 
उस तालीम से-कोदे- सरोकार-नहोीं है.-जो- उन्हें कालेज के प्रोफेसरों के द्वारा. 
दौगडे है-अषात: पढ़ाने बाले क्ात्र के बुद्धितत्व के बिक्ाश »इनुठेलेक्चुआल- 
किब्विलपरेंट> का -ठोका अलबत्ता लिये रहते हैं उसके ”मासल-डिबिलपसेंट » 





४ 





!५ ९ 





् हिन्दीशदी प ॥ की! 


बाहरी बतोब चाल चलन और अआ'्यन्तरिक चरित्र शील संकोच इत्यादि के सु- 
चार का जिम्मा वे अपने ऊपर नहीं लेते-हां उसका अंकुर चित्त में उत्तम शिक्षा 
के-द्वारा जनता देते हैं जिसका विकाश छात्र को आत्मशिक्षा सेल्फडज्युकेशन के 
आधीन है-जिस कद्र मेहनत उस्ताद लोग लड़कों के पढ़ाने से करते हैं जैसा 
खचे तालीम का इस समय बढ़गया है और जैसो तकलीफ विद्यार्थी के अन्तरःत्मा 
को इसलिहान के दिनों में: उठाना पढ़ता हि उसका जोड़ कद्ाचित्‌ नर॒क को 
य्रालना ही कही जा ऋक्ती है--इस बात का खयाल कर झचरज - होता है कि 
इस सत्य का परिणास और। उद्वेश्य केबल ऊंची से ऊंची डिगरो हासिल कर 
लेना है चरित्र शोथन पर कभी एक-क्षण के लिये भी ध्यान नहीं दिया ज़ाता- 
हम तो मनुष्य में विद्या-के-कारण जो लालित्य आता है उससे बढ़ कर चरित्र- 
शोधन के भ्रनोखे सौन्दये को फहैंगे क्योंकि किसो बढ़े किद्वानु का संपक पाय, 
हमारा अन्‍्तरात्मा सद्भुचित सा होजाता है-ठस ने हमारे साथ अपने सम्पक से 
हमे क्‍या दे दिया सिवाय इसके कि अपनो लियाकत के बोक़ से हमे दबा दिया- 
इसो के विरुद्ठ शुद्गचरिन्न सनुष्य को सत्प्रकति का विकाश हरतरह को भलादे 
जो उस्पें पादे जाती, है. उसका अनुभव कोजिये तो भ्पने सम्पक से प्रसाद की 
ज्षांत वह हमारे चित्त के बाग २ कर देता है-कोद महात्मा साधु हमे किस जोक 
को सम्पत्ति दैदेते हैं किन्तु उन के पास से उठ के आइये तो मालूम होता है 
कि हंस कुछ पूंजी बांच लाये- के 

$ “सारण-डिविलपरमेट चरित्रशोधन के दरजे नहों देखे जाते जैसा सुशिक्षा 
के बी--ए,एस-ए-आदि जुदे २ दरजे हैं-इसी तरह मनुष्य के चरित्र के भी 
द्रजे होने चाहिये चरित्र के सम्बन्ध में न द्रजे बदरजे कौ शिक्षा ही कायम 
को गद है किस्पर चढ़कर जिज्ञास चरित्रशोधन के ऊंचे तत्वों तक पहुंचे-विद्या 
के सम्वत्ध में कभो किसी के शक नहीं होता कि इस द्रजे की योग्यता प्राप्त 
करने की सीढ़ी नहों है तब इसो तरह ऊंचे द्रजे के अरित्रशोचन के तत्वों 
के जानने के लिये कोड रास्ता अवेश्य होना चाहिये--हसारे इस लेख का 
यही उद्देश्य हें कि क्यों इस तरह के केई रास्ते पर किसी को द्रष्टि नहीं 
| जांही-च रित्रशोंथन शिक्षा का यह शंंसार हीं एक ऐसा बढ़ाभारी ज्षेत्र है कि 
| जिसका ओर छोर नहीं है-संसार क्े/कब् लोग अलग २ एंक २ इसको पुस्तक हैं 
| हारे मित्रवंग बन्युबोन्धव कुनबेवाले जान पहचान संबं उस चुस्तक को एक रे 
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पट्डि हैं-समय २ उत्त के साथ हसारा उलटा सोचा बत्ताव:उच -घुस्तक को- एक २ 
फक्षिकायें है गूढ प्रश्न हैं गोरखचन्धा हैं प्रोबलेम हैं कि जिन के सुलफ़ाने या 
साफ करने में दांतों पसीने आते हैं>प्रतिल्ण हेर लहमें यह हमे ऐसो शिक्षा 
देता है कि हरदम उससे हमारे पास या फेल होने का खटका लगा रहता है-शुद्ढ 
चरित्र » प्यूरमोरालिटी » प्होज्ज्बल रत्न के जो भगण्हार हैं और जो इस रत्न के 
प्रखखने बाले अनोखे जीहरी हैं जिन को इसके परखने को बारोक बीनोी दो 
गह्ढे हैं बेंसे लोग इस संसार में बहुत कम बल्कि यों कहिये ऐसों का -एक तरह 
पर अभाव है--जिन्‍्हों ने सुचरित्र के सौन्दर्य के सभकने या बरणेत-करने को 

और रियाज या तपस्था की है उनके संसार के जितने रमणीक पदाये प्रसससु- 
न्दरी ललना आदि के सौन्दय का बणेन है सब फ़ोका मालुंभ- होता है-ज़ो सपत्ते 
निर्दोष चरिश्र से सन्तृष्ट हैं और आजन्म जिन्होंने कभो: किसो कुचरित्र को ओर 
द्रृष्टि भो नहीं किया मुक्ति उन को दूासो है; स्वगेसुख उच्त के आगे तुच्छ है-पए 
भनुष्य को देश्वर गे अंशरफ्लसखलक अर्थात्‌ रुष्ट प्रदुों में सर्वोत्तम भाना सो 
कया इतने ही से कि वह अहनिश आमोद्‌ प्रभोद में मग्म रह संसार को विषय 
वासना में परिपक्ष हो, किन्तु इश्वर ले सनुष्य को अपने रूप में रूजा इसके 
यही आत्पये हैं कि बह कड़ी से कड़ी कसौटो में भो अपने खरित्र का दृढ़ और 
पक्का हो “ मलिनमसुमंगेप्यसुकरेंसू ” प्राण चाहों शरोर में न रंहे पर मैले फांछ 
की ओर भुकावट से दूर रहे-समस्त घमे कमे सभ्यता बिद्धत्ता का यही सारांश 
और निचोढ़ हैं तो अब हसारे पढ़ने वालों के मालूम हुआ होगा कि मलुष्य- । 
जीवन में झुनोतितत्वशिक्षा कौ क्‍यों आवश्यकता है जिसके बिना भनुष्यजीवन 
को साथेकता नहीं और जिसके रहने से वह सब कुछ हैं और जिस लिये बह 
रूजा गया है कि अपने गुण के से वह अपने रूजने वाले को समानता आपने 
में लासके-- हि ८५ हैः 


नृपतिचरितावली पहिले के आगे सखे- 
अब हम बीरमखविनो पन्ञाब॒ की घरतो के प्रचान राजाओं का कुछ हाल 


लिखते हैं--काशमोर या जस्यू जे| पश्ञाब के सब राज्यें में बढ़ा है और हिन्दु- 
| सलान/भर का वशिरोभाग है पहिले उसो क्रा; कुछ वृत्तान्त।/लिखा चाहते हैं- . 
























































है हिन्दौप्रदीप ॥ 

#/काइनीर हिन्दुस्तान 'की उत्तर पश्चिम सीमा है-+लद्ाक और गिंलगिठ 
दो सूबें तिब्बत के भी इसो में शामिल हैं--इस्का विस्तार बगे भोल ५०९०००. है 
लंनसंख्या १८९८९ में २५११८९० और सूमिकर ६०७६००० हैं। वायुकाण से! अशिक़े या 
के अनु्तान ३५४० मील लम्बा है और देशानकेण से नैकऋ त्यकाण के २३४ सोल 
चौक्ष हैःइसके उत्तर पूवे की ओर चीन का राज्य है पश्चिम को ओर झफगा- 
निस्तान दक्षिण की ओरर पह्ञाव के सकोरी इलाके हैं-कांश्मोर के जल॑ बायु तथा 
यहाँ की पथ्ची को जितनी प्रशंसा की जाय सब कस है-इस भूसणडल में इसके 
बराबरीलका कांड दूसरा देश नहों है मानो विधाता नें रूंष्टि की जितनी अद्भुत 
बातें और झुन्दरता हे सब का नम्‌ना-इकद्ठा कर यहां रख दिया -है--यह देश 
चारों और हिमालय से घिरा है और बीच में इसके १४० प्तील क्वे-ऊपर लस्वादे 
में औओर६० मोल चीड़ादे में समथर मैदान है--किसो समय-यह सम्पूणे मैदान 
पानी में डूबा हुआ था: लोहा तांचा और सुरभा की यहां खान है दायादार सेंबों 
के पेड़ यहां ।इस अहुतात से हैं कि समग्र देश का देश बाग मालूम होता- है.जहां 
बारही महीने असन्‍्त निवास करता हे--के दे ऐसा स्थान नहीं है जे। हरित- 
ढणें! से खाली है और-रंगवरंग के फूल/सस्में न फूले हें।--वनपशा यहां इतना 
बहुतात-से पैदा होता है किःघास की जगह गाय भैंस उसो के चरतो हैं--सेव 
और नाशेपाली इस -कस्तरत से होता है कि. जंगल का. जंगल पड़ा है--व्सात 
ग्रहां बहुत कभ-होती- हैः वादूल पहाड़ें। के भध्यभाग में लटके रह जाते हैं भीतर 
नहीं जा अक्ते-सेवे सेच् नाशप्राती वगेरह भादें के महीने में पकते हैं जाड़े| “में 
खरदी।शिद्वुत की होती-है और बफ खूब पड़तो: है--फ़रोले| पर बफे तस्ते के 
माफिक जम जाता/है जाब्लीदार डच्चे-को-भांत पिट्टी को अंगेठियां लोग गले में 
हरदम लटकाये रहते हैं->वाको ८ या ९ महीने वसन्‍्त रहता है न गरसी | 
जाड़ा-घूल गदं छू और आंधी कसी होती है यहां के लोग जानते भी नहीं 
सईद और जून में कभो २ दो चार दीटे पानी के भी पढ़ जाते हैं-फ्रेलन जिसका 
संस्कृत नान बितिल्ता है पूर्थ से पश्चिम के बहली चंलों गद्े है।न बहुल चीड़ी 
न बहुत सकेती जल इसका बढ़ा निम्मेल ठंढा और मोठा-गहरी बाखूबी कि 
जिस्म नाते अच्छी तरह चल सेके--बरसात यहां कम होने से यह “नदी घटती 
बढ़ती भी नहीं ने पानी इसका गंदला होता है लदी के दोनों ओर दायादार 
मेवे के पेढ़ बढ़ी शोभा देते हैं जिन को डालियां भानो में इस-उसदूगो के साथ | 
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कुकी रहती हैं: कि नाव पर बैठे मेवे तोढ़ते खाते चले जाइये-नाब की: सवारी 
की यहां “बहुत चाल है एक मुहल्ले से/दूसरे को जाना हो लो /नाब प्रू चढ़जाना 
होता हैं लोगेग के घराठोके द्रिया से लगे हुये- बने ढैं--सब काम यहां:नाते के 
द्वासा होते हैं नावः भी यहा कोः बंड़ों खुबुक हरुको:और :ह वाद २-बनों होती हैं-- 
जिसे यहां वाले-परिन्दा कहते हैं'परिन्दा मानेःपक्ती के हैं. अयात्‌।प्रक्षी के :संसान 
छेड़ने व्वाष्यी ॥वितस्ता नदी जहां से निकली है बहः रुंयासः भी: बढ़े रसणोक 
और देखने योग्य है-सिव्याय वितस्ता के और बहुतसतो छोटी २ तदियां नहरें सोते 
और कुण्ड हैं जिन के पानी से! सिंच यहां चान/को खेतों बड़ी: छत्तम होलो-है-- 
सबसे अधिक -प्रसिद्ठुलोथेः्यहां ज्ये। तिलिज्र. अमरनाथ हैं जो राज घाततो ओकत्तगर 
से-८ संजिलबफ के पघह/ड़ों- के बोच-है--श्रावण को पर्स: को यहां बढ़ा: मेला 
लेगता है. रं।स्ता यहां की अत्यन्त विकठ है अन्त के। साल अ।ठ फोस क्षफ के: क़॒ परं 
चलता पड़ता है-मन्दिर -या-मूति कुछ नहीं- है: एक-गुफा सी है तमिस से पहाड़ी 
बफ़ेडटिघल कर: पिण्वी के आकार बन जात है-शीनगरार से अग्निकेाण को/सातेवढ 
तीघ्रे है यहां पुसने-समग सें सूर्य का बढ़ा ,भारी भ्नन्द्र-या छत खंबहर हैः 
क्राश्मीर वाले, यहां, श्राद्ड करने से गया के बराबर पुण्य स्रानते हैं-बीडु राजःओं 
क्री बनादे यहां अहुत:सी इसारत हैं जिन्हें मुसल्मानो ने बहुघा तोड़फोड़ डाला 
हैःनश्रोनगर से ४४ भील बायुकोण को एक ऐसए भूभाग है को सदा जलता रहता 
हि मालूस होता है क्नीचे इसके गन्घक हरताल आएंदि;कदे चौज्पें की खान है-क)शमोर 
सौन्दये-के लिये म्णिद्द हैं दासोद्र कवि का कुट्टिनी, सत पढ़ने से स्लाकूक होता 
है कि लोग यहां के कंसे विष्रयलम्पट हुये हैं. और हैं-काश्सोर सद॒ुः्से विद्या को 
प्रधानभूमि प्रसिद्ध है सब-विषय के प्रणिष्तत ग्रह्म॑ हुग्ने हैं व्याकरण. आर ,साहित्य 
के -जैसे:बिद्वान्‌ यहां हुमे हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में. ऐसे कम: हुये हैं--केयद संसट 
क्षेसरेन्द्र कल्हण।विल्हण-दुस्सेद्रु प्रभति अनेक विद्वान और कव्रि सब ,यहों हुये 
। हैं-बस्तो यहां ब्रिशेष मुसरूमान्ो को है हिल्दू-सूब के सब॒ प्रायः-भछ् सुसरूमानों 
की, पक्काई रोठो- खाने. में कुछ दोष नहीं मानते--शाल दुशाछे जैसे ,सहां बनते 
हैं: बसे दुनिया के किसी हिस्से में नहीं-मत़ते-यहां को अबहत़ा का. कुछ ऐसा 
अशर है कि वेही:कारोगर “दूसरी: जगह जा कर जे। शाल बुने-गे बह कीमत में 
बैसा न होगा जैसा खास कश्मोर में तैयार होता है+किसी सस्रग्र यहां सोलह 
हजार बुकाने शाल खुनने -ब्राडें को थीं जब: बहुत कस रह गड्ढे हैं -प्रश्मीना 








_ हिन्दीप्रदी प॥ 
जिससे शाल बुना जाता है तिब्बत से आला है--द्योटी २ लंबे बाल बालों ब- 
करियां जिन के बदन पर पश्मौना होता है सिक्षाय तिब्बत के और कहीं 
नहीं पैदा होतीं-केसर यहां साल भर सें सत्तर अस्सो मन पैदा होता हैं-समुद्ग 
को सतह से यहां की धरती ५२०० फुट ऊंचो है बफ के बीच बड़ी २ “ग्लेशियसे० 
अर्थात्‌ बफ़ बाली नदियां कई्े एक हैं एक उनमें से ३१ भोल लस्‍्बी बही है-- 
काश्भीर के दक्षिण ओर के पहाड़ ऐसे ऊंचे नहीं हैं जैसा उत्तर को और के 
कोई २ चोटी इन पहाड़ों को २८ हजार फुट से भी अधिक ऊ'चो हैं-कोलों को 
बहुतात से चाबल यहां बहुत पैदा होता है तीन चौथाई चावल की उपज है 
बाकी में और अल्ल गेहूं आदि उषजते हैं--लख्तों प्रर सिट्रो पतट ककसे खोरा 
तबेज आदि बहुल पैदा होते हैं और बे तर्ते नदी और फ़ौलों पर तै'ते रहते 
हैं क्रीलों में सिंघाड़े बहुत उपजते हैं जंयलों में बड़ी कोमती शहतोरें-होती हैं 
राज्यभर में १३ जदी २ भाषायें बोली जाती हैं-वितस्ता नदी के किनारे ओ्ोन- 
गर रॉजधानो सन्‌ ८९ में १९०००० आद्मियों को बस्तों यो जिसमें २००५० हिन्दू 
बाकी मुसंल्‍्मान हैं ५ मोल की लम्बाई मे शहर भरा है घर सब काठ के तोन 
खण्ड के कोई चार खण्ह के भी हैं-समुद्र की सतह से ५३०० फुट कौ उ'चाह पर 
यहें शहर नदी के दोनों किनारों पर बसता है मकान इस तरह पर बने हैं कि 
लोग खिड़की और बराभदें में बैठे पांनो खोंच सक्ते हैं नदी का प्राट १५० गज्‌ 
से अधिक चौड़ा कहीं पर नहीं हैं एक पार से दूसरे पार जाने का सात चुल 
काठ के बने हुये हैं-हम्माम यहां बहुत जगह बने हुये हैं--शहर से उत्तर २४० 
फुट ऊंचा हरी परेत नाम का एक दोटा सा पहाड़ है उसपर एंक द्ोटा सा 
किला भी बना हैं-- पुराने बआादशाही सकान सब खेंडहर होगये हैं जिल्में अब 
चान की खेती होती है-समस्त संसार भर का निच्चोह काश्मोर है काश्भौर भर 
का निचोड़ हल है-यह डल एक प्रकार को फ्रील॑ निर्मेल जल को अत्यन्त गहरी 
दस सौल के घेरें में होंगो--नहरों के द्वारा यह क्रौल वितस्ता से मिली हु 
है दो तरफ इसके पहाष्ट हैं और दे। तरफ श्रीनगर का शहर बसा है--डल के 
किसारे पर बाग.बहुत हैं बोच २ में टापू अंगूर के पेढ़े। से लदा हुआ है-जे। 
लोग शकान्त रस्य सुहावने स्थान में बास करना चाहते है उन के लिये काश्मौर 
से बढ़कर दूसरा स्थान नहीं है- 

. औनगर से ९०७ भौल दक्षिण जस्बू अत्यन्त उजाड जगह है काश्मोर जैसा 
































.ः है बेसा ही जस्बू अत्यन्त सूनसाल और उज्ाड़ है--यहां के प्राचोन 
रहने बाले सूर्य के बढ़े भक्त थे और कई एक पुराने सन्दिर सूर्य के यहां 
पाये जाते हैं---चुपरान्‍्त बौद्दों का यह प्रधान स्थान हुआ बौद्दु यहों से सब 
दौर फैले क्षेमेन्द्रकत अ्रवदनकल्पलता के पढ़ने से इसका भेद्‌ बहुत खुलता है 
कि किस तरह बीदु ओर २ स्फानों-सें यहां सेगये--महमूद्‌ गुजुज॒वी इंस्जी 
' सन्‌ को ग्यारहवों सदी में यहां झाया था और तभी से मुसरूमानों का पैरा 
यहां झाया-१४८६ इस्घी में अकबर ने इसे फ्तेह किया-१७४२ स्त्री में अरहसदू- 
शाह दुरानो ने कश्मीर फतेह किया और ९८१९ तक झफगानों के दखल मं यह 
रहा जब कि सिक्‍खों ने इसे फ्तेह कर१८४५ इस्ती तक. अपने अधिकार में रक्खा- 
बीर शिरोमणि रणजीतसिंह के समय तक काश्सौर स्वच्छन्द्‌ राज्य नहीं हुआ 
था उपरान्त जब अंगरेजी गवनेसेट के अधिकार में पंजाब आया तब महाराजा 
गुलाबसिंह ने जो ड्लोगरा[ जाति के राजपूत क्षत्री थे और आदि में भहाराजा रण- 
जौतसिंह के मातहल थोड़े से घुड़सबारों के सिरदार थे गबनमेट को ७३ लाख 
रुपया दे जस्बू और काश्मौर खरो:द्‌ लिया उपरान्त गुलाब सिंह ने अपना 'राज्य 
लद्ठाक तक फैलाया-९५३७ में उन के स्वगंबासी होने पर उन के ज्येष्ठ पुत्र रण- 
वोरखिंह उत्तराधिकारी हुये-सहाराजा रणबीरसिंह १८८४ तक राज्य कर बैकुण्ठ - 
बासो हुये अब .सहाराजा प्रतापसिंह बहादुर राज्य करते हैं--थोड़े दिनों. तक 
काश्मीर रिजेन्सी के झधिकार में कर दिया गया था किन्तु रक्त सहाख़ज को 
गवनेसेंठ ने अब फिर पूरा अधिकार दे दिया-राजतरंगिणी ग्रन्थ में काश्लोौर का 
पुराना इतिवृत्त सिलसिलेबार पूरा २ लिखा गया-तबारोख्‌ के क्रमु का संस्कृत 
म॑ यदि कोइ ग्रन्थ है तो यही राजतरंगिणी है जिसमें युधिष्ठिर के समयसे शाह- 
आलम बादशाह लक तारोख्‌ समेत सिलसिलेबार हाल काश्मोर के शासन क्॒ांओें 
का मिलता है और उसो के सम्बन्ध में भारतवषे के और २ प्रान्तां का कुछ हाल 
मिलता हे-सौराष्ट्‌ गुजरात भगंच थंगाल दूर देश कन्याकुमारों तक के सलय २ 
श्ो-२.राजा हुये हैं जिन से काश्मीर नरेशे| से खरोफार हुआ है उन के इतिबृत्त 
की भी ऋलक इसमें पादे जाती है-टाडड साहब प्रभुति इतिहास लेखकों के। राजत- 
रंगिणी से बहुत सहायता मिली है इस लिये संस्कृत के साहित्य में राजतरंणशिणी 
बड़ा उपकारी ग्रन्थ है-४ जुदे २ पणिडतें के लिखे इसके ४ हिस्से हैं-पहली राज- 
| तरंगिणी कल्हण कविकत जिसमें युधिष्ठिर के समय से ८ तरंज्रों में २२०३२ वैषे तक 
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काल्हाल-है-दूसरो जोनराजक॒त राजतरड्लिणी-में २०७ ब्षे का हाल दिया गया 
हैरतीसरो:राजतर द्लिणी जी नराजशिष्यः श्रोधर पशिडलकृत ४ तरक्ों में हेः जिसमे 
१०० बे का हाल हैःसप्नरान्त-प्राज्ष भटू के चौथी राजत९ज़िणो लिख! है जिसमे 
शाह-अछलन लक का हाल दिया-गयया है: ४ 
>> पटियाला- ३; 
यह राज्य ४९४९.बंग मोल बहावलपुर को ह॒ट्टू से ले कर पहाड़ों के बीच शि- 
भले की छावनों तक चला गया है जिस्तार इसका बटिण्डे से शिमले तक ९७५ 
मोल है-आबादी सतत ९१ इस्‍्वी में १५३८८९० थी सालगजारी ५० लाख सालाना 
के अनुभान है-इस्को पूव की सरहह' सतलज नदी है-जस्ता ताम्बा और शंग- 
ममेर की खान इस राज्य में है पटियाला राजधानी १६००० झआद्मियों कौ बस्ती 
है ९७५२ इंस्त्रो में सरदार झलोसिंह ने इसको लेव डाली थी एक शाख रेल कौ 
भी पटियाला तक गई है-अंगरेजी तालीम रोज २ इस रियासत में बढ़ती जाती 
है महाराज अच्छे सुशिक्षित हैं और रियासत का हन्तिजाम भी अच्छा कर रहे 
हैं मजहब के सिक्ख और-जाति के जाट हैं-शहर के बीचों बोच किला है जिसमे 
महाराजा के महल देखने लायक हैं- 
_  प्रठियाज्ा से४या ६ केस बहादुरगढ़ का किला है उसमें महाराजा साहब 
ने जो महल अब बनवाये हैं देखने लायक हैं-लुचियाने से ७३ मोल नैऋत्यकेण 
का बटिंडे का किला रेग्स्तानी मैदान के बीच बहुत मजबूत बना है-इस किडे 
में महाराज का खजाना रहता है किले के चारों ओर जो जंगल है उसमें घोड़ी 
के चरने लायक घास अच्छी पैंदा होती है-बर्टिंढडा पटियाले की रियासत और 
बहावलंपुर के बीच में है--पटियाले से ३५ मोल उत्तर सरहिन्द है बादेशाही 
- जमाने में बढ़़ शहर था अब एक छोटा सा कसबा है- 


बचहावलपर> -.- «7-5 


दक्षिण इसके जैसलभोर और बीकानेर है उत्तर पन्ञात्र के सरकारी जिले 
| पश्चिम सिंध और पूरंब को और पटियाला है-यह राज्य सतलज और सिन्ध 
के किनारे २ तीन सौ दस भोले तक लम्बा चला गया हैं चौंढ़ाई इसको १६७ 

भील/के लग भग् है ब्िस्तार ९४७२:६ वर्ग भौल है। झावादौी सन्नू ९९ में ६४८९८०० 
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बौच में यह रियासत दो तिहाई रेग्स्तानी जंग बालू का मैदान उजाड़ पड़ी 
है-- ८ मील से १४ मोल तक चौड़ी नदी के दोनो ओर एक लसस्‍्बी घज्जीसो 
एथ्वो हस्में ऐसी है जिसमें सब तरह की खेती हो सक्ती है-जे। रेगिस्तान पूरब 
को लश्फ राजपुताना से मिला हुआ है उसमें १०० फुट से ६४० फुट तक ऊंचे 
बालू के टीले हैं-बड़ा हिस्सा खेती का सतलज और नहरों को बाढ़ के आधी 
है एक नह नहर ९९१३ मोल लस्‍्बी हाल में खोदी गदे है तब से जुभीन की मा- 
लगुजरी दो चन्द हो गद्दे है--कपास रेशम और नोल यहां को खास पेंदे/बार 
है-इंडसव्याली स्टेटरेलबे खास भावलपुर में द्रिया सिन्ध के। डाकतों हुये गई 

है-सिन्‍्ख का पुल यहां अनुमान एक सील के लंबा है राज्य भर सें मुसलमान 
बहुत हैं-नवाब साहब का घराना शुरू गें सिन्ध से आकर यहां बसा और नौ- 
बाब सकार के बढ़े खेरखाह हैं-काबुल के युद्द में गवनंमेंट को बढ़ी सहायता | 
को थी इसलिये बहुतसी जमीन खुरखाही सें पाई है-राजघानी भावलपुरं स- 
तलज फे किनारे पर १४००० आदभियें को बस्ती कच्ची छारदि्वालो के भीत्तर 


४ सील के घेरे मे बसी है- 
भीन्द- 


सतलज के पूर्व ६ लाख साल्लना को यह छोटीसी रियासत. विस्तार में १२६६ 
भौल है आवादी इसको सन्‌ ९१ में २४३०० थी-महाराजा यहां के भी जाति. के 
जाट और सजहब के सिक्‍ख हैं-इस राज्य को बुनियाद्‌ १९७६३ में पढ़ी अर 
दिल्ली के बादशाह से राजां को पद्षो दी गई थी-सन्‌ ४७ के बड़े बरुबे में स- 
हाराजा ने दिल्ली के ब्रल्वाइयें के मुकाबिले सकोर कौ सद्त .की थी इसलिये 
जागीर भी खेरखाहोी में मिलनी है राजधानो फ़ोन्द ७०००० आदमियों की बस्ती 
है और पटियाले से ७० मील दक्षिण है- 


नाभा- 


पटियाछे के उत्तर और सतलज के पूरव यह रियासत बिस्तार में ९३६ बसे 
मील आमदनी ७ लाख सालाना आंबादी सन्‌ ९९ में २२७६० थी-महाराजा सिक्कख 
और जाट हैं-रणजीतसिंह ने जिस समय कुछ पल्ञाब के फ़्तेह कर लिया था उस्र 
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" ४ के हा २ 


समय भी अंगरेजों की सहायता से यह राज्य स्वच्छन्द बना रहा-राजचानी साभा 
५७००० आदुभिय्रें की बस्ती पटियाले से १५ भील है- क प 


कंपूरथला- 


संस्कृत नाम इसका कपूंप्यल है ९० लाख सालाना आमदनी का यह राज्य 
व्यासा नदी के पूर्व और जालन्र के दक्षिण है-सिक्ख इस राज्य में बहुत हैं 
कुल आवादो सन्‌ ९९ में अनुमान ३० लाख के थी-बिस्तार इसका ४८८ बर्गंभोल 
है-यह राज्य पहिले सतलज के दोनो; ओर दूर ताक था किन्तु गबनमेंट के साथ 
पहिली सिक्‍्खों की लड़ाई में कप्रथला के शामित्न हो जाने से सतलज के पूरब 
की ओर के इलाके जुप्त कर लिये गये-बल्बे में महाराज रणघीरसिंह ने सकोर 
की सहायता की इस लिये खरखाही में इस रियासत को ७ लाख सालाना 
आमदूनी की - रियासत शवध में गबनमेंट से: दी गई है राजधानी फपूरणला 
९४००० झञाद्मियों को बस्ती है-भहांराजा अंगरेजी के बड़े विद्वान्‌ हैं ओर अंगरेजी 
तालीम को अपने राज्य में बड़ी तरक्की कर रहे हैं- 


फ्रीदकोट ॥ 


सतलज के पूरब पटियाले से बायव्यकोण के। ३ लाख सालाने की यह रि- 
यासंत ६४३ बगे सील को है-इस्की आबादी ९९४०४० सन्‌ ९९ में थी सिक्स इस 
राज्य में भी बहुत हैं-महाराज जाट और सिकख हैं--अकबत्रर के सप्तय में इस 
राज्य की बुनियाद पंड़ी थों रणंजोतर्सिह ने इसे अपने राज्य में मिला लिया 
था किन्तु गवनमेंट ने पंजाब लेने पर इसे फिर स्वच्चन्द्‌ कर दियां राजचोनी 
फरीदुकोट ७००० आदमियों की बस्ती है- 


सण्डी ॥ 


विस्तार में ९००० बग सौछ सालाना आमदनो साढ़े तीन लाख अत्यन्त प- 
हाड़ी यह राज्य कांगड़ा से अग्निकोण को है-सन्‌ ९९ में इसको माबादी १४५७०९७ 
थोौ-पहाड़ों के बीच २ जो एथ्वी आंगदे है वह अत्यन्त उजेरा है-सब तंरह के 
अज्न ऊख अफ़ीस तमांखू इत्यादि चौज़ें यहां पैदा होतो हैं-मंहाराज सेन उंचा- 
थिचारो अन्‍्द्रबंशी क्षत्री हैं--राजा अज्बरसेन १३२१ इस्थी में संहो नगर को 


 अअक 


ड़ 











हिन्दी प्रदोीष ॥ ३३ 


बुनियाद डाली थी जो अब ५००० जादुमियों कौ बस्ती है-रियासत की ओर 
से व्यासा की तीखी घारा पर एक बड़ा सुन्दर पुल मंडी के घास बना है--लोहे 
की खान भी इस राज्य में है-मंडी से २३ मोल वायुकोण व्यासा के कार्य किनारे 
पर १४०० फुट कौ उ चाह पर कभलागंढ़ एक पहाड़ी किला घड़ा मजबूत बचा है- 


चस्बा और सकेत ॥ 


उत्तर और प्रख की सरहद इसको काश्मीर और कांगड़ा है राबी नदी 
इसके ब्रोच होकर गद्ढे है विस्तार इसका ३९८० बग मीछ है आवादो सन्‌ ९९ में 
३११४७७३ थी-- आमदनी २३४००० स्ाक्लाना है--जंगलों में शहतीरें बहुत होतो 
हैं-ब्राह्मण इस राज्य में बहुत हैं खेतो बे ही करते हैं और णाड़ों में भेढ़ें चराया 
करते हैं-चम्बा को पबेतस्थली में चापायें के चरने की घास बहुत पैदा होती 
| है-महाराज राजपूत हैं-राजधानी चस्बा ३००० आदभियों की बस्ती है राबोी के 
दृहिने किनारे पर अति सुहावने रस्यस्थान में है-सुकेत सतलज से ९२ भोल पर 
दो लाख से कम की रियासत है यहां पर खौलते पानी का एक चश्ना है विल्कुण 
पहाड़ हो पहाड़ है इसमें कोद्े ऐसी बात नहीं है जिसका विशेष वणंन किया जाय- | 


सि्रिमौर ॥ * 


विस्तार इसका १०७७ ठ्गे भील है आवादी सन्‌ ८९ में ११२३७९ थी आम- 
दूनी २९०००० सालाना है-यह रियासत देहरादून के पश्चिम है उत्तर दुक्खिन । 
| को ढलुआ है यमुना इसके बीच से हो कर बही है जो कहीं २ बारह सौ फुंद | 
को .उंचाडे से नोचे को गिरती है-पशुओं के चरने की चास यहां बहुत और ' 
बड़ी पुष्ट होती है जंगलों में शहतोरं बहुत होती हैं-सोंठ यहां बहुत उपजती 
| है, अक्ष अफीम आदि भी पैदा होती है-पशमीने वालो भेड़ें भी यहां होती हैं 
। लेट के प्रत्यर बहुत हं'ले हैं छ्तें यहां उसो को बन्तती हैं घर बहुचा तिखंडे 
बनाये जाते हैं-भाषा यहां हिन्दो बोली जाती है+शिम्नले से ४० मोल दुक्खिन , 
| नाहल इसकी राजघानी ५००० अ्रादुमिय्में की वस्ती है-राजा जैसलभोर के रावल ! 
क्षत्री- के राजबंश में-हैं ९८९४ देस्ल्ी में जैसलमोर से जा कर वहां बस गये हैं-यह 
राज्य: एक बार गोरखों से-फ़्तेह क्र लिया गय्या था कित्तु १८१४ ऐें गवनमेंटने . 








गोरखों को यहां से निकाल रावजवँंश के राजा के फ़िर यहां बहाल कियाऔर 
चही छात्र यहां राज करते हैं- ः 

सतलज आर जमना के बीच कद्दे एक फ्हाड़ी राजा, राणा और ठाकुरों के 
इलाके और जागीरे हैं जिनमें सिरपौर विसहर और कोहतूर सबों में बड़े हैं-इस 
तौनों में भी विसहर सबों में बहा ५ लाख सालाना आमदनी का राज्य है और 
बाकी रियासतें जो गिनतो में २३ से कम नहीं हैं ३०० रुपये सालाला आसदनो 
से ३०००० तक की आमदनी को हैं-एक उनमें से विस्तार में केवल ९ मोलमुरश्वा 
तक की है किन्तु वह भी स्वच्छन्द राज्य है-आबादी छोटे राज्य को २०० आ- 
दुमियें से अधिक नहीं हैं-कोहलूर को राजधानी विल्ासपुर सतलज के वांये 
किनारे पर सुन्दर मनोहर स्थान में समुद्र को सतह से १५०० फट की उचाद पर 
बसा है-बिलासपुर के पश्चिम दो दिन को राह पर सतल्तज के तट पर ३००० 
फुट को उचाई पर नपना देवी का भन्दिर है पहाड़ काट कर ४००० सौढ़ियां 
बनाई गई हैं-सन्दिर के ऊपर से नीचे के ओर देखो तो एक तरफ अस्बाःजा और 
सरहिन्द के मैदान दूसरी तरफ हिमालय के बफ से ढके शिखर हैं जिसके नोचे दूर 
लक सतलजछ बहलो हुद्े देख पढ़ती है-बिसहर का इलाका सललज के किनारेर 
हिमालय पर चीन को सरहद से जा मिला है-राजघानो जिसको रामपुर. समुद्र 
से ३३०० फुट को ऊंचाडे पर सतलज के वारयें किनारे बहुत सकेती जगह में बसा 
है--विस्लार इसका ३३२० बग्गमौल है कोदे २ पहाड़ इसमें ७००० फुट तक की 
उंचाई के हैं और उपज में तिब्बत के पहाड़ों से बहुत भिलत जाते हैं पश्मोने 
वाली भेंढ़ यहां बहुत होतो हैं जिन के रोयें को सफेद चादरें और कम्बल बीस 
बाइस रुयये के अच्छे सिलते हैं तारोफ उन के नरस और गरम होने की है-ये 
कम्बल विज्लाइत तक यहां से जाते हैं-कनावर का पगेना इस राज्य में बढ़ा भ- 
नोहर है शिमले के साहब लोग हवा खाने के।| उसो तरफ जाया करते हैं-फा- 
श्मीर को तरह यहां भी बरसात नहीं होती आाबहवा निहायत उमदा-पण्डयों 
को तरह कद्दे भाई एक ही स्त्रो से व्याह करते हैं ऐसी स्त्रियां यहां बहुत कम 
हैं जिन्होंने दो तोन बार पति न बदला हो--- 

गढवाल 


विस्तार इसका ४१८९ वर्गंमील आबादी सन ८९ में १८९८३६ थी सालगजारी 
सालाना १४२०००सपया है-गंगाजी को कद्ढे धारा इसो राज्य से हो कर आई हैं 





'हिन्दो प्रदीष ॥ है 





जंगल हस्मे बहुत है और हिस्तालय के कई -एक ऊंचे २ शिखर भो इसी राजप में 
हैं-१८००० आदुभियें को बस्ती लेहरो इसको राजधानी २२०० फूट को-उंचाडे पर 
गला के बायें किनारे पर बसीहे -सहाराज़ क्षत्री हैं-सतोगूलानोी सलतनत में 
सस्पणे गढ़वाल इन्ही के आधचीन था थोड़ा सा कर दिल्ली के बादशाह मुगलों के 
दिया करते थे-१५०४ दस्त में गोरखों ने इसे भो फतह कर लिया था किन्तु: १८१४ 
सें गबनेमेंट ने इसे नैपालियों के हाथ से छुटाय फिर स्वछन्द कर दिया तब से 
गढ़बाल अलग स्वछन्द राज्य है- 


नयपाल- 


उत्तराखण्ड के राजाओं में नयपाल सत्र भांत स्वच्छन्द और बड़ा पुराना राज्य 
है बल्कि यों कहिये हिन्दुस्तान को नाक है जहां अब तक बहुतसी पुरानो रौतें 
बेसी हो प्रचलित हैं जैसा पुराने आरयो के समय जारी थीं-पश्चिम ओर इस्के 
काली नदी है जो सानसरोबर के दक्षिण हिसालय से निकल स्यूसें मिलती है- 
पूर्व में कंकईनदी हिसालय से निकल और २ नदियें के अपने में सिलाती गंगा 
सें जा गिरी है और शिकस से नयपाल के! अलग फरती है-उत्तर में हिमालय पार 
तिब्बत का मुल्क है-दक्षिण में पहाड़ों के नोचे कुछ दूर तक अवध और गोरख- 
पूर का सूवा है फिर सूब्रेविहार और बंगाल के ज़िले हैं-इस्का लस्‍्बान ४६० 
ओर चौड़ा ९१३ मोल है विस्तार ३४००० बगग मील है-दुक्षिण तरफ पहाड़ों के 
नीचे ९० या १२ सोल चौड़ा दुलदुली मैदान है.जिसे तरादे कहते हैं--सोना- 
सक्‍खो, लोहा, तांबा, शौसा, रांगा, गन्धक, हरिताल, और सिन्‍्दूर को खान इससे 
है-नदियें का बालू चोने से कहीं २ थोडा सोना भी मिल्नतः है २०००२ फुट ऊंचा 
मैं।ट अबरेस्ट संसार भर में सब से ऊंचा पव॑त यहां है-पेदावार सें चावल यहां 
बहुत पद होता है और लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है -के।ई २ प्रदेश 
इसके ऐसे उबरा हैं.कि वहां सा में ३ फसल काटी जाती हैं-सियाय चावल के 
जुबार बाजरा अफोस तसाखू तेलहन भी नेपाल को तराई में बहुत होते हैं- 
फल सब तरह के आम कटहल अखरोट इत्यादि भो बहुत उपजते हैं-बढ़ी इला- 
इबी भी बहुत उपजतो है-जंगलों से शहतीरें अधिकाई से होती हैं-कद्दे सरह 
को जाति के लोग यहां रहते हैं--प्राची न. निवासो सहां के;तातारी और चोनी 
जोग थे हुकूमत यहां की गोरख़ों के हाथ सेंहैजो सूरत में चीनिये। से बहुत सिल 








आ  मणाणाणणएणाणापाणएए7राताराराय्नपााथखथखथ-+-+- 
डर हिन्दीप्रदोष ॥ 


जांते हैं-कद्‌ के नाटे बद्सूसत लेकिन जछने में बड़े सिपाही बिना सोरे के उवाने 
किंपुरुष इ॒ह्टीं के कहना चाहिये जिन के भोछा न होने से खत होता है किये 
क्या पुरुष हैं या स्त्रौ-राजा और ठाक्र लोग ठउदेपुर फे राणा के झीलाद हैं अर 
उद्दैपुर से यहां आके बसे हैं“झफगानो: और भहस्मद्‌ गोरी ने जिस समय छि- 
न्दुस्तान का आक्रमण किया उंस समय उद्यपुर के राजवंश के केाई २ राजकु- 
सार राजपुताने से प्रथाषा कर पहले कमा में जा बसे अर कमाऊं से पूरंव की 
आर आते गये और वहां के लोगें में व्याह शादी करते हुये पृथक जाति नैपालो 
इस नाम से कहलाने लगे-डेस्त्री सन्‌कोौ वारहवों शताब्दो के अन्त में ये सब 
| ठाकर और राजा यहां आकर बसे हैं-मांस और लहसुन यहां के लोग बहुत खाते 
हैं पचास ब्ष पहले इन गोरखों ने कांगड़े तक फतह कर लिया था--व्यीपार | 
यहां का बकरी और भेढ़ों के द्वारा होता है दूध यहां का बहुत गाढ़ा और 
स्वादिष्ट होता है-घी तेलहन अन्न शहतोरें चौपाये चरसे यहां से बाहर जाते हैं- 
रुद्े के कपड़े रेश्मी कपड़े नमक कपास और शक्कर बाहर से आता है-हाल में 
सरजंग बहादुर नेपाल राज्य के प्रधान सन्‍्त्री बड़े प्रसिद्द नोतिज्ञ होगये हैं- 
सरजंग बहादुर बिलाइत भी गये थे ओर गवनेसेंट के बड़े दोस्त थे नेपाल की 
बहुत कुछ उन्नति इह्ढेंने किया सन्‌ ४७ सत्तावन के बल्बे सें सकार को बहुत 
सदत को थी ७७ द्वेस्वी सें सुरघाम सिधार गये-नैपालो झपनी पताका पर 
हनुमान का चिन्ह रखते हैं- 
.._ राजधानी काठमांडू जिसका शुद्ध नाम काप्ठमन्दिर है ४००० फुट को उ्चाई 
पर वाघणती नदी के संगम पर बसा हुआ ४०००० आदु्ियों की बस्ती है-घर 
बहुथा देट के बने हुये हैं पक्के से पक्का मक्कान हो पर उसपर खपड़ा ज़रूर दाया 
रहेगा-लोग यहां के शैब होते हैं शहर के बीचोबीच सहाराज की महलें बनी हैं 
| बौद्ों के प्राचोन सन्दिर भी यहां बहुत हैं-गलियां तंग और मैलो मकान बहुधा 
| दो से चार सरालिब तक काठमांडू को नेह विक्रमाब्द के ६६६ में डाली गद्दे थी- 
मुख्य तोथे यहां का पशुपतिनाथ महादेव हैं जिन्हे मेंते का बलिदान दिया जाता 
| है-सालाना शाभद्नौ १करोड़ रुपया है कुल आबादी २०००००० के अनुनान होगी 
काठमांडू से ४? मोल पश्चिम वायुकोण के गोरखा नाम स्थान अनुसान २०० 
चरों को वस्ती है गोरखनाथ का यहां सन्दिर है लोग कहते हैं गोरखनाथ यहाँ 
तपस्या कर सिद्दु हुये हैं नैपाल के पुराने राजाओं की जन्लभूमि भी यह स्थान 








. 
है- कांठमांड से २ सील दक्षिण वाघमती नदी के दूसरे 'तठ पर छलिलंपटूण 
२९००० आदुरभियों की बस्ती है-गंडक नदी के बायें तट पर मुक्तिनाथ बड़ा 
तीर्थ है यहां गरम पानो के ७ सोते हैं जिन से पानी निकल कर नारायपो 
नदी के नास से गंढक सें गिरता है उनमें से अग्निकुष्ठ का एक सोता बहुत 
अद्भुत है पानी पर अग्नि को ज्वाला दिखलाईं देतो हैकाठमं!डु से ८ मंजिल 
उत्तर वर्षों के वीच नौलकण्ठ महादेव का एक बड़ा तींथे है गरम पानी का 
कुषड यहां भी है--चन्द्रगिरि पर्बेल जो काठमांडू के पास है ५३००० फट ऊंचा 
होगा--नयपाल के पब॑तों पर अनेक अद्भुत सुरम्य स्थान देखने योग्य हैं-+- 


शिकम ॥ 

पश्चिम तरफ कैकई नदी नेपाल से शिकम के अलग करती है-पूरब को 

ओर तिष्ठः नदी भूटान से-उत्तर के हिलाशय के उस ओर चौन का राज्य है 
दक्षिण को ओर कुछ दूर ठक सरकारी हत्लाके कुछ दूर तक नेपाल के इलाके हैं 
यह राज्य झनुमान ६० भील छस्‍्बा और ४० मोल चौड़ा है विस्तार ९६०० थंगे 
सील है--काई २ पहाड़ी शिखर इस्के १३००० फट लम्बे हैं तिष्ठा नदी छोटो हे 
नदियों के अपने में सिलाते इस प्रदेश को मुख्य नदी है और बढ़े बेग॑ से ब- 
हती है-पहाड़ यहां के बड़े गक्रिन जड्ुलों से ढके हुये हैं जिन्‍म बांस और बेत 
बहुत उपजते हैं जेंक यहां बहुत हैं-बौद्ठुमत इस देश का प्रधान घमे है जिन 
के मठ यहां बहुत हैं और गुरू लाभा के आधौन ये मठ हैं उसी की तरफ ते 
सठधारो इन सठों में नियत किये जाते हैं-यह देश नेपाल से बहुत मिलता है 
लपचा जाति के लोग जो यहां बहुत हैं सब कुछ खाते पीते हैं-यह कौंस वि- 
ल्‍्कुल जंगली है तोरों के ज़हर में बुक्का रखते हैं और लड़ाई में उसतो के काम 
में लाते हैं-दरजिलिंग का पहाड़ जहां वंगाल के छोटे जाट गरमियों में जा र- 
हते हैं जिसकी उंचाई ७००० फट होगी शिकम के दक्षिण को ओर है-गेहूं जी 
चावल तेलहन यहां को उपज है केले शन्तरे और दूसरे २ फल बहुत होते हैं- 
शिकस बालों का बनिज व्यौपार तिब्बत के साथ है-छोटे टटू और भेंड यहां 
बहुत पैदा होती हैं ज़्ौर तमाख रुद्दे के कपड़े इत्यादि के बदुले में बहां बाले 
उन्हें देते : छेले हैं-- शिकम के राजा के पुरणखेतिद्वत से आय यहां बसे हैं भौर 
बरसात में जब पानी. बहुत अस्सने लगता है राजघानो «ड़ तिब्बत के। चले 
न्‍वनतनतत-.3.+-+- ली खकई3...---+.नन न ५+++५+>+++++3++७+ ५» 3++++++७+++++++++कआभ कक मन». भम मम आम कभथभभ मम कक सम रन." 
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४० हिन्दीप्रदीष ॥ 


जाते हैं--३००० रूपया :सालाना-पर राज़ा ने दृ।रजिलिंग अंगरेज़ों को दैर- 
कखा है १७८८ डेस्त्री सें गे।रखों ने शिकम के आक्रमण किया था किन्तु ९७९२ से 
जब उन्हों ने फिर हमला किया शिकस के लोगों ने गोरखों के ऐसी भारो शि- 
कस्त दी कि तब से फिर उन्तकी हिस्मत इचर नजर उठाने की न पड़ी विशेष 
विस्तृत दृत्तान्त यहां का बहुत फम मालूम है यहो एक राज्य है जहां ख्ब तक 
बौद्ठु मत प्रचलित: है. जो. किसी समय कुल हिन्दुस्तान में फैला हुबा घा-- 
भसटान ॥ 
यह देश जिसे प्र।चीन सद्ग देश कहते हैं शिकस के पूत्र हिन्दुस्तान के देशान 
फेाण हिमालय की परवेतस्थली में कुछ अधिक ९०० कोस लम्बा और प्रायः ४० 
कोस चौड़ा है -वरसात यहां बहुत नहीं होती भोट के टागन प्रसिद्ध हैं भी- ; 
टिये बड़े मजबूत ६ फुट लस्बे होते हैं रंग सांवला आंखें छोटी और नुकोली वदुन 
गठीला मी बरौनी डाढ़ो मूद बहुत कम और हल्के-कुल आबादी का द्ठवां हिस्सा 
चेघे की बीमारी से खाली नहों--मांस भोटिये भी बहुत खाते हैं मजहब इन 
का बौद्दु है राजाधमेराज साक्षात्‌ बुद्डुंदुब का छावतार भाना जाता है-तसिसुद्न 
इस्को राजयानी है राजा के रहने का महल चौखुंटा सातखण्ढ का बना है जिसके 
कपर सोनहरो मुलम्मे का तास्वे का बड़ा सा छत्र चढ़ा हे-पहाड़ भूटान से भी 
बढ़े ऊंचे २ हैं जिनमें से बहुत सो छोटी बड़ी नदियां निकल २ ब्रह्मपुत्र नद्‌ 
में जा मिलती हैं--कद्दे भाई एक ही स्त्री से व्याह कर लेने की प्रथा यहां भी 
प्रचलित है-सकान यहां बहुधा चारखगण्ड के और ऊंचे बनाये जाते हैं-गेहू जी 
जुबार भौर प्याज यहां की खास पेदाबार है-भोटियों को बोली तिब्बत की भाषा 
से निकली है-पहले यहां कूचबिहार के कूच लोग रहते थे उपरान्त तिब्ब्रत वाले 
आय इसे फतेह कर कूच छोगे के यहां से निकाल बाहर किया-१७७२ इस्वी 
में भोटिये| ले कूचबिहार पर हमला किया था कि्तु गबनंणेंट को सहायता से 
भोटिये निकाल दिये गये झौर कृचलबिहार स्वच्छब्द कर दिया गया-- 
,.. भूटानदेश का विशेष वृत्तान्त सालूम नहीं है निदान हिमालय को पबेत- 
स्थली से हम निपट चुके इस भूमि का जैसा कुछ दूश्य है और यहां जो भिन्न २ 
नरेश हैं उन का हाल जहां तक भालूम हो सका अपने पढ़ने वालों के कहे 
झुनाया-हसारे पढ़ने वालों में जिस किसी का कुछ घिशेष वृत्तान्त सालूम हो 
हमे लिख भेजें हस उसे दाप देंगे और उन के बढ़े उपकृत होंगे-शेष-- 











हे 
संसारमहानाट्यशाला॥ || 


प्थिवी, जल, तेज, वायु, अाकाश, पग्मुमहाभूल को बनी यह बिस्त॒त:नाट्यू- 
शाल्ला उस चतुर शरोसणि सकल गुण आगर नटनागर महान्ठ अनोखे खेल- 
ग्राड़ी सूत्रचार के खेलबाछ को. ऐसी रंग्रभू सि है जिसमें दृश्य शद्दृश्य रूप से भ्ास- 
सान हो बह दु्शंक तमाशब्रीनें को दृष्टि से मायासयी जवन्तिका के भोतर छिप 
अपने सहाबिराट बैसव का अत्तेक ऐसा अभिनय किया करता है जिसमें -शुक्कार 
बीर करुणा आदि नवों सस बारी २ स्थायो और सप्ुरो होते हुये तमाशओ नेई 
के अदुभत लमाशे दिखिलाते हैं-स्वुभाव सधुराक्ृति प्रकति उस सहासूक्रथार को 
सहचारिणी नतेको इस न/त्यशाला को नटो है-एथक एयक्‌ नामरूप में थि- 
चित्र वेषथारो जीव समूह सब उस बढ़े नटनागर को नाट्यलोला के सहायक 
सहकारी नठ हँ--इस अद्भुत न्ाट्यशाला का अभिनय रातों दिन हर घंटे हर 
चढ़ी प्रतिपल प्रतिनिमेष अविच्छिन्तरूप से हुआ करता है-कादे खास घंटा या 
मिनिट मुक्रंर नहीं है कि इस ससव से इस समय तक झभिनय होगा और इस 
समय इस नाट्यशाला का दरवाजा खुलेगा-त् फौस का नियनभ है कि अमुक २ 
तस्ताशबीनों से इस २ द्रजे कौ फीस लीजायगी उस बढ़े नटत्तागर ने सच्चा 
के। अपना अभिनय देखने को अ|ज्ञा दे रक्खी है उसको नजर में केदे दोटा 
या बड़ा हड्डे नहों बरन उसका प्राण्ीसान्न पर एकभाव और सबें के साथ एकसा 
वत्तांब है “बाबा वह द्रबार हमारा, हिन्दू मुसलमान से न्‍्यारा-जहां जनेऊ 
झुनत न होडे, परिडत मुझ्ां बसे न काद “-समस्त जीब राशि का निरन्तर 
कोलाहल इस न।|ट्यशाला की सड्रीत है-एक ओर जयघ्व॒नि पूरित हे निंस्वन 
दूसरी ओर केश और करुणा में भरी हुई रोने को आाषाज्‌ उस जीवराशि ख- 
दभत यन्त्र के अनंखे तान दुशेकां के सन में एक ही क्षण हें और शोक में 
मिला हुआ अनिर्वचनीय भाव पैदा करते हैं-सूयचन्द्रमा ग्रह नक्षत्र सरित्‌ समुद्र 
अभ्रंलिह गगनस्पव्त अत्यच शिखरु ब्राले हिमचवलित फ्जेत इत्यादि कारण सा- 
सग्मी लाखों बषे को पुरानी होजाने पर भी जे अभिनय सन के द्वारा दिखलाये 
जाते हैं;बे सब्र नये और टठके से टठके होते ढैं--अचिन्त्प चातुर्य . समन्वित 
बिरांट्‌ सूत्तिमय यह सम्पू जगत्‌ देख देखने वाले के सन में रौद्र बोर भयानक 

आअद्ृभत आदि रस एक साथ स्थान पाते हैं और उस पुरुष पुरातन भहांकबि 
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॥$ ः हिन्दीमदीप ॥ 


की महिला का विस्तार प्रतिपद्‌ मेंआअगट करते हैं- ; 
अब अन्तर उस बड़े नट के नाटक में और हम ल्लोग जे नाटक करते हैं 
| यह है कि हम लोग इस दृश्य फाव्य नांटक में ऊसिल को नकल कर दिखलाते 
हैं और वहां ठस्के नाटक में जे। कुछ बह नकल कर रहा है वह साया जबनिका 
के कारणों उसको तरह रे की नकल भी हमे अखिल और सत्य मालूम होतो है- 
देखने वाले के! उसकी भांत र की नकल का यहां तक सच्चा असर चित्त में होता 
है कि हम विवश हो फूठ के। सच सान तंदाकार हो जाते हैं और उसके अचिल्त्य 
दिव्यरूप को जे। सूक्ष्म से सूत्त्म बढ़े से बड़ ऊंचे से ऊंचा दूर से दूर सभोष से 
ससोप है सर्वेथा भूल जाते हैं और का और समफ् गोते खाया करते हैं और 
निरन्‍्यानवे के फेर मं पड़ इस चक्कर के बाहर कभो होते ही नहीं-माया को 
फांसी से जकड़े हुये उससे अपने का अलग मान अपनी भलाई और तरक्की को 
अनेक चेष्टा करते हैं किन्तु किसो अटृष्ट दैवीशक्ति से प्रेरित हो जे। चाहते हैं 
नहीं होता “अपना चेता होता नहिं, प्रभु चेता तत्काल» जिसका कभौ सपने-में 
भी खयाल नहीं किया गया बह आ पढ़ता है-उस अपनो चेष्टा मं कृतकाये हुये 
और हमें पात्र बनाय जिस अभिनय को सस ने हमारे द्वारा करना आरस्भ किया 
था पूरा उतर आया हम फूले नहीं समाते भाग्यवानों को श्रेणो में अपना औ- 
कल द्रजा कायम कर लेते हैं-स्ेधा स्वच्छन्द निरंकुश है। उस छिपी दैवीशक्ति 
पर जरा भी ध्यान न दे हम संध भांत समर्थ हैं-बड़े शूर बीर योद्धा समाद्‌ 
चक्रवर्ती जिन को एक बार को ख़कुदि विक्षेप में भूडोल आजाने की सम्भावना 
है उन के भो हम सहा प्रभु हैं-रास युधिष्ठिर तथा सिकन्द्र और दूरा प्रभुति 
विजेता जगद्विजयी हमारे आगे किस गिनतो में हैं-ठशना और बाचस्पति को 
ते हमारो बाग्वैश्रव को देख शरम आतो ही है किन्तु चतुरानल भो अपनो 
चतुराई भूल झचरज में आय हक्का बक्क बन बेठता है--हम सब भांति सिद्द 
ड्ढ पूर्णकाल हैं न हमारे सदूृश किसी ने यज्ञ किया होथा न हम सा दानो 
कोई दूसरा है--आज हम ने एक मुल्क फतेह किया कल दूसरा अपने बश 
में कर लेंगे अपने विपक्षों शत्रओं को बिन २ खा डालंगे एक को भी जीता न 
छोडेगे--कटक से अटक तक हमारी पताका फहरा रही है संसार को कोदे 
जाति या फिरके नहों बचे जिन के बीच हसोरा नास लिया जाय तो थर्स न 
उठते हों-हस सस्‍्यता की चरम सोसा के पहुंचे हैं किसको इतनो हिस्मृत-या 





दकलाफए 
हिन्दीप्रदोष # श्३्‌ 
ताकत जे। हमारी बराबरी कर सके-तुम ज़ितं है। हम बिजेता हैं तुम्हारे स्वाभी 
हैं प्रभु हैं प्रभविष्णु हैं हम जे। करेंगे या से।चेंगे सब तुम्हारी भलादे के लिये करते 
हैं और सेचते हैं-हम जे। कानून गढ़ देबें बही व्यवस्था तुम हमारे वश॑म्बद्‌ हे। 
ते! हम जे। कहें वह तुम्हे करना ही पड़ेगा-सब सें हम ने अपना पंत्रा फेल 
रबखा है हमारे पंजे के बाहर हेने का जरा भो मन करोगे खराब होगे कहीं 
ठिकाना न लगेगा हस लिये ०प्रसादभोजिनो दूसाः» के अतिरिक्त किसी प्रकार 
की चेष्टा करोगे कुचल दिये जाओगे-हमारा खान हमारा पान हसारो रहन 
हसारो सहन सब में हमारे समान बनो-देखो सम्हले रहो कहीं किसो बाल में 
अपनापन न आने पावे--तुम्हें जब हम किसो बात में अपनापन जाहिर करते 
दैखते हैं हमारा जी कुढ़ जाता है जो कुछ तु्हारी भलाडे भी कभी किसी तरह 
होसक्ती उसे भी हम रोक देते हैं-बरन हस नहीं चाहते कि ऐसी कोइ बात 
का अंक्र भी रह जाय जिसमें तुम जोर पकड़ हमारी बराबरो करने लगो--- 
हत्यांदि-भगबद्गीता में भगवान्‌ कष्णचन्द्र ने ऐसा कहा भो है- 
“आगापागइतैबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते काम्भोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ 
इृदभद्य सया लब्धमिमं प्राप्श्ये सनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनद्धेनम्‌ ॥ 
असो सया हतः वात्नुहेनिष्ये ऋपरानपि-। 
इंश्वरोहसहं भोगीं सिद्धो5हं बंलवान्लुखी ॥ 
आदयोभिजनवानस्मि कोन्पो:स्ति सदशों मयां । 
भदछ्ष्ये दास्थामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविश्वान्ता. मोहजालसप्तावृत/ः । 
प्रसक्ताः कामभोगेष पतन्ति नरकेछाची 
अपनो कतेव्यता में कतकाय न हुये जो अभिनय बह उन से करा रहा है. 
पूछा नःतछतरा सदास विषशवद्न अत्यन्त दुःखो हो गये उस समय जिन्दगी 
सन्हें फोको मालूस परड़तो है बल्कि महाशोकग्रस्त हो ऐसे समय जोग-जोब्रन से 

















हे 'थो बैठते हैं--विष खएलेते हैं:न आप किसी का मुह देखते हैं न अपना 
मुह किसी के दिखाते हैं-इस- तरह पर इस संश्रपरनाट्यशाला में उस महापु- 
रूप के अनेक अभिनय हैं जिन्हें बह क्रोडाथिलसित के समान स्वेथा स्वच्छन्त हो 
जय जैसा-चाहता है बैसा झभिनय करता है- 


नये २ लोगों के नये २ सिद्धान्त ॥ 


<... हमारे अपढ़ नये लोगें का सब सिद्ठान्तों में महा सिद्धान्त यही. है कि. जो 
हमारे पहले के पुरखे करते आये हैं उसे ही करते. जांय गे देश काल के झनुसार 
वह चाहे। कितना हो विरुद्ट हो फंसी हो हानि उससे होती हो किन्तु हमारे 
पुरुखे ऐसा ही. बराबर करते आये हैं इस लिये हम भी शंख मुंद्‌ पुरानी लकोर | 
| पौटते जांय गे-नबशिक्षित गैचरिये नये लोगें का सिद्धान्त अमोद्‌ प्रमोद ऐश | 
जारास जिन्दगी को लज्जुतों का जयका है--हमारे पणिहले का सिद्दान्त प्रजा 
के गसराह रख अपना मतलब साधना है परस्पर स्ण्ट्रॉबट्ट हो अपने से 
बढ़कर दूसरे के न सानेगे निरे .लंठदास भी हों पर हांब २ और कल्षेंद्राजी 
में किसी के मुकाविले पौछे न हट गे--गवनेभेंट का सिद्ठान्त है हर सरह 
पर हिन्दुस्तान का रूपया दुहें और जैसे हो तैसे अपने मुरूछो आदनियों के 
| फाइदा पहुंचाबे इन्साफ्‌ :उदासता परमचसे इन्सानियत सब का खयाल तभी 
तक जब तक दूसरों के मुकाबिले अहल विलाइतियों की किसी तरह को तौहीन 
, और नुकृस्तान नहों है-हिन्दुस्तानी भाइयें का सिद्धान्त है सहन और तितिक्षा-- 
एक जून आचे पेट भी खाने को मिलता रहे लो जगत्‌ के तिलिस्बा से कुछ 
प्रयोजन नहों-०कोंठ नृप होहिं हमें का हातो, चेरी दोढ़ न होठब राक्ती»- 
मुसलमानों का सिद्धान्त है हिन्दुओं के साथ कुछ छेड़छाड़ चलो जानो चाहिये न 
चैन जेंगे न चेन.लेने देंगे तुम्हारा आअसगुन हो हम नाक कटाये हैं-मोक्षस्यूलर 
प्रभुति बिलाइत के पणिढतों का सिद्धान्त है वेद आदि पुराने लेख और पुराने 
: ग्रन्थकारों के शाका सम्बत्‌ को हर तहर पर घटाना जिसमें यहां को कोद़े बाल 
पांच हजार बषे से अधिक पुरानी न सिंद्ठु होने पावे जिसमें ढेसा की घमे पुस्तक 
| छो इज्जत बनी रह्दे-कहीं ऐसा न हो कि बेद्‌ इंजील की अपेक्षा पुराना छिह्ठ -हो 
जाय और देसा का घमे वेदिकण्मे के मुझ विले निरा-पोच कर का जन्सा सा« 


| वित हो जाय-पाद्री साहब को बे इज्ज॒तो हो और उन को सब कलई खुलजायर | 
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हिन्दी प्रदीषः॥ 8३ 
शिक्षा: विभाग के सहासहन्तां का सिद्दान्त है मुल्क से लालोस के। जैसे हो सके 
चंटाते जांय इसी लिये किताबों का दास चोरंगुना छंगुना करते जाते हैं फीस | 
बढ़प्ते जाते हैं कोसे को किताबें सखत करते जाते हैं इसतिहान कष्टा करते 
जाते हैं जिसमें किसो तरह लोग पढ़ना लिखना छोड़ बेठें- और हिन्दुस्तान फिर 
अपनी पहली हालत में आश्राय पर सो अत्र-काछे के।होना हैहसारे हिन्दू 
सम्ताजका टूढू सिद्धान्त बाल्यवियाह आदि कुरीतांको कायस रखने-का है जिसमें 
किसी तरह हिन्दूजाति सें कमे गरयता और क्षमता न आने- पावे-ये अपने कासो 
से औरों के मुकाविले सदा दश्रौ विज्लो बने रहें पुरात्तो कुरोतें जो कोढ़ के रूप. | 
नें हिन्दू समाज की नस २ में व्याप्त हो रही हैं कभी साफ न हों जिसमें दुससत्व | 
को शह्डूना कर टूटे-इत्यादि भिन्न २ रिद्वान्तां का थोड़ा सा सारांश हसने बत- 
लाया इतने के पहले काम में लाओ ओर उन के झनुसार- चलो जब हम देखें 
गे इतने सिद्ठान्तों को तुम खूब समक़ गये और उसपर अश्वल करने लगे तो और 
बतलावें गे- 








एक बढ़ा पक्कः झिद्ठान्ती-- 
ललितलता ॥. 


एक क्षुद्र उपन्यास-बाबू रामप्रकराइालाललिखित-- 

मुशिदाबाद के प्रान्तवर्च्ी एक ग्राम में गोविन्द्साह नाम के एक जन बि- 
ख्यात घनो थे-बाबू गोविन्दसाह के यहां केंटीबाली लेन देन और इलाकेगीरी | 
का काम भी होता था इस लिये चक्त साह जो चुंन २ कर सौके लगभग बैसवारे | 
और भोजपुर के छट्ट॒वाजों के नौकर रक्‍्खे थे--लट्टबाज कहने से हमारे पढ़ने 
बाले सम सक्ते हैं कि यह वृत्तान्त “आस्सं ऐक्ट> जारो होने के उपरान्त का है 
जिस सर्वेनाशी ऐक्ट ने वोरसू भारतभूसि का निर्वोर कर डाला मरदानगी और 
पुरुषत्व का यहां लोप होगया तोप तुपक तलवार बलछो का चलाना जिन कक 
लिये जब् सपने के खयाल होगये तब बे ही सव अब लट्टूबाज कहलाने लगे-एक 
रात का अचानक साह जी के घर डांकू लोग आटूटे आधी रात का इन लद्ठब्राज्‌ 
और डाकुओं में खूब लाठो चलो किन्तु अन्त भें इन लठिहारों की हार हु्ढे-दूसरे | 
दिन मालूम हुआ कि सह जी क्रे अगशित घन के एक अंश को भी हानि-्ञ |. 
हुईं रात को साह जो के पुत्र नरहरि को कोलाहल के कारण नोंद्‌ टूट गद्ले जयों 








. जज से उठ बाहर आने लगें स्यों हीं डाक चक्के भार केवाढ तोड़ इनः | 
| के सोने के कमरे में घस आये-नरहरी अंपनो स्त्री को इन डाकओं से बचा रखने 
| के लिये अग्रसर हुआ सही पर पीछे से किसी ने. एक ऐसी लट्ठी जमांडे कि यह 
 क्लॉंक में आय गिर पडा और ललितलता को ले डाक लोग चस्पत हुये- 
| 55 जरहरी का ऐसी गहरी चोट लगो कि एक सहोने तक इस कौ मरहमपटूंत 
' होती रही-इस बीच गे।चिन्दसाह अपनी प्रतोह को कछ सुध बुध न ली यंद्यर्षि 
| नरहरी को यह बात्त: बहुत्त बुरी लगी पर वहें अपनी चोट के सदमे के कारण 
| संबेंधा अकमेणय रहा और अपनो स्त्री के शोचन को केडे उपाय न करें सका-शोक 
| कौ आग में सन्‍्तापित सन ही सन पड़ा २ फ्ुंलसतां रहा-अपने बूढ़े बाष को बेश- 
कली पर इसे क्राच तों आला था पर शालीनता के कारण कि मैने बाप का कभी 
मुंकाबिला महीं किया कुढ़ता हुआ ससोस कर रह जातां था--पतोहू का षता । 
| लगाने के गे विन्देसाह से कादे कुछ कहता था तो बह यही उत्तर देता था कि 
जिसके ढाकू ले गये और घमे नष्ट हो गया उसका अनुसन्धान ही करके बया होगा+ 
नरहंरी ज्योंही चंगा हुआ घाय पुर जाने के उपरान्त चलने फिरने लायक | 
हो गया पहले छिपे छिपे ललितल़ता का पता लगाता रहा कईएक दिन बाद 
| लोगें में प्रसिद्दु हो गया कि गोविन्दुदास का एकलौता बेटा नरहरोी ने संन्यास 
चारण कर लिया--मुशिद्बाद से ३ कोस पर यहां के पुराने नौबाब का एक 
घागू है--एक दिन सन्ध्या समय यह संन्यासो इस बांगू के एक कोने में खड़ा 
, हुआ है जिस कोने के इसने अपने लिये चुना वह सानो अरणय निजेन स्थान 
का एक नमूना था-हवा के क़कोर से लम्बे ताड़ वृक्षों के पत्तों की खड़खड़ाहट 
के अतिरिक्त दूर तक पक्षियों को आवाज भी कान गेंन आतो थौ-ऐसः सालूस 
होता था जिस किसी के। जनसमाज से घिन होगई हो संघार के कठिल कटौचरों 
के कचरित्र देखते २ जो ऊब गया हो और चंचल मन जो सद्‌ अनेक विषयों 
पर चलायमान हुआ करता है उसे एकाग्र कर अत्यन्त दुरूढ विषय को ओर रूज 
किया चाहता हो ठस्के इससे बढ़कर शून्य एकान्तस्यान और कहीं न मिलेगा- 
.| इसकी चेष्टा से माठूस होता था कि यह किसी को बाट जोह रहा है एक तो यह 
निजेन स्थान जहां जाते दिन में भी भय मालूम होती थी दूसरे यह कि बाग के 


चारों ओर बीस २ कदस पर पहरे वाले हरद्भ तैनात रहते हैं ऐसो जगह यह तरुण 
| संन्‍्याप्ती क्येंकर पहुंचा इस्के। अपने जीअन का अंणसांत्रे भी भय क्यों ल-हुआए- 


५५52.3७ .६०००२०-५०७-०००२०२०५०+ै-८-++२->जज्ज्प् 



























ज कलीकत,. .... को 


घोडी देर बाद पगली के वेश में एक स्त्रो बहा: आकर खड़ी हुऑँ युत्रक संन्‍्य/सी 
अत्यन्त आकलता में भरा- हुआ उसको ओर दौड़ा ज्यें। २ यह-उसस्‍्के समोप जाता 
था वह युवती दूर हटती जाती थी अन्त में एक दक्ष को आड़ से अपना मुह 
छिपाय बोली मुक्ै सतछुओ में चाणडालिनो तुम्हारे स्पश योग्य नहीं: हूं युवक 
के एक न सुना पागल सरोखा पास जाय उसका एक २:शंग चूसने लग दोनों 
को आंख से आंसू की चारा बहने लगी कुछ. देर तक दोनों आपस में मिल 
फूठ २ रोते रहे-युवक बोला आब तुम्हारे उद्धार का क्या उपाय करूं ? में तुस्ह!रे 
बियोग में इतने दिनों तक बड़ा कष्ट उठाता रहा और बड़ी मुशकिलें से इस 
बागीचे की छार दिवाली डांक कर आयाहूं और किसो तरह लौट भी जाउंगा पर 
हुंन किस तरह इंस्के बाहर जा सके गो-तरुणी कुछ उत्तर न दे केबल रोतो रही- 
तरूण बोला इस तरह अधीरज होने से ती काम न चलेगा तुम्हारे उद्लार का एक 
भात्रऊपाय केबल साहस है-तरूणी ने तब्र कहा अच्छा तो मुफ्के जे। आज्ञा हो- बही 
करूं>-इस ने कहा हसने -एक उपाय सोचा है-कल आधी रात को हस- यहां आरें 
गे और एक रस्सा अपने साथ लेते आें गे उस्तो को थांव तुम बाहर कूदू जाना 


छब यहां हमारा अधिक ठहरंना अच्छा नहीं -यह फह यह वहां से चल द्या 
तरुणी भी जिचर से आई थ्री उथर हो को फिर लोट गड्ेे-शेष-- | 


असमृतबाजार पत्रिका की भूल ॥ 

कालेजों में फीस बढ़ा देने के लिये पत्रिका के सम्पादक पश्चिमोत्तर के 
दोटे लाटसाहब के मन्तव्य के कद्दे तरह पर दूषित कर लिखते हैं कि लाटसा- 
हब ने जे! यह कहा कि बंगाल और पंजाब में फोस बढ़ाई गद तो यहां भी 
क्यों न बढ़ाई जाय इस्पर पत्निका के संपादंक कहते हैं बंगाल में गवनेमेंट सात 
लाख शिक्षांविभागमें सालाना खर्च करतो है यहां पश्चिमोत्तर में केवल सवालांख 
कुल तालोस का खर्चे है--सिवाय हस्के बंगाल में इतने स्वच्छन्द कालेज हैं कि 
गबनेमेंट की सहायता बिना भो बहां विद्या की बृद्ठि में कोई हानि नहीं पहुंच | 
सक्तो-पश्चिभोत्तर और अवध अभी विद्यावृद्धि में इतना हट! हुआ है कि फौस 
का बढ़ाना सानो ताल्लोम का द्वार रू घ देना है इत्यादि-हम कहते हैं सम्पाद्क 
भहाशय भूल मे पढ़े हैं इतने बढ़े-और प्रस्तिद् सम्पाद्क होकर भी गबनमेंट के 
स्वरूप को चहों पहचानते क्या गबनंसेंट हिन्दुस्तान का शासन हि न्दुस्तान के 


“कु + च 


* 


क्डः हिन्दीप्रदीष ॥.» 


फाइदे के लिये कर रही है बल्कि अपने के फाइदे के लिये-विलाइत में जे तालीस 
सस्ती है तो वह अपना घर है अपने घर में चिराःय सब जलतते हैं दूसरे के घर 
में चिराण बालने को जरूरत क्‍या है फिर विलाइत के मुकाबिले का हिन्दुस्तान 
सी होजाय यह क्येंकर सम्भव है- » चेनिस्वत खाकरा बशग्आालमेपाक » 


शख्राल्ट्रारामायंण ॥ 


प्रं० बतुर्भु जशमे। प्रधानाध्यापक गबनसेंट म।डेल स्कूल जोरी कृत -सातोकाणड 
छपकर तैयार है ५) में पूरा सातोंकाण्ड सद्भुह हो सक्ता है-आहल्‍्हारून्द में रासा- 
यण अब तक किसी ने नहीं बनाया था उक्त पणि्वत जी के चन्यवाद है इन 
को जहां तक सहायता हो सके हम सब त्नोग करें-इस बात के हस पहिले भी 
कह चुके हैं ग्रग्यकार के नये तुलसीदास कहें तो उचित है- 


कविवर विहारीलाल का जीवनचरित्र ॥ 
पारसियों का संक्षिप्त इतिहास ॥ 


प्रहली पुस्तक नागरी प्रचारिणोसभा के सभासद्‌ बाबू राधाकष्णद[|सलिखिल 
दूसरी उस सभा के सभासद्‌ पं० रासनारायण सिश्र लिखित--पुस्तक ये दोनों 
बड़ो उत्तम हैं इसके लिखने वालों ने इसके वृत्तान्त के संग्रह में परिश्रम किया 
है भाषा भी इसको सरश और शुद्ध हिन्दी है और नागरो प्रचारिणी सभा के 
उपयुक्त है मूल्य दोनों का मै पोस्टेज ।-) है- 


सीताचरित्र नावल प्रथमभाग ॥ 


मुं० दुयाराम तहसी लंदारक्तत स्त्री शिक्षा विषयक उत्तम २ कहानी और स्त्री- 
अमेसस्वन्धो उप्ाक्ृरयानबुक्त सरल मनोहर पुस्तक जिसमें वत्तेमान स्त्रियों के कुच- 
रित्रों का बंग्नेन कर विद्यावतों नया के चरित्रद्वारा शिक्षिता करके दिखाई है- 
अक्षरमात्र पढ़ी हुड्ढे स्त्रियां जे! एक बार ध्यान देकर पढ़ जायें तो घर का प्रबन्ध 
भलीभांत कर सकतो हैं और पुरुषों के भी अत्यन्त लाभदायक है किल्लिन्सात्र अब- 
लोकन/ से चित्त यही चाहता है कि बार२ आय्योपान्त देखा करें । मूल्य ॥३) 
नारायणदूस कैद्य 


; " परमानन्द्कम्पनी, सहराराबाग-प्रयाग 
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हे १८ | ॥] जलाइई- अगस्त- 
५ प्रयाग बे हुआ 
संख्या ११-१२ सन्‌ १८९५ ह० 
जबान- 
कहने के मनुष्य के शरौर में ५ इन्द्रियां हैं और यह पुतला उन्हों ३ कंस - 
का बना है किन्तु उन २ इन्द्रियां का प्रावर्य केवल अपने जिषय में हे 
अपना विषय छोड़ दूसरे के बिषय में वे कुछ अधिकार नहीं रखतों जैसा कर्ण- 
न्द्रिय का अधिकार शब्द पर है तो कान के रूप से जो नेत्र का विषय है कुछ . 
. सरोकार नहीं है-ऐसा हो नेत्र के त्वगिन्द्रिय से जिसका अधिकार स्पर्श पर है 
कुछ सरोकार नहीं है कड़ी वस्तु देख नेत्र के। न कुछ दुःख मिलता है न मु- 
लाइम को देख कुछ सुंख-नासिका का विधय सुगन्धि दुगेन्धि है शेष ४ शब्द 
स्पशे रूप रस से नासिका के कोई प्रयोजन नहीं है-पर जुश्नान सब इन्द्रियों 
में इतनी प्रबल है कि यह जाइका लेने के समय सिवाय रस के जो इसका प्र- 
घान विषय है शब्द स्पश रूप गन्ध सबों के अपने साथ समेटती है-भोजन के 
|| सभ्य जरा भी दुगेन्धि हो या खाना जिसे हम खा रहे हैं गन्चाता हो कभी न 
खाया जायगा खाने की कौन कहे भिचलादे आने लगेगी जे। प्रेट मं है बह भी 
.| बाहर निकल पढ़ेगा-उन की तो बात ही निराली है जिन्‍्हें दुगेन्धरि ही सुगन्धि 
है हमारे साहबान अंगरेजों के सःफ्‌ और सुथरे दुस्तरखान पर चमांचम रका- 
बिये सें जब तक महोनों की सढ़ी सांस या सछली और पनौर न रक्खी हो 
| तब तक लज़्जत और जाइका नहों जिसको क्रक्रक पाय दूर ही से नाक सहतो 
| है-जितनी हो जियादह ऋक्तक हो उतना ही जियादृह जाइक्रा-किन्तु सफाई 
के इतना अधिक अधिकार दिया गया है कि होट लिये हिन्दुस्तानी भाई भो 
उसी सफाई पर मोहित हो साहब को जूठो रकाबियें पर मबक्खी साजा ठूंठते 








हैं-इलाइची केउडा केशर आदि सुगन्धित द्रव्य इसी प्रयोजन से भोजन के पदा- 
था में मिलाये जाते हैं जिससे उससे सुाान्धि आजाय और सुगन्धित भोजन सा- 
सूली भोजन से साया अधिक खाया जाता है-अब दूसरों बात नेत्र का जिहुा 
| झे क्या सरोकार है-साफ और स्वच्छपदा् देखते ही जोभ से पानी टपकने ल- 
| गता है स्वादिष्ठ भोजन कसीफ्‌ और मैला तो हो भाव दुष्ट होने से चित्त उसपर 
इतना नहीं लहलोट होता जितना साफ और स्वच्छपदार्थ पर जो नेत्र के। भावता 
 हो-इसी तरह स्पश सुख का सूक्म से सूच्म अनुभव जैसा जोम कर सकतो है 
बैसा शरीर के दूसरे हिस्से नहीं कर सक्ते इसो से जीभ का रसना यह नाम सब 
भांत साथेक है-इंश्वर न करें रसन्त किसी को रस के अनुभव में लेजु और चोखी 
हो; चटोरो जोभ लाखों रूपया चाट बेठतो है और हविस उसको नहीं बुक्ततो- 
न णानिये कितने लोग केवल चटोरी जीभ के कारण लाख का- घर खाक सेंलि- 
| लाय सब चाट बैठे-जआ शराब ऐयाशी चटोरापन इन, चारों ऐबों में किसी 
|| एक का हो जाना बरबादी के छोर तक पहुंचाने के लिये काफुर है-- दैव के 
| कप से जिनमें चारो हैं उब को सपूली और लियाक॒त का भला क्‍या कहना- 


तावजितेन्द्रियो न स्पादिजितान्येन्द्रियः पुसान्‌ । 
न॑ जवेद्रसनं यावत्‌ जित॑ स्व जिते रले ॥ 
तब तक मनुष्य जितेन्द्रिय नहों ही सक्ता चाहो और सब्न इन्द्रियों का बश 


सें कर भी लिया हो जब तक रसना के अपने बश में नहीं किया । एक जिहु 
के काबू में रख बाकौ और इन्द्रियां काबू में आसक्तो हैं-और भी- 


जिहयातिप्रभाधथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्यमुच्छत्यसहुद्धिमी नस्तु बंडिशोयेथा ॥ ह 


चटोरी जीस के कारण भनुष्य मूढ़ बन मछली के समान विद के चश 
में पड नष्ट हो नाता है- 

जितने खाद्य प्रदा्े हैं उनका स्वाद्‌ या जाइका जिह्ठा-के झग्रभाग से क्षण 
भर के संयोग का है गे के नोचे उतरा-कि स्वादिछठ और बेलज्जुत भोजन दोनों 
दि से; ५८ # इह2|गछ 














. आस्वाद्यस्य हि सर्वेस्य जिद्दाये ज्षणसंगमः । 
कणठनाडीमंतीतं च॑ सवे कदशन समम्‌॥ 
केवल स्वाद चखना जोभ का फाइदा हो सो नहों वरन शरोर के और २ अंग 
की अपेक्षा हस्के गुण यां दोष भी सब्न से अधिक प्रबल हैं-बड़े से बढ़ा फाइदा 
और बड़े से बढ़ा नुकसान दोनों इसके द्वारा हो सक्ते हैं-गांठ का एक पैसा भी 
बिना गंवाये सौठो जुबान लाखों का फाइदा सहज में कर सक्ती है--“कागा 
का को घन हरे कोयल का को देय । सौठो बचन सुनाय के यश अपनो कर लेय*»-- 
नुक्सान भी आदमी कडुद्े या बंदुजबानों से इतना उठाला है कि सब उम्दा 
छिफतों के होते भी लोग कंटुभाषी या बदुज॒बान के पास जाते हिचकते हैं 
कटहा कुत्तासा बह सबों से बरंकाया जाता है--ज॒ब्रांन को समस्त सभ्यता और 
शाइस्लगी का सारांश कहना अनुचित नहीं हैं अब तक जो कुछ तरकी संसार 
में हुईं है उसका द्वार जवान ही है-इन्सान और हैबान में यहीं तो अन्तर है 
कि जानवर हम लोगों को तरह अपने खयाल जवान से कह कर नहीं अदा कर 
सक्ते नहीं तो और सब इन्द्रियां के लालन पाणन में आहार निद्रा भय मैथुन | 
| आदि के द्वारा पशु और मनुष्य को सता होने में कौनसा अन्तर बच रहा-- 
लिख कर अक्षरबद्ु रख छोड़ने का क्रम तो बहुत दिनों के बाद निकला प्रारंभ 
में जबान से कहना और कान से सुन उसे याद्‌ रखना ही बहुत दिनों तक जारी 
रहा । ज्यों ज्यों लोग अधिक सभ्य होते गये हिन्दी की चिन्दी निकालने लगे तत्र 
बें हो सूत्र जो जबान से कह्टे गये उन पर भाष्य शरह और कमटरी होती गई 
और उन्हें बुहत्‌ होने के कारण स्मरण शक्ति के बाहर समक लोगों ने संकेत 
के ढंग पर अक्षर निकाले और लिख कर रख छोड़ने लगे--तात्पये यह कि 
यावत्‌ बिद्या और ज्ञान पहले जिह्दु से कह कर प्रकट न किये गये होते तो 
केबल लेख शक्ति से कुछ न होता न हमारी सभ्यता इस छोर तक पहुंचती-- 
जबान को दृबाना क्रोध को दुबा रखने का एक हो लपाय है कद्दे बार को आ- 
जमाई हुई बात है कि कैसा ही क्रोच आया हो चिल्लाने के एबज धोरे २ बोलो 
क्रोध क्रम २ झाप हो शान्त हो जायगा-जीभ सभाज को कहां तक लाभदायक 
हंड़े छो दिखला चुके अब घसे सस्बन्ध में जिला प्रर लगान रखने को कितत्ती 
जावश्यकता है सो दिखलाते हैं०सच तो ये है कि जीम पर धिना कोड़ा -रबखे 
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_ हिन्दौप्रदीप ॥ 


चमिष्ठों को घमेधुरस्र बनने का दुजां करना सवेया व्यथे है-+बह अवश्य | 
चघोख्े में पड़ा है जो अपने को घमिष्ठ तो सानला है प्रर जोभ को झपने काबू 
में नहों किया--भंठ बोलना भंटो गवाही देनः चगुलो बद्गोई इत्यादि से घ- 
चना ही जीभ पर लगाम नहीं कहलाबेगा क्योंकि फ्रूठी गबाही चगली गाली 
इत्यादि बढ़े २ पापों का विषय निराला हैं कानून फीजदारी » क्रिसिनल ला » 
के मद्द में उस की गिनती है और सकोर की ओर से उस के लिये दण्ड नियत 
हैं जिसपर जानबूक़ शामत सवार होगी वही ऐसे २ अपराधों में अपने को |. 
फसाय कुद और जुरनाने का सजाबार बनावेगा--बल्कि जुबान में लगाम 
से प्रयोजन गप्पी और बाचाट का है जिसे अपनी गप्पाष्टक के समय आगे 
प्रीछे का कुछ खुयाल नहीं रहता न ञपनी या पराये कौ हानि लाभ का- 
जिन ,को गप्प हांकने को आदत हो गण है वे इसे अपने लिये दिलब॒हलाब 
सानते हैं इसमें किसो तरह ऐश्र या पाप नहीं समफक़ते और जश्न उन के गप्प 
का विषय चुक जाता है कोदे बात नहीं रहती जिस्पर वे अपने गप्प को काल 
में लाबें तब बे कुछ ऐसी कल्पना किया. फरते हैं जिससे दूसरों को बदुनास करें | 
जीट चड़ाबें किसी का कुछ कलंक उद्घाटन करें इत्यादि । चुप सन्से नहों रहा 
जाता कुछ कहना अवश्य » मुखभस्ति च॒ वक्तव्यं शतहस्ता हरोतको » मुख 
में जीभ देश्वर ने दिया हैं तो कुछ कहना चांहिये-हां सुनिये सौ हाथ को 
हरैं--ऐसे लोग जिन्हें बहुत बकने का अभ्यास हो गया है अपने बकवाद के 
जोश से वह बात कह डालते हैं जो न कहना चाहिये या जिसे कह कर वे पौछे 
पछताले हैं--यहां तक बेफाइदा बकवाद उन्हें पसन्द आती है कि जब तक 
सन मानता बक न लें भ्घायं गे नहों जैसा स्त्रियों में बहुधा ऐथो होतौ हैं कि 
२४ घण्टे में कम से कम ६ घण्टे जब लक छह न लेंगी उन्हे अन्न न पतच्चेशा--- 
सौवाबों- में क्स्सेग्रो इस किस्म के रहते थे कि दिन भर कहो बकते रहें उन के 
किस्से की त्वर न, टूटे चणडूखाने में चणूबाजों को गप्प मशहूर हड्के हैं--इस 
ब्रकवा दिये को भी कह्ढे.किस्में हैं कितने तो ऐसे हैं कि उन्त को चाहो कोढे 
झुने या न सुन्त उन के। बकजाने से काम कितने ऐसे हैं कि उन के बक २ का 
सौ ने निराद्र किया कि उन्हे क्रोच आाजाता है बिगढ़ खड़े होते हैं-कितने 


ऐसे हैं कि अपनी बकवाद के रंगीन और दिलिचस्प न समक़ सुनने वाले का | 
| नापरनदोदा जान चट्टे उसमें कुछ ऐसी इजादू कर देते हैं कि थोड़ी देर के लिये 
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हिन्दी प्रदी फ॥ भू 


सबों का ध्यान उस ओर मुखातिबं हो जाता: है-उसे वे एंक .हुत्तर सानते हैं 
आर इस ढंग से बात/करते हैं किः उन: को सराखरःफूठ#बात सब-लोग सच सान 
लेते हैं-जीस के न दूबाना अनेक-बुरोडे और-क्ेश-का कारण है महाभारत ऐसा 
सर्वेाशी संग्राम इसो जीस के न दूबाने की बदौलत किया गया--द्वौपदी ने 
यदि दुर्योधन के अन्त के भन्‍्धे होते हैं इस मर्मेबेंथी वाक्य के। कह ममे ताहुन 
न किया होता और दुर्योधन के पांणह्षवों से खार ने पैद्‌+ हुईं होती तो परि- 
शाम में ९८ अ्रक्षी हिणी सेना काहें के कट भरती जिसका घंक्काः जेः हिन्दुस्तान 
के लगा बल्कि जैंसा कारी घाव इसके शरोर में हो गयः उसकी मरहमपदू आज 
तक न हो सको-इन्हों संत्र कारणों से सिह्ठुं हुआ भनुष्य अपनो जीभ पुर जहां 
तक चौकसी कर सकी और उडंस्के। देबा सके दृबांबै इंस्परं चौकसी रखमे से अनेक 
भलादयां हैं और स्वच्छन्द कर देने से सब तरह को बुराइयें को संभावना है> 
जीभ को दूबाना और चौकणलों रखने से यह अथोजन!/नहीं हैकि हम स्वेथा 
सुकभाब घारण करलें किन्तु चुप रहने के भो सौके हैं --विद्यावृद्ठ बयोदद्ठ या 
संसार को अनेक ऊँची नोची बालों के: अनुभव में जे। अपने से अधिक हैं उन 
के सामने शालीनता के खयाल से चुप रहना. होता है जिसमें यह कोई न समक्े 
कि यह छोठे मुद्द बढ़ो- बात कह रहा है--बहुत-बकने बालों में कितने ऐसे हैं 
कि घंटों तक ब॒क णाते हैं पर उन के बात करने का खास मतलब फया था कु 
समकफर में चहीं आता इस तरह पर बात करने बालों की कब्ने किस्में हम यहां 
पंर गिना सकते हैं-एक वे हैं कि हंसते जाते हैं बात करते जाते हैं “हस्जु् खेः> 
“हसन्न जल्पे » इत्यादि वाक्य साक्षो हैं कि बात कहने का यह क्रम मूखेता की 
पहचान है-एक सखुन लकिया वाले होते हैं दूख लफ्ज का एक जुमला होगा तो ३ |. 
लफज उसमे उन के तकिया कलाम के होंगे इनमे जिन्हें गाली को सखुन तकिया 
पड़ जाती है उन कौ घिनौनी बात कान के भहाश्रसच्य मालूम होती है--एक 
वज॒भाषो होते हैं बात उन के मुख से क्या निकत्तो मानो गराज गिरा ऐसे की | 
आदत होती है कि जहां कोड बात बनती हो तो ये वहां पहुंच उसे बिगाड़ | 
' देने में कसर न्‌ करेंगे “अतोब रोषा कटुका चर वाओ नरस्य चिन्हं नरकागतस्य” | 
उन को वज़भाषों कटु वायो इस बात का चिन्ह है.कि ये नरक फ्रेल कर आये. | 
+ हैं और-मर:कर फिर नरक में जायगे-इसी के विरुद्ठ एक ऐसे भो सकती जन हैं- 
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जे! झपनी भोटी बोलो से सन खोच छेते हैं घन्य हैं वे स्त्रगंगामो .जन इत्पादि 
जिह्लू। के सम्बन्ध जे। कुछ वक्तव्य था हसने शत्रः कह सुनाया-- 23 


४ ७४ -  “गोमसर्याधान शत हि 


ल्‍#%नह:$ “टीका लगाने का प्रकार” - . . 
शीतला के उंपद्रव से बालक को बचाने के लिग्रे जिस उपाय से गी. के स्तन 
से शीतला का बीज लाया जाता-है-उसे ग्रोमसूर्याघान कहते हैं भाषा में भी 
ससूरिया माता कहते हैं क्षो गोमसूये का अपख्ंश माछूम होता है यह गो. शो- 
ला दूघार/गौ के स्तनः-क्रो ढेपो पर वा स्तन में मगद होती है और उसका 
फ़ानी या पीव बालक के देह प्रर जगाने से शीतज्ञा-के ठप्रद्ब को शान्ति रहती 
है-भारतवण में गोशीतला से टोका छेसे का प्रचार प्राचीन फाल में था उसके 
कुछ प्रमाण मिंलले हैं यदि इस प्रमाण को। झाघुनिक विद्वानों को कल्पना न 
सास; ले+]यथा ॥ न्कक प 
“घेनुस्तन्यमल्री -या नराणां च सलूरिका +&७ 
शरस्रेणोत्कृत्य तत्पूयं बांहुसले च धारयेत्‌ |: 
. तत्पूयं रक्तमिलितं स्फोटज्वरकरं भवेत्‌ ” 
:.. भ्थांत गौ के स्तन में और भनुष्य के देह में जो शीतला निकली हो उसे 
शस्त्र से निकाल उसको पोष बालक की भुज्ा के सिरे पर लगा दे उससे स्फोट 
ज्वर होता है उपरान्त शीतला के दाने निकल शअते हैं- 
'_ कृपर के जोक को कल्पित हम इस लिये कहते हैं कि सुश्रत भावप्रकाश 
॥ आदि ग्रन्थों में कहीं इसका प्रभाण नहीं पाया जाता बल्कि भावध्रकाश से लो 
वही सब खुराफात बातें शौतला फा स्तोत्र और जप आदि लिखे हैं जैछा इन 
द्निं ही रहा, है-- हिन्दुस्तान के लोगे के! टौका लगाने का प्रकार सालूम था 
इसका मोलबिर प्रमाण कहीं नहों म्ििलता-हमारे देश के लोगों के। इसका ज्ञान 
था यह बात बैंसी हो है जैसा रेल तार इत्यादि वैज्ञानिक बिषयों को लोग बेद्‌ 
से सिद्ठु करने की चेष्टा कर रहे हैं-इन सब नह इंजादें का धन्यवाद केबल | 
: यूरोप के लोगों का है हिन्दुस्तान को तो घेरती ही इस किस्म की नहीं है कि 
यहां के लोग ईश्वर और प्ररस्ाथ का पीछा करने के सियाय और उसी का; 

















डे प्रदौष ॥ | ७ 
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| खान पान को बारीकी जाचार विचार की दिलावट आदि छोड़ ऐसी २ बनते 
| को खोज में कभी प्रवृत्त हुये हें/--जैस। इस जोक को घ्वन्वन्तरिं संहिता का 
लिख दिया है बैसे ही अनेक झोक आर बेद्‌ क्री ऋचाये कल्पित होतों जाती हैं 
जिन में यूरोप के समस्त विज्ञान और उ्नोसबों शताब्दी को अनेक़ संभ्यता की 
बाते को .प्रसाणा दिया जाता है कि ये सब बाल हसारे यहां प्राचीन सससय में 
रहीं-गवर्नमेंठ के प्रबन्ध से टीका लगाने को चाले कुल हिन्दुस्तान में अंत्र फेल 
गद्े है और शीतला को जो लोग देवी मानते थे उसकी प्रोल खुल ग्रे सहस्त्रों | 
बालक को इस सहादू'कण रोग के कारण मर जाते ये बंच गये ओक़ा और पुजे- | 
रिये का भणढा श्राहु हो रया-तरह लसह का संय दिख ल्वाय को यहां क्रो सूखे | 
प्रजा को खातिरखाह नोचते खसोटते थे अब बेबश हो गये-ब्लूस साहब्न ने । 
लिखा है कि पारस देश के लोगें में टीके की चाल पहले प्रचलित-थीं और | 
| हंबोल्ट साहब. कहते हैं इसको चाल्त ऐंड्रोस प्वत को परव्ेलस्थलियों से बसंतते 
बालें के बीच सुनो गई है--ऐंडीस पंत स्लोरप के स्थिटज्रलैंड वआदि देशे | 
के बीच हो कर गया है- | ; 
इडूले एड के ग्लोसेस्टर- शायर आदि कहे परगनें में के जब्षालों से यह श्रात: देखी 
| गद्ले कि उन का ःशीलला नहीं निकलों इसका सबब्च- ज़ेर दृसियाफूत किया गया 
॥ तो मालूस हुआ कि दूध दुहसे के समय गोथन:शीतलाःके दानों का -लख -उनके | 
| अंग सें लग शरोर के भीतर प्रविष्ट होकर इस व्याधि से उन्हें मुक्त कर रक़्खा- 
कुछ ऐसा भी पता लगता है कि सभ्‌ १७६८ देस्त्री:मं डाक्टर जेमर/से:इस्को 
| अनेक परीक्षा के उपरान्त पहले पहल सन्‌ ९७६९८ को १८ भद्दे के। एक बालक के 
, | गोससूयोघधात्त संस्कार किया और -कृतकाये भी हुग्रें>नतंब्र से आज़-लंक बहुत से 
| अस्िद्ठ डाबटर इस विषय को-छ/न बोन करते गये औरकरते. जाते हैं--टोका 
गाने में कृतकार्य होने के- लिये बच्चे का स्वास्थ्य लख फो आवखस्या अथोत्‌ लख 
|| जिसका -प्रयोग -टौका:: में किया जाय वह कैसे बालक का है रोगो बालक हो तो 
|| उसका लस कभी न छे और यह लस अच्छी तरह लगाया गया - है कि सहीं इन 
|| सब बातों परे विशेष ध्यान रहना -चाहिये->बच्चे का नोरोग रहना-सक्षेया उन 
| चित है किन्तु किसी प्रकार के रोगे के-रहले भी और एक भार शोतला: निकल 
| खुको हैं। तो भी टीका दिया जा ज्कता है-उद्रामय' अर्थात्‌ पेट क्रा कोड रोग 
| उसे रोग विस्षिका इत्यादि -कह्े प्रकार के रोगों के रहते भी ठीका दिया जो 















































फ्च्लातण 


की ० अं . 5 ब्स््नन्््दू 





ढ - ईहर्दौप्रदीच ॥ 


कक ज जी अन्न कक कक लीक कक शीश नकली नकद नकद कक कलम न दीदी कक कफ मल लक कम मम 





] 
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सकता है-एक महीना वा:६ सप्ताह को अबस्यथा तक के बच्चे का यदि वह हृष्ट 
पुष्ट श्र नौरोग है तो टीका दिया जा सकते। है-१५४६ से ६१ तक में २०४९० 


! ऋत्यु शीतला के कारण इंगलैंड में हुई उन्सें ३०१० एक वर्ष से कम के बालक 


थे और टीका इनमें से किसो के नहीं लगाया गया था-बाप सा के यदि लपदँश | 


| भरणी या सुजाक का रोग रहा हो लो लड़के के भी उस रोग के होने की संभा- 


बना हो सक्तो है इससे बच्चा जिसके आाप सा के लंप्रदृंश रोग हो उसकी अवस्या 


| जब तक ३ महीने को नह! जाय तब्न तंक टीका न दे-दांत निकलने के समय 


बहुत तरह के रोगे के हो ने को संभावना रहती है और इस सभ्य टीका लगाने 
से बचचे के बहुत कष्ट 'होता है इससे ४ या ५ महोने के भौतर ही टोका लगा 
देना उत्तम है- 

: शेश्यन शौतला का शघोछा भी लस सत्र से उत्तम है दाने में पोधष आक्ाने 
आर सस्के चारे ओर लंलादे के प्रगट होने के पहिले अथात्‌ टोका देने के ६ 
था.७ दिन के बोच लस लेना चाहिये क्योंकि उपरान्त लेने से उसका असर के 
हो जाता है बल्कि वह लस अनथेकारो होत। है जैसा उत्तम लस बच्चे के शीतला 
के दाने का होता है वैसा बड़े लड़के के शोतला के दाने का न होगा और युवा 
का लो और भी कहो गा-जिस बंच्चे को त्थचा काली और निर्मेल होती है उसका 


| लस बहुत उत्तम होपा-सुद्दे था छुऐे के नोक से चमड़े के। छेद्‌ उस्प्तें बीज भर दे 


पुराना क्रम गोदूना गोद्ने का यही था-छुरो के भुख से चमछें के खरोचने से यैली 


| के समानगढ़ा हो जांता है उसो में रोज के भर दे-लिखे हुये क्रम के अनुसार 


गोथन शीतला के बोौज् का टीक:देने से दूसरे दिन घाब का स्थान कछ ऊंचा हो | 
जाता है-ततोसरे और चौथे दिन ललादे सो छा जाती है पांचवें दिन स्पष्ट गोल 
क्रेश या दाना देख-पड़ता है-हस केश के नोचे और बगल का हिस्सा ऊंचा हो 
कर आठके दिन निसेल जल से सर जाला है और दाना लाल पड़ता जाता है- : 
नवें और दुशर्थे दिन इसको ललाड बढ़ती जातो है एकसे तोन इंच लो चौड़ा हो . 
ज़ाताहै और उसके - पास के स्थान कुछ कड़े हं। फेल जाते हैं थोड़ा द्रद्‌ भी इसमें. 
इोता०हि--ग्यारहये पदिन से इस्क्रो गेएलाडे घटने लगतो है, और दु'ने सूखने लगते. 
हैं २१ दिल बाद पोढो पपरी/ पड़ भातो हैपपरी के उकिल जाने पर जे। चिन्हे रहता | 


है उसमें ६ या ८ छोटे २ गढ़े द्खिलांदे देते हैं--बहुचा ऐसः भो देखा गया है 
कि एक बार के टीका लगाने से शोतला' का उपद्रव भात्त नहीं हुआ इंसलिये 

















5 लोन बार टीका छोगाना उचित है परन्तु एक बार के टीका लगाने पर है] 
दूसरे बार जे। शीतला:निकली हैं तो जु।र उतना खधिक नहीं रहा-विशेष कर 
जब चिन्ह मिट जाय लो दूसरी बार फिर टीका देना चाहिये-गेथन शीतला का 
लंस स्वाभाविक शीतला के लस से उत्तम है बल्कि शोतला से रक्षा होने की शक्ति 
गेथन शीतला ही के बीज में है स्वाभाविक शौतला के बीज में नहीं-वसन्तऋतु 
में शीतला का अधिक जोर रहता है इससे इसे बसन्तरोग भी कहते हैं--टीका 
छगाने का सब से अच्छा भोसिस जाड़े का है-हरिभज्गुण मिश्र पल 
सर सेंटोनी मंगूडानल- 
.._ नये ज्ञाठ साहब सर एं टोनोमेग्‌डानल बढ़े नेकमिजाज और प्रजातितिषी 
सुनने में आते हैं इन के नेक होने का पहिला पक्का खब॒त तो एक यही है कि 
पायोनियर ने खुशी नहीं जाहिर किया बल्कि इन को ओर से उदासोन भाव 
चारण किये है- तकरू री के पहिले जैसा और २ सिविलियनों को तारीफ में 
कालम का कालम रंग डालता था बैसा अब की वार इस ने नहीं किया-मेगडानल 
साहब का यहां के लाद के पद पर सुशोनित होना पश्चिमोत्तर और जवध के 
सिबिलियनों के नहीं अच्छा लगा दक्त साहब बंगाल के सिविलियनों में हैं-- 
एक २ प्रिसीढेंसी के सिबिलियेन आपस में ऐसी गुट बांचे रहते हैं और ऐसा 
मिले रहते हैं कि उन्हें अपने मन की करने म॑ पूरी ताकत हाखिल रहती है यही 
कारण है कि इचर के कई एक लाट ऐसी बात कर गुज्रे जे। प्रजा के सबेथा 
विरुद्द रही जिससे कोड उन से खुश न रहा-- इसी लिये गबनंमेणट ने अ्रश्न इस 
प्रालिसी के उचित समफ्रा कि ऊंचे ओहदे के सिविलियनों की एक प्रेंसीडेन्सो 
से दूसरी में तब्दोली हो जाया करे जिसमें सिबिलियनों का जोर घटा रहे- 
मेगडानल साहब नागपूर म॑ ऋच्यप्रदेश के चोफ्कनिश्चवर भी रह चके हैं और 
वहां सब तरह पर नेकनास रहे सुनते हैं मेलजिस्ट्रेट और कलकूर के ओहदे को 
| इन्हें ने वहां छलग कर दिया हैं एक ही आदमो को दोनों इख्‌ुलियार मिलना 
| प्रजा के लिये अवश्य भलाई का बाइस नहीं है--बंगाल में ६ महीने बहां के 
लफ्टिनेश्टंगंधनेर सरचाल्स इंलियट की जगह कायम मुकाम भो ये रहे हैं-- 
; भ्रस्ृतबाज्रपत्रिका ने इनको प्रशंसा किया है इससे मालूम होता है कि बंगाल 
के लोग भी इन से खुश रहे बंगाल वाले जब इन से प्रसत्न रहे तो इन के भले 
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कु उन 
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११ हिन्दीप्रदीष ॥ का 


होने में अब केदे सन्देह क्त रहा क्योंकि बंगालियें: के खुश रख ञपनो मूठी 
में किये रहना सहज बात नहों हे-अस्तु अंभ उक्त खाहब हम जोगों के प्रभुक्र 
नियत होके आये हैं हस सब लोग लचित न्यास के चिरकाल से प्यासे हैं चातक 
के सम्तान स्वातो के बूंदू के तुल्य ताक रहे हैं कि का हे तो ऐसा-आतो कि अनेक दोर 
प्रदूषित शासन के बोफ़ से पिसे हुये हस सब लोगों के आराम पहुंचाता-नये-लाट 
साहब से हसे आशा होतो है कि इन का प्रक्षपातशून्य शपसन हमें सुख, पहुंचाले 
गा--अंगरेज कौर -हिन्दुस्तानियें के मुकाबिले यहां के ज्ोगें का-प्रक्ष करें कौर 
जाति पक्षपात के कारण इन्साफ्‌ में बटा न लगने दें ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं- 
सर ऐंटोनोगेंगडानल उन्हों थोड़े लोगें में एक हैं--बंगाल को छः महीने को 
छफ्टिनेंटगवनेरी में दो एक मौके ऐसे आपड़े थे जिसमें इन्हे ने डचित न्याय 
किया और अपने एक सिविलियन भाई के पदच्युत कर आगे के लिये उसकी 
तरक्की रोक दौ--तालीम हसारे यहां महासंहगी कर दी गड्ढे है. उसके सस्ता 
करने को हम के सब से अधिक जरूरत है-केडिल साहब अपने थोडे से काल- 
यमुकामी के समय में सदा याद्‌ रहने लायक एक बात हमारे. साथ करो तो गये 
कि कालेजें को फौस पहले से डेउढ़ी कर तब हम लोगे से विदा हुये-श्रौसानु 
सेगडानल साहब से सबिनय प्रायेना है कि इस ओर ध्यान दें और तालीस के 
जहां तक हो सके सस्ती कर दें जिसमें थोड़ी पूंजो वाले अपने लड़कों के। ऊंचे 
दरजे की शिक्षा दे सकें-गबनमंट व्यथे के अपने ऊपर कलड्ड लेती है कि बह 
सर्वेशाघारण के विद्यादान् नहों दिया चाहती-पढ़ लिख जो बिका न पाने के 
कारण लोग आप हो हताश होते जाते हैं पढ़ने की ओर झब सर्वेसाधारण का 
बह शनुराग नहों देखा जाता जैसा प्रारस्भ में था-पढ़े लिखे लोगे। के जैसी 
रोजी को किल्लत है उससे ऐसा मालूम होता है शिक्षा के स्त्रोत का प्रवाह अब 
श्राप ही प्रतला पड़ जायगा तब सकोर नाहक्‌ उसके घटाने को चेष्टा कर रही है- 


सुगहिणी- 
परणिहतों ने झपनो पोथिये में स्त्रियां के हर तरह पर घटाया है »स्त्रि- 
यां बढ़ी बेहसात होतो हैं कपट को कठपुतलो हैं हृदय इन का छूरे को धार | 
' के सम्रान्न होंता है बुद्धिनान्‌ इन का विश्वास कभो न क़रे इत्मादि २० चहुला, | 
| अव्ला, प्रवला; भ्रीरू: आदि विशेषय इन के ्ामें के आगे. लगाय जहां तक 
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धन्य 


के १] 


















| लिन्‍दा करते बन पड़ा करतें गये उन के यावत्‌ गण के भटियामेंट कर पुरुषों 
| को उन के मुकाबिले सिरताज किया और स्त्रियां के सिवा हैडी और दासी 
बनाय रखने के उन्हें किसी काम हो को न रक्खां अपने अधीन रख सब तरह 
का अत्याचार और ज़ूल्मःउन पर करना रवा और उचित समक्रा-हंसम इन प- 
'शिहलों के कैसे समकार्वें कि आप लोग भूल में पड़े हो जिन्हें आप चझुला भौरू 
| और अविश्वास के योग्य भांन बैठे हो वे आप के घर की शोभा हैं संसार की 
सार पदाथे हैं--द्रुणं घोर विपत्ति और अनथ जिनमें पढ़ भदे पस्तहिम्मत 
और किकत्तेव्यतामढ़ हो जाता है और शपने के मिट्टी में मिला सान छेता 
हैं उनमें स्लियां हतोत्साह न हो त्तिःशंक स्थिरचित्त रह बड़े २ दुःख और मुसी- 
बंता के फ़केर के सहती हुईं घर के प्राणियें को दिलिासा हर तरह पर सहारा 
और आराम पहुंचातो हैं-जिस कसौटी सें कसे जाने प्रर पुरुष फिसल कर भरे 
मुह गिरता है उसमें जलना जन नेकचलनी का नमूना दिखलाते हुये पबेत को 
शिला सी रह अपने शुट्दु पवित्र चरित्र पर निर्भर हो बेदाग रहती हैं- . 
-5 एक बार एक बढ़े पुराने दोस्त से भेट हुईं आशीष प्रणाम और मामूली 
बात॑ चौत- के उपरान्त दोस्त ने कहा भादे तुस्त बढ़े भागबान्‌ हो गृहस्यो न रख 
बहुते तरह की फिक्र और तरद्ृद्‌से बचे हो हम लोगों के लिये घरगहस्यो भी 
बड़ी फ्ॉंफ़ट है उन का जोबन घन्य है जो निहंग लाड़िले नोन तेल लकड़ी की 
स्न्‍्ता से बरी हैं- 

खित्र जी का उदास और मुतरदिद्‌ चेहरा देख उन के साथ हंसद्रदी तो 
झुओ ज़ुरूर हुड्े किन्तु कुछ तो चुहल के खयाल से और कुछ दोस्त साहब के 
बेवकूफ समफ़ सन्‍्हें बचाने को भीयत से मैने कहा आप क्यें। उदांस और फिकिरं+ 
सन्‍्द हो रहे हो-क्या हमारी भाभी साहबा आप को खिद्मत से इनकार करती 
हैं>आप तो लड़के बाले बाले हो बाहर कसा ही तरदुदुद्‌ और फिकिर में डूबे हो 
घर पहुंच छोटे २ बच्चों को तोतरी भीठो बाली सुनते ही कलेजा दृह हो जाता है 
सब चिन्‍्ता और फिकिर भूल जातो है-मन कसा ही उदास हो घर बालो ने पक 
बार सुसकिरा कर प्रेसपबंक कटाक्ष से देख दिया मानो जन्म सफल हो गया स्वये 


सुख तुच्छ और फीका मात्कूस होने लगता है-इसी मतलब से गृहस्थी की 'जाती 
है कि घर के सब लोग मिलकर उस बोफ़ के हलका किये रहें जिसका उठाना 
[क आददूसी के लिये बढ़ा मुशकिल है-हस तरह पर अपने दोस्त के मै देर तक 



































































। . 
टंकोलला-रहा पर उन की उदासी का सबब म॑ खुला--बड़ी देर के बाद- अन्त 
के क॒ब ऐसा उन्‍्हे। ने जाहिर किया कि मिन्रजी के रोजगार करने का होसिला 
चर्तेया तो कल्कत्ते में जाथ दोटकिया चौट किया गबनेमेंट पेपर का व्यीफारः करने 
खगे-दोस्तसाहब के रूपया पैदा करने को हवस तो बढ़ी ही थी इतना अकिल/ज 
जोर कर सको कि यह व्यौपार बिल्कल जुआ है-लग गया लो:तौर नहीं तुक्काण 
लखप्रतो के! भो बनते बिगडढ़ते देर नहीं लगती तो अल्प घत्त बाले जैसा हमारे 
फित्र किस गिनती में थे-प्रारंभ में दो एक वार थोड़े दिन लक सर सबज रहे 
क्कत्ते के बाबूओं का साथ प्रॉय सिजाज बदुल गया बाबूपने की अमोरोी ने 
ससस्‍्में जगह कर लिया-मनःमानता गुंजछर उड़ने लगे बालू को भीत-सा आदी 
पूंजी का व्यीपार कब तक चल सकता है लर्स्मे कलकत्ते का खचे-रूप्रया. बहुत॑ 
अधिक हो गया हो और लक्ष्मी किसो तरह हट/ये न हटती हों तो कलफरत्ते 
यो बस्चई में चला जाय झरीर वहां अमीरो के ढंग पर रहने छगे बाल-की बात 
में रुपया पास से खसक जायग्रा और सालूसे न होंगा-हमारे दोस्त को कागजू 
के रोजगार में ऐसा घक्का लगा कि लेदे पूंजी सब गंबाय बैठे कौड़ो २को मु- 
हताजः हो गगद्ये बाबूपने को बुलन्द शाहखर्चो को कौत कहे कूरोी नोनः सेढी 
के भी तससने लगे-दोस्त साहब की तबारीख में इतना और याद्‌ रहे कि जिस 
संभय ये कलकत्ते कभादे करने गये थे और लाखों का बारान्यारा इन के हाथ से 
हुआ उस समय बहली गंगा में हाथ घोने की भांत कभी एक पैसे का सुछूक 
अपनी बोनी और लड़के तथा घर बालों के साथ इह्टों नेन किया अब जअपाहिज 
और लाचार हो उन्ही लड़के और बीजी के गले पडे-बीबो भी ऐसी-नेक बख्त 
थी कि पिसना पीस २ ज़ेबर बेच २ लड़के के पाला--ससल है क जैसा प्कन्था 
अंर सहे बसे रहे विदेश » जब मियां ने स्नाख कमाये तब भी:वबेसे ही और झ़ाब 
मी जब उन्होंने लाख के खाक में मिलाय घूर फाकने लगे तब भी वैसे ही 
मैं बड़ी देर तक प्रशोपेश में पडा रहा कि अब झागे इन का आर सेद्‌ क्यों कर 
निले कुछ थोड़ा ठहर फिर मैंने पूछा कि फ्या हसारो भावज को तुम्हारा यह 
सब्र हाल सांलूम त्द्दों है- ; 
मिन्न जी ने कहा। यहीःतो एक और मेरे दिल को बड़ा सदमा है जैसा 
किसी को भोतरी घोट-पिरालो तो है प्रर ऊपर कोड उंस्का चिह्न क्हों देख 
| पढ़ता-जब सें खुशह/ल था उप्त समय मेरा कुछ झरर हो ढंग था कंभी गुसात्त - 














हिन्दीम्रदीष)॥ ३ 


था कि में इस हालत को पहुंचुगा ?-अब-सिद्वाय-ब्ेह यादे इख॒तियार कर छेने के | 
और क्या करू-आपदुमो के लियें मुफलिसो बड़ी बला है सच है “अहो निघ- 
संता स्वोषदासास्पद्सू » में फिर भी अपनी घरवाली की तारौफ्‌ करूंगा कि 
बह कभों मुक्त से एक बात नहों कहती बल्कि उलटो हमो को समफ़रातो है कि 
तुम क्यें। इतना उंदांस रहते हो ग्रहस्थों को चिन्ता मत करो भगवान्‌ ने मुह- 
चौरा है तो खाने को दे हीगा तुम शरोर से सुखी रहो तुम हो तो मेरे नथुनो 
ब्रिद्िया कौ लाज बनी है-मेरा जीवन तो तुम्हो से है जो कुछ ज़ेबर बचे हैं ले 
जाओ फिर कोदे रोजगार करो खरच को तंगद मत सहो इश्वर करेगा फिर सं 
कु हो जायगा आदसी को नोयत दुरस्त रहनो चाहिये जिन को नोयले सें 
कऋरक नहीं पढ़ा उन की रखवाली भगवान्‌ करता है-मुंक़े ऐसा विश्वास न था 
कि स्त्रियों में ऐसी हमद्रदो होती हैं मुक्के अब निश्चय हो गया कि व्यथे ही 
लोग स्त्रियां को दोष देते हैं बास्तव में पुरुष को जाति बढ़ी खुदगज़े निठुर ओर 
निदेय है अपने आराम और फाइदे के लिये भर्दोंनि औरतें को हर तरह पर 
बद्नास कर रबखा है-हस्के पहले मेरा भो यही खयाल था और मैंने उसे बंढ़े २ 
क्लेश दिये में समक़ता हूं यह उसो का फल है कि मैंने इतने २ दुःख सहे खेर 
अंब तो ञगे के लिये तोबाः करता हूं कि कभी कोड ऐसी बात न करूंगा जो 
चघरवाली के विरुद्ठ हौ--यह कह सित्र जो मुंक से बिंदा हुये और मैंने भी 
झंपने घर की राह ली और यह सोचने लगा कि भित्र हँगारे कम अंकिल तो 
जरूर हैं पर स्त्री हन को बुद्धिमती और नेक मिली है-अपनो कस अकिली 
का फल यें पांचुके अंब राह पर आगये तो अवश्य अब इन को ऐसी दूशा 
जन रहेगो-ऐसा ही हुआ-भी । सिन्र ने घोड़ी-छो पूंजोसे फिर रोजगार करना 
शुरू किया और कुछ द्नि बाद इन का दुःख द्‌रिद्व दूर हो गया साथ सुख और 
| आराम के अपने दिन काटने लगे सच है- 


५३३ ५ 4 
सनन्‍तणे भायया भत्ता भत्रा भाया तथेव च। 


यस्मिन्नेव णहे नित्यं कल्याएं तत्न वे भ्रवम््‌ 


ज़िम्म घर पें-भायों से भतो और मलो से सार्या परस्पर प्रसक्ष रहते हैं वहां | 
| छत सम्पदा सदा ब्वास करती हैं-- ए सुडते. पर, 


. 'हिन्दोप्रदौष ॥ 


जजनस जज ज सर जस सर >> ल्‍ और न नकी कल कक जनक जे के कक लक के के थी अआ 
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87७: केक 
ज हम कटे बार लिख चुके बराबर कहते आये कि #यह सोशल कानुफेरेन्स बड़ी 
बला है थोड़े से हो ट लिये बस्बे और पूना के महरद्वे इसके जन्मदाता हैं. लिन का मल 
ग्रोजन केबल हिन्दू ससाज को छिज्न भिन्‍्न करने, श्रीर हिन्दू घमे को जहां. तक. णल्द्‌ 
हो सके लहस लहस कर देने का है क्योंकि वे हो हस्में अधिक सिर उठाये हुये हैं- 
इस लिये इस बला फा जहां तक जल्द हो सके अभी हो मूलोच्छेद हो जाना चा हिये” 
तब् ,हसारी किसी ने न सुना यद्यपि कानुग्रस के मुखियाओं में से कोडे भी 
खरगरमी के साथ .कामुफेरेस्स के सहायक और सहानुभूति करने वाले न थे किन्तु 
संकोचवश खुल के न-कह सके कि कानुग्रंस के पणढाल में यह.न किया जाय- 
अब: बही बात इस साल के पूना के कानुग्रंस में आगे आई कि वहां-कानुग्रेस 
के सहायके -में दो दल हो गये हैं एक दूल इसके अनुकूल दूसरा प्रतिकूल है 
और दोनें को लड़ाई से कानूग्रेस के कार्य में अवश्यमेव कुछ न कुद्ध विध्न हड्े 
है-ये बे ही पना वाले हैं जो नागपुर के कानुग्रेस में कानूफेरेन्स के एक दिन 
पहिले रात भर चांब २ मचाये बह्टे यहां तक कि हम लोगों को. स्वस्यता के 
ज्ञाय निद्रा न जरा. सको-अंकुर उन की झापस की. फूट और बिद्वोह का तभी 
जे ,जसते चला था श्रत्र ब्रह पुष्ट. पल फानुग्रेस को हानि पहुंचा रहा है-:खेर 
अभी कुछ नहीं बिगड़ा अ्श्न भी जो कानूफेरेन्स कानूग्रेस से अलग करदी जाय 
तो अच्छा नहीं आगे चल यह और अधिक हानि पहुंचाबे ग्री- 


रोगजंनितविषयंय का सनष्य की स्मरण जाक्ति प्र - 
कया असर पहंचता है इसके हृष्टान्त- 
रोग के कारण मनुष्य के शरीर में जो विपयेय होता है उसका झसर दिमाग 
“मस्तिष्क» पर बहुत जल्द पहुंचता है-इस्में कुछ शंक नहीं मनुष्य बेहोशी की 
दृशा में जो कुछ कहता या फरता है या जे। कुछ उस ने देखा या सुना है बह 
बैंसा हो है जैसा हम स्वप्त को दशा में जो कुछ कहते या करते हैं देखते या 
झुनते हैं वह सब उस-समय तो सच मालूम होता है पर स्वंथा भूंठ रहता है- 


भनुष्यं बहुधा बहुतसी छोटो २बाते के। जायने की साधारण दशा में हों याद्‌ 
कर सक्ते पर निद्रा को दुशा सें पूरी तरह पर स्मरण कर सक्ते हैं>जैसा कि हंस |, 





कि 
हे - जज 


'हिन्दीप्रदौष ॥ श्र 








































जञागते समय आपने किसी ख्ित्र के स्वरूप का ध्यान-करें तो-बह हमारी स्मरण 
शक्ति के सामने बैसे पणोरूप से प्रत्यक्ष न होगा जैसा कि: निद्रा या बेहोशी की 
| दा में--इस्से प्रकट होता है कि बेहोशी को दशा के बढ़ने से मनुष्य में पिछलो 
बालों के स्मरणं करसे को शक्ति बढ़ जाती है- - -- 

यह तो पत्यक्ष है कि हम स्वप्न तभी देखते हैं जब गाढ़ी नींद नहीं है और 
गाढ़ौ नोंद्‌ में क्या होता है सो बिलकुल याद्‌ नहीं रहता किन्तु यह निश्चय है 
और ं इसका सुबत भी है कि गाढ़ी नींद में भो भनुष्य अवश्य कुछ न कुछ सो- 
चुंताः रहला है--बहुधा देखा गया है कि सोता हुआ हें में ऐसी २ बातेंकह 
गया जजागने पर जिसका उंस्के बिलकुल स्मरण न से ऐो। पर दूसरा सनुष्य जो 
उस समय जागताः था उसको कही हुई बाते का ठीक २मक्तता गया-+ मेरे 
एक भाई मुक्त से कहते थे कि में एक वार पढ़ते सो गया पर उन के पास 
उन का एक मित्र और बैठा था नीद्‌ में वे देसाई भत के खण्ड न का व्याख्यान 
देने लगे और ठन के मित्र उसके सुनते गये-चुप हो जाने पर मित्र ने उन्हे 
जगा कर पूछा कि तुम ने कहां खड़े हो कर व्याख्यान दिया तब रन्हेंने कहा 
नहीं मैं तो कहीं व्याख्यान देने नहीं गया मे तो सोता था--मेरे भाई यह भी 
कहते थे कि जिस दिन नोद्‌ में वे बरराने थे उस दिन सांक़ के एक द्ेसादे के 
व्याख्यान देते सुना था-एक बात ध्यान के योग्य और है कि छन दिलों वे इतनी 
: अंग्रेजी नहीं पढे थे कि शुद्दु व्याख्यान दे सके पर उन के भिन्न कहते -थे क्रि 
| तुमने व्याख्यान में ग्रामर की एक गूलती भी नहीं को-इस्से विद्लि होलए-है 
| कि जिसे हम नोद्‌ कहते हैं कि शो गये थे उसका मतलब है कि हमें याद्‌ नहीं 
| कि हसः उस समय कया करते थे अथोत्‌ हम उमस्ः ससय बेहंश ब्े-यहां' बेढेप्शी 
| से सतलबें उस दशा का समक़रना चाहिये जिसमें किये हुये काम या सोची हुईं 
| बालें का उस मजुष्य के जे। बेह्रोश हुआ था बेहोशो के बाद ब्रिल्कुल स्मरण न 
रहे-बेहोशी को दुशा में हसारो स्मरण शक्ति पर्‌ उस बेहोशी का कया असर 

ता है .इस्क्े अनेक उदाहरण .हैं- 

एक. साहश्न से लिखा हे-कि एक़ मनुष्य जो फ़ास्स में कन्मा था प्र 
काल तक इंगलैंड में.रहने के कारण फ़्रासोसी भ्राषा बोलसा भूल गया:थ्ा 
| स्रम्स्र. ख़िर-जें चोढ़: खाकर: चत के पास आया और -उस दशा सें दह फ़्रासोसी 
भाषा बोलता था-ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण: लणबन के दस अस्पताल-में 




































च्ड 'हिन्दीप्रदीष ॥ 
देखा गया-एक मनुष्य जिसके सिर में 'चोट लगी थी पीछा कम होने पर एक 
ऐसी भाषा बोलने लगा जिसे उस अब्पताल में कोई नहीं समफ् सक्ता यो परें 
पौछे पता लगा कि वह बेल्स भाषों बोलता जया आनुसन्धान करने से भाकूँस 
हुआ कि ३० बष पहले बह बेहस में रहता था चोट लगने के पर्व उस भाषा से 
सक्भाषण करना बिल्कुल भूल गया था आरोग्य होने पर बेल्स भाषा फिर भूल 
शया और अंगरेजी बोलने लंगा-डाकूर पिकाहे ने ऐसा ही एक उंदाहेस्या एक 
स्‍त्री का दिया है जो बेहोश की हालत में -एक ऐसी भाषा बोलने लगी जिसे 
आस पास के लोग नहीं कक क़ सक्तेये-पता लगानेसे सात्दूम हुआ कि ससः की 
चादे एक ऐसी भाषा बोलतै। थो जो बेल्श भाषा से मिलतो धो-इसो तरह प्र 
जमेन देश को एक ल्त्रों ने एक अंगरेज से व्यःह किया और झच्छी तरह आंगरे* 
जो बोलने लग्गो पर बीमार होने: हर: अंगरेजी बोलना भूल गई केवल -जसेत्त 
भाषा बोज्न सक्ती थो--और नौकरों के। अपन्तस-सतलंब समक़्ाने में:उसे बढ्का 
परिश्रम्त करना पढ़ता था क्‍्येंकि नौकर जमेन भाषा नहीं जानते शे- :ह 7० 
किसी लड़के को ४ वर्ष को अबस्या में खोफ्ड़ी टूट गद्े थो और उसके बेहोश - 
कर खोपड़ी में आलाका ठोकी गदे होश आ।नेप्रर कोल़ ठोकने की:उसे बिंल्‍कुल 
यांद्‌ च-रही किन्तु १४ बे को अवस्था में ज्यर के प्रल्ञाप में उस ने अपन्ती सा । 
से कोल ठोकने के समय को: सत्र बातें व्योरेबार कह सुनाया कि कौन २ उस 
समय उपस्थित थे केंसा कपड़ा पहिने थे और-हाथ-में क्या लिये थे-इस्के पूछे 
इंस दशा का वणंन कभी उस ने नहीं किया था।न उससे किसी ने इस हाल केः 
कहा था--मेरे एक भिन्न मुफ्े लिखते हैं किःबे एक समय ज्वरपीड़ित दशा में 
होमरकवि के काव्य का बहुत सा हिस्सा ठीक २ पढ़ गये जिसे शन्‍्हें।ने आरोग्य 
दशा भें न पहिले कभी कहा था और न आराम होने पर फिर कभो कह सक्के- 
ऐसे. ही और एक मनुष्य के ज्बर को दुश।! मे स्काटलैंड को यात्रा को छोटों २. 
बातों का स्मरण हुआ. जिसे वह आरोग्य दृशा में नहों स्मरण कर सका और ने 
फिर आरोग्य होने पर उंसे याद्‌ रहौ- १59 
इससे उलटे भी उदाहरण मिलते हैं अर्थात्‌ अभी तक तो यह दिखलाया कि 
में जे। भाषा बोलते थे और बोलने का” प्रसंग न पढ़ने से बह भाषा भूल 
थो रोग से या चोट खाने पर बह भाषा फिर याद्‌ आंगदई>अब यह दिख- | 
लाबेंगे कि जो कई भाषा बोल सक्ता है वह रोग से बेहोशों में या चोटखातें पर 
केवल एक भाषा बोल सका और सब माषांये भूल गंदें> / 7 ता एक छत |. 
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3० होकुरग्रेपरी लिखते जानते थे दिस | 
को' एक बीसारी में एक हीक्ू भाषा रू'ड़॒ और सब भाषा भूल गये-सिरगी के 
शोंग के कारण भी बहुत से ऐसे हाल डाकूरों ने लिखे ढँ--एक स्त्री ने मिर्गी के 
मिंट जाने पर कहा में सोगदे थी और जे। २ बातें उसपर हुईं सब बतलाने लगी- 
अब तंक ऐसे उद्‌।हरणा दिये जिन की स्मरण शक्ति कुछ काल के लिये घट गदे 
वा बढ़े गदे अब ऐसा उसंदाहरण दिया चाहते हैं जिसमे यह दिखलाबेंगे कि 
ऐसो शक्ति के मनुष्य अंधिक दिन तक घारण किये रहता है इस दुशा के बे- 
क्लोशी या सूदछा कहते हैं और इससे अधिक देर तक के वैलक्ष्य या पांगलपत्त 
कहते हैं-पागलपन को दशा कभी के सदा के लिये हो जाती.है और कभी:के 
चीरे २ छूट जाती है-एक साहब लिखते हैं एक मनुष्य प्यूदिड नाम ज्यर से 
ऑोेश्य होंने पर अपनी पहली दृश। के बिल्कुल भूल गया उसको स्सरंणः शक्ति 
बिल्कुल जाली रही>न वह किसो के। पहचानता था न उसे पिछलो बातों को 
यांद्‌ रहो दो महोने लक उसका यही हाल रहा उपरान्त क्रम्त २ से अच्छा! हुआ- 
झानो आरोग्य होने पर उसका फिर से जन्म हुआ क्ये।कि घोरे २ जगत्‌ को सब्र 
बाली के उसे फिर से सीखना पड़ा इस लरह के बहुचा बहुत से उदाहरण: मिले 
हैं। कि कड़ो! बीमारी से आरोग्य होने पर पिछलनो बालों का कुछ भी; स्मरण न 
रहा और क्रम २ पहली बए्तें याद्‌ आने लगीं-इस दुशा- से एकाएक छूठ जाना 
भी ध्यान देने योग्य है फ़िलाडेलफिया नगर के एक डाकुर एक विद्यार्थीक्ता हाल 
जिखते हैं कि एक विद्यार्थी जे बढ़ा-विद्वानू हो गया था. एक वार/ज्बर से अच्छा 
होने पर उसकी पूबे संचित विद्या उसे बिल्कुल-भूल गदे तब यह निरास हो ला- 
टिन पढ़ने लगा-एक दिन अपना पाठ याद्‌ करनेके लिये उग्न परिश्रस कर 
रहा था कि अचानक उसे पहले की पढ़ी सब किद्या याद्‌ आगई और फिर पहले 
| का सत॒ बिद्वानु हो गया-मस्तक. में थोढ़ी चोंट लगने से जे। स्मरण शक्ति जाती 
| रहली है; बह. चीरे २ और ज़द्भुत रोति से फिर आ जातो है एकबार एक लड़का 
। द्ौब्याल्ल से. गिर पड़ा और पत्थलन प्रर उसका सिर पड़ने से फूट गया बेहोशी | 
| उसे लोग घर ले गये.और जल्‍द अच्छा भो हो गया पर उस लड़के के! गिरने 
का कुछ हाल मालु न रहा-थोड़े दिन उपरान्त उसे याद्‌ आया कि 

| सिर में चोट लगी यी और क्रंत २याद आने लगी कि पत्थर से ठस्का सिर फूदा 
और फिर याद आया कि बह देश्वाल से गिर पढ़ा था उपरान्त यह याद्‌ आया 


,३ । 












एक शजकककी 5६22. 
सन्‌ -३७'के बलबे में ३०१० को -जागीर नवाब का खेरखाही में औरःसो मिली 
| रियाश्ेत का इन्तिजोम अच्छे ढंग से चल+-रहा है पहले से अब: यह राज्य तरक्की 
प्रर है-पश्चिसोत्तर के रइसें में नवाब साहश्न का-आवल- दुर्जा हैल ओर श्यिसल | 


है तालीम को भी तरक्की है-- है कहो प्र कक स््ान्फ्रीरऋ की 
|; " ५ ४ आआंभ: कि: जि 


बलरासपर- ही लेक फेक 


ज्रवध में धहुत से तज्ाह्यक्‌दार हैं किन्तु बलरामपुर के बराबरी के का 
नहीं हैं चौदृहवीं सदी के मध्य भाग में जनवर जाति के क्षेत्री बलराम दास ने 
घलेरासपुर के ज्ास पास के देश का फतेह कर अपने नास का बलेरासपुर न- 
गर साया इस घराने के सब से प्रसिद्वराजा नंवलसिंह हुये जे। ९७७७ इस्त्री में 
राज्यपद्‌ पर सुशोभित हुये-नवलसिंह ने यद्यपि बादशाही फौज से कई बार शि- 
कस्त पाई पर शझपनी आजादी कायम किये रहे-ठन के पोते महाराज दिगूवि- 
जयसिंह ९८३६ में राज्य पदारूढ़ हुये और सत्तावन के बल्वे में जब अवध के 
| कद्दे एक तणज्लकेदार बागी हो गये थे महाराजा दिग्विजयसिंह सरकार के खैंर 
खाह बने रहे-जिस्के एबज में तुलसीपुर के इलाके जे। जुबती में आगये थे इन 
के दे दिये गये-बलरा/मपुर का तझ्नज्लुका परगनह बहराइच में है-३५३३४९ रु- 
प्रया सालाना सकोरो सालगुजारो अदा कर १९० लाख सालाने को बचत को इ- 
लाका बलरामपुर है-शहर को आवादी १३००० आदमियों को सन ८९ में थी 
.| बलरासपुर में स्कूल और झस्पताल भी महाराज के खर्च से चल रहः है राज्य 
| का प्रबस्ध उत्तस है- कर 
सित्तगा आदि छोटे बड़े बहुत से तजज्लके शव में हैं जिन का झलग-र वि 
शेष वर्णन हम फिर के लिखेंगे अब पंश्चिसोत्तर के प्रसिद् जमीदार और तथ्नन्न 
केंदारों का हाल लिखते है पहले महाराज रामनगर का इतिहास जो कुछ।सा- 
रूम हो सका लिखते हैं-. /“ह 3? 
रामनगर के राजा के मूल पुरुष सनसाराम जो सन हस्थी ९७३९ में सुरघाम 
सिचारे अबध के नवाब बिजीर के संसयं बनारस के समीप उतरदहयां ग्राम के 
जुमोदार थें उन के उत्तराबिकारी बलंबन्तसिंह ने दिल्लो के बादशाह का २ | 
हजार रुपया दे जीलपुरं बत्तारस और चुनार को चकलेदारो और राजाबंहादुर | 
राम जुआ नाना नाना नाना अत 

















. प्र किया-जौर कहे एक गढ़ो सिस्ण पुरे के जिले में भो फतह कर 
सुना सब देशों का स्वच्छन्द राजा, बन गया उपरान्त २३-ब्षे के अरसे में गाजी पुर 
लक अपना राज्य फैलाया-१७६३ हे स्थी:को वक्सर को लड़ादे, में! जिस्मे- दिल्ली के 
ब्रादृशाह और-छावध के नौवाब बजीर दोनों अंगरेजुं से: हार गये-ये और आअं- 
शरेजों ने केलकंत्ते-से इलाहाबाद: सक-झपला कज्जा ज़मा-लिग्ाः था उस डाई 
| झंबलबन्तसिंह: भी: बरद्शाह- के साथ २००० सबाल और ५५० पैद्र सिपाही छे- 
क्र छाढ़ने गग्मा. था-१७७१: में जो सुलहनामभा नवाब, बजीर के साथः अंगरेजों का 
हुआ था ठस्सें बलव्तसिंह के उत्तराधिकारी चेतसिंह के अंगरेजों. ने बैसा ही 
राजपद्‌ पर नियत रकत्ा जैसा यह नौवाव के सम्रय से. रहा पर .प्रीछे बारेनहे- 
स्टिंग को:नीयत -खाम चुद और-चेतसिंह के; साथ ऐसो. फड़ाई-से पेश आये 
कि:चेलसिंह विगड़ ख़ढ्य हुआ-इस्पर कारेनहेस्टिंग चतसिंह के कद कर आ- 
ग़रे के /किले में नजस्बन्द्‌ रक्‍खा जहां उन के सनन्‍्तान अन्न, तक. हैं और राजास- 
झ्ीपन्ारायणुसिंह राजा किये गये बनारस को दोवानो ओर फोजदारी का कुल 
| इख्नतिय्रार --अंगरेजों ने अपने हाथ में रक्‍वा ऊौर ४००९००० रूपया सी भमहोँप 
नारायण से वसूल फिय। जिसके लिये-चेतसिंह्‌ बारेनहे स्टिंग से ख्षिगढू गया था- 
मंहाराज़ को कुल ,ज़्भोदारोी ९८४ ब॒गे मोल है और मगज्ञगुजारोी ३. छाख. वगने 
मेंट को दे-कर-: लाख.सालाना को बचत को है-इलाहाबादू और बनारस. को 
कमिशनरो से फाशीनरेश को बराबरी का रस दूसरा-नहों है बजबे के. बाद 
खेरखाही में ग्राम भी इन्हें मिले हैं-इन को जूमोदूरो में चकिया ज्ञाभका. स्थात 
बढ़ी उत्तम अखेद भूमि है जहां हाकिम लोग बहुचा शिकार के लिये जाया करते 
हैं. जिसको भहाराज ने परम रभणीय दूश्य बना रक्‍्खा है-प्रति बषे काशीनरेश 
का बहुत सर खच हाकिसों के जाने में और उन के रुत्कार में होता है ॥ 


प्रश्निम्रोत्तर-के: झौर-२ जुसोदुग्र और -रदेसों का थोड़ा हाल जो, जज्न तक 
| झालूत्र हुआ: है फिर लिखें गे-झब बंगाल और बिहार के प्रचान, जुसीदारों का 
कुछ वृत्तान्त लिखते हैं-अंगरल, में सबों .भे प्रधान महाराजा वहुं गान हैं--फलकत्ता 
| के-पश्चिम वरदेबान जिरुका शुद्ध नाम -बढ्ुंमांन है बंगाल के और २ जिलों की | 
अपेक्षा सबसे अधिक उेरा/आऔर घत्ता बच्चा हुआ जिलअ है-महाराज पंजाब | 
| खन्नी: हैं इन-के: पर्व पुरुष पंजाब से झा कर. यहां बसे मुगल्ाती सलवन्तत में 








> बादशाह की तेप्फ से फोजदार मुंकरेर हुये और अपना जायि- 
कोर दिन प्रतिदिन बढ़ाते गये“--अंबूराय के पोते ने छापने लिये औरंगज़ेब से 
फरमान भी हासिल किया था-उपरान्त मुगलानी सल्लतनत के ठूठ जाने पर जब 
जोर पकष्ठा उस समय वरद्‌कान्‌ को स्यिसत को महराटों कोः लूट 
घाटे से बढ़ा नुंकसान भी सहना पढ़ा और ९७७० के महांदुभिक्ष में यदृवान्‌ 
बहुत बुरी दशा में जा गया प्रजा को दुर्भिक्ष से बचाने को मंहाराज ने रानियों 
केज़ेबर तक बेंच डाले खजाने में एक पैसा भी न बच रहां किन्तु अब अंगरेंजी राज्य 
क्षी शान्ति और स्वास्थ्य पाय यह रियासत सनीसबों शत्ताब्दौ के प्रारंभ से आज 
लक बराबर तरक्की कर रही है झव इस सभये सकोरो भालगुजारी अदा कर ३० 
ल्ांख के ऊपर सालाना आमदनी हस्की है राज्य का प्रतरन्ध बहुत अच्छा है महा+ 
राजा बढ़े बिद्ानू और सुशिक्षित हैं-डंकनी बन्दोवस्त के कारण बंगाल और 
बिंह।र के जमीदार इन प्रान्तों के जुभीदारों से बहुत ऊंच्छी दशा में हैं और कई एंक 
बढ़े जुभोदार जो अंब राजा और भहाराजा को उपाधि रखते हैं स्वच्छन्द रिया 
सत्तों से भी आमदनी में बढ़े हुये हैं इन में और स्वच्छन्द राज में अन्तर केबल 
इतेना हो है कि इने को स्वच्छन्द राजाओं की भांत दीचानों' और फौजदूरी 
का इंखतियार नहीं हैं पर वास्तव में गंवरनसेंट के बशबर्ती ये दोनों हैं स्वच्छन्द 
शंजांओं पर रेजिडेंट और एजेंट अलग २ हुकूमत कर रहे हैं इन को जिलेका 
एक कलक्टर और छोटे से दू।टा जंट अपने चंगल में रखने को काफी और सब्र | 
तरह सम हैं- । 


महाराजा दरमंगा ४ 


गंगा के उत्तर लिगहुत का पूर्वी हिस्सा सब दरभंगा को जिमोदारो में हैं- 

संकोरो मांलिगुजारी अदा करने के बाद अमुसान २३ लाखः- सालाना को रियासत 
थंह है+राजचानी दरभंगा ७४४ हजार आदृभियां को बस्ती है-महाराज उबड़े | 
बिद्ठै|न और देशहितेधी कामों में सदर अग्रतर' रहते हैं-सातलाख रूपया खर्च 

| क्र अपनी जि्ोदरी में टौर २ आ्ंपाशों के लिये-नहरें सालाब कुग्रे बनवा 

| दियें हैं जिससे भ्जा के बढ़ा सुख मिल रहा है और आंभद्नी भो बढ़ गे हैं 
| महाराज जाति के मैकिल ब्राहण हैं--वेतिया हथेआा आदि आअरेर कहें; बढ़ी ३२. 


+.. छू 


































>> लिः्हुत में हैं झौर दोदी २ रिय/सर्ते १०००० साज्ग्ना मुनाफा से ३ लाख 
सालाना -मुन्ताफे को तो कद्ने एक हैं जिन का थोड़ा कृत्तान्त जे।-अबतक-सालदूम 
सका है.फ़िर लिखें गे- ; 48 अंक शक 


तिपरा या त्रिपर 


यह पहाड़ी राज्य बंगाए्त के-पव को ओर बिस्तार मे ४०८६ बगेमील और 

' आबादी में अनुमान ९६ हजार के है आमदनी इस्क़ी अरढ़ाई लाख सालाना को | 
है-इस- साजय- मे ४-या ३ प्रहाड़ियां उत्तर से दक्षिण के-हैं जेःऋभश+८ऊंचो | 
होती गड्ढे ढ्वैं-प्हा ड़ियेए पर-श्रांस के जंगल बहुत॑ हैं. और नौच उसके दूल्तदत्ती | 

' जूसीत्त है. आर बह़ भो जंगलो प्रेढ्ें। से ढं की हुददे है-चावल यहां को खास पै- | 
दाबार, है शहतोरें कलर बांस किश लिये पर लादू बाहर जाता है-मह।राज चन्द्र- 
वंधी - क्षन्नी हैं-और लोग यहां के -शैव होते हैं--बहुत सा हिस्सा ;तिप्ड़ा: का 
सुन्दर बन में ऋगया है वारहवों -सुद्टी के अन्त :से सोलहबों रूट के झ्ारस्भ- | 
तक. लिपडा बढ़ी बहादुरी के साथ मुम्ल्मानों से: मुक्बिला करता बहा: और | 
कभी उन के आधीन न हुआ हाथो भो तिपरा के जगलों सें बहुत होते हैं- 


कचविहार 

बिस्तार इस राज्य का १३०७ वर्गमील है आबादी सन्त ८९ में ६०२०८४ थी 

और सालगुजारी अनुमान ९४ के हे यह राज्य बंगाल के उत्तर त्रिकोण के आा- 
कार है छोटी बड़ो कद्दे एक नदियां इसमें आजाने से घरतो यहां की बढ़ी उ- 
प्रजाऊ है राज्य के पर्वी हिस्से में थोड़े से जंगल भी हैं तौनचौथाई पथ्वी ऐसी 
है जिसमें केबल चाबल उपजता है तमाख भौर दूसरे किस्म के अन्न की भी कुछ | 
थोड़ी उंपञ्न यहां होती है-जूट तस्राख तेलहन और शहतीरें यहां से बाहर को | 
जाती हैं-काव्यों मं बहुधा कामरूप देश का वणेन पाया जाता है वह कममरूप | 
यहो कूृचत्रिहवर है पन्‍द्रहबों सदर के अन्त में गौर के झ्फागन बाद्शाहने इसे 
फत्तेह क्र अपने-राज्य में सिज्ना लिया था किन्तु अफगानी सलतनत:के बरबाद्‌ 
होने प्र-हिमालय के जंग्श्ो फ़िरके कामरूप पर आक्रमण करने लगे. जिल्में 
कूच जाति के-सबों में झग्रतर रहे और यहां बस भी ग्रये -तब, से दस्का नाम हो 
कूचबिद्वार पड़ गया-एक सम्रय ये कूच लोग इतने. प्रबत्त पढ़ गयेथे:कि बि- 








र् था-अंगरेजी राज्य के पर्व ही कूच विहार घटती को दशा से झा चुका 


॥ बिलकुल अंगरेजी ढंग का-किये हुये हैं-अपने राज्य में विद्या की बढ़ी उन्नति 
कर रहे हैं राजधानी कूचजिहार ९० हज़ार आदृभियों बस्ती है- 


| « - »» मेसीपुर या मणिपुर ॥ 


लकुल आसान फेतेह कर लिया भूटान और शिकंस के राजा को भी अपना कैद | 


| 


था-इस्के बतंमान राजा बढ़े विद्वान हैं विलाइव हो आये हैं राज्य का प्रबन्ध | 


। 


विस्तार छसस्‍्का ८००० धंगे मोल आख्ंदो संन्‌ ८९ में २९०००० थी भाल॑मजारोः | 


अनुमान लाख रूपया सालाना है-यह राज्य हिन्दुस्तांत के देशानकोणश को बहा 
और हिन्दुस्तान के बीच में है और आसाम. के चोफृकमिशनर के सातहत है 
३२३ मोल लंभत्री और २० मोल चौड़ो दो पहड़ियों के बीच एक घाटी इसमें ऐशो- 
आए गंदे है कि ब्रिल्कुन रियासत भर की सानों नाक हैं और प्ृश्बी भी-इतनों- 
बंड्ी उबंरा है चावल तमाखू लेलहन आदि की अच्छी उपञ्ञ इसमें होती है-पल 
हाड्डों पर बांख के जंगल बहुत हैं-शकल सें मनीपुरिये चीनियें से मिललले हैं 
' स्त्रियों में परदा यहां नहीं होता बाजुःर हाट का सब काम बे ही करतो: हैं+ल 


' कपड़ा यहां बहुचा लोग शपने हाथ का घना पहनते हैं स्त्रियां जब और सब | 
काम से खाली होती हैं तब्र चरखा काततो हैं और कपड़े बुनती हैं-सन्‌ १८२४ 


सें बच्मां बालोंने मनौपुर पर हसला किया था पर गबनंमेंट की सद्‌द्‌ से बे लोग 
लिरसत कर दिये ,गये तब्न से यह गबनेमेंट को पनाही में रहा हाल में यहां 
का राजा बिगड़ गया हुस लिये सकोर ने उसे खारिज कर दूसरे को इस राज्य 
पर सुयापित किया- 


हमारे हिन्दुस्तानी नई रोशनी -वबाले,॥# 


कहावत है “न घर के न घाट के» हमारे नई रोशनी घाले इस कहावत के 


पुरे उदाहरण हैं-जी तोड़ मेहनत कर पंच भरे, संब कुछ पढ़ा लिखा, सब्र तरह | 


को योग्यता प्राप्त की, जात छोड़ा, पांत छोड़, लोग कुटुम्व संत द्ोड़ बिला: 





इते खिघारे, बरंफिस्तान की ठंढ़ी हवा में रह सैकड़ों सस्तियां कलों! भांई विरा: |. 





उन्हीं का सा पाने; उन्हीं का सा 'पहनांवा, उन्हों की दिन रात सोहबत; बोलो 


दरों से अंलंग कर दिये गये, अंगरेजी चाल चलने लगे, उन्‍हींकों सा खांत, |. 


(५ 
| 






.. मी नस भय कक की की अल कप की 


चाल रंग ढंग सब में अंगरेजी तरोकों इंखतियार किया, सोचते थे कि अत्र हमारा 
जया जन्म हो गया हम विहिश्त के रहने वालों-में शालिम हो हिन्दुस्तान में 
पहुंच साहब लोगों में दाखिल होंगे किन्तु रंग अपने शरोर का गोरा न कर. सके- 
अपने सम्‌ह से च्युत तो छंसो- दिन हो गये थे जिस दिन विलाइत के लिये ज- 
हाज्‌ पर पांव रक्खा था-रंग गेररा नहीं है इस. लिये साहब लोगे! में प्रवेश न 
पासके इतो स्रष्टास्ततो भ्रष्ट: न घर के हुये न घाठ के-न तालोीम ने अपना कुद्ध 
असर पहुंचाया न सभ्यता से कुछ हुआ न ने रोशनो-कुद्रती काले. रंग के। 
बदल सकी-- बरतन होता ठठेरी के दे कर बदल डालते हाजारों सन साथुन 
पोल डाला सौदगरों को दूकान को दूकान खाली कर दी तौ भो तिलभर च- 
सड़ा गारा न हो सका-कौआ ने हंस को चाल चलना चाहा अपनो चाल भी 
भूल गया-ये सब नहे रोशनी के उसंग में भरे विलाइत इस लिये जाते: हैं कि 
वहाँ जब तक रहें मन भाना आमोद्‌ प्रमोद्‌ में आसक्त हो, स्वगे के सुख का झनु- 
भ्रव इसो जोबन में करें और वहां से लौट यहां आय हमे जानवर झसभ्य आद्ठु 
शिक्षित और नितान्‍्तमूखे सम और एहसान के ब्ोक़ से हमे दबाव कि.हस 
तो स्रातस्‍्नेह को डोसे से खिंच मातभूमि के उद्धार के लिये झनेक कष्ट सह 
बिलाइत गये थे किन्तु कपट और बनावट कब लक छिप सक्तो है जो बात ह- 
कोकत म्रें सच रहतो है कभी मुमकिन नहीं कि न खुल प्रढढे--सच्चा देशानुराग 
का लेशभातन्र भी यदि इनमे होता तो »सेल्फसेक्रिफहस» आत्म त्याग कहां तक 
इन के चित्त में जगह न पाता-देशोद्वार की चोट लगी होती तो काबुल: जाय 
मुगल होके न झाते >“आब २ कह घुतऊ सरगये खटिया तर रह पानो»-यद्यप्रि 
हस लोग विल्कुल वेश्किल हैं बैबकूफ हैं पुराने, खयाल में जकड़े हुये हैं. फिर 
श्री साघारण बुद्धि « कासनसेन्स » से. खाली हों ऐसा कभी हो ही नहीं सत्ता 
अप्रत्ता हित, अन्नद्वित जानवर लक पहचान लेते हैं तो हम तो मनुष्य भौर झशर> 

फुस्त सखजूकराल हैं-जास्म त्याग को घाकना से रहित इन नह रोशनी दालों का. | 
जिलायुत ग्रत्तन हारे लिये बड़ा ही. हानिकारक है बहुत शच्छा और हमारी 
बढ़ी सलाहे इसमे है कि ये साहब ,लोगे के समह से च्युत रहते हैं सहों तो ये 
न जानिये क्‍या कर डालते--बंगाल बास्‍्जे और पश्चिमोत्तर -के भी कहे सी से 
अधिक बिलाइत से लीटं यहां आ चुके पर उनमें किसों एक ने भी कुछ करके 
दिखलाया तब हन क्येंकर सभक्ें कि विलाइत की यात्रा हमारों भलाई के जिये 































। ._. हर " हिन्दीप्रदीपः अप 
है म्व्युत-मे भी हमारे लिये बैसा ही: सरददे हैं जैसा कौर २फोस के लोग हैं. 


भाग्यकी परख॥ | ४7” 


एक मनोरंजक उपन्यास- ८ 


४ । असनन्‍्त का अन्त और ग्रीष्मे का प्रारस्भ है सार्यकाल के सभय भन्द र॑ समोर 
सूर्य की खरतर किरणों से तची पंश्थी के स्वास्थ्य पहुंचा रहा है-बेसिखे गवेये 
की भांत लय पूर्ण झुरीले शब्द से कुहक २ चिंड़ियायें कान के सुख दे रही हैं- 
मरे मक्ताते हुये फूलों के रस का स्वाद्‌ चख रहें हैं-सड़क के एक और पहाड़ों 
की चंटान पर टकरातो हुआ सोता मानों इन गबहयें की संहायता के लिये सुर 
भर रहा है-इसी लम्बी चौड़ी सहक पर एक खड़खडिया सोहाबनी चाल से जा. 
रही थो और एक सुन्दूर सब्जरंग का टंटटटू उसमें जुता हुआ था--इस खढ़खढ़िये 
में एक लड़का जिसका वयक्रम ९७ यां १८ बर्ष का होगा काचबानौ का काम कर 
था-चाही इंस्के पहनाव और देह को रुखेदई से यह काई ग्रामीण दि्हाती 

झालूस होता हो पर कोदे भांशे बात गंवारपने को ह॒स्में न थी-सोटी पर साफ 
और सुथरी इसकी पोशाक से यह नहीं थोच होता था कि यह निरो.गंबार हैं- 
हस्‍्के गोल सुडील चेहरे से खुशी और तंनदुरुस्‍्ती फ़लक रहो थी इस्कौ सुहावनी 
सूंग्त कितनों को बभावटी खूबसूरती के बहुंत आगे बंढ़ी हुईं थी हस्को सोधी 
नासिका सभधघरातल पर लस्‍्ब के समाने थी मानों विधिना इसके गढ़ने के समय | 
रेखागणित के अंस्यास में तत्यर रहा-इस्के ऊपर और नीचे के होठ मोटे तो ये | 
किन्‍्तु किनारें पर बहुत पतले होगये थे जब॑ बह मुसकिरांतां था तो कुंन्द की कली 
से चमकते हुये दान्तों की आभा उसके गुलाबी होठों पर अरुणोद्य बेला में दसिनो | 
को दुसक का अनुहदार करती थी काले घूंघुर बाले केश कलाप रेशम के लेचे 
से चमकते थे उसकी सावधानी रसोलो चितबन घोड़े कौ वागढ्लोर की और लंगी 
थो--इस्के चेहरे से ऐसा सालूस होता था कि इसे अपने झुडौल अंक का कु 

| थोड़ा घमणड हैं और यह रमणेलर्ल केवल नाम हो का रंभंणलाल ने था बरने | 
अपने अनेक गणों से गांव के नवयुवके में सबों के सन के रसाने घालों थॉ् 

|. यह लड़का जे। इस समय क्षेचवानो का काम दे रहा था झकेला हक 

| बरन भौतर उस .खड़ख ड़िये के. एक त्तबयुब॒ती तरुयी-भो बैठी थी. और 








ल्‍ शहस्‍थों के काम की बसस्‍्त भी उसे गाही पर रक्‍्खी थीं--जे। 
बहन सहन के क्रम से जानकार हैं वें जान सक्ते हैं. कि गांव के लोग बचुचा 
चर गृहस्थी की चौजों का शहर से ले जाया करते हैं-यह भालक और थे लिकों 
| भी जरूरत को चोंजों के रथ पर रवंखे लिये जाते थे और दोनें के नई सफर 
| थी इसके पहले ये. कभी घर के बाहर नहीं निकले थे-दस तरुणो कौ उमर १४ और 
१४ के बौच में थी इसका सौन्दर्य भी एक अनोखे ही ढंग का था-इस चन्द्रमुंखो के 
चिक्कण गोल कंपोले पर उगते सू्य की अरुणिसा ऋलक रही थी-पतले होटों 
में पान बोड़ी रची हुई थी चिकने बालों का जूढ़ा उसके सिर पर गुडिला बचि 
नागिन सा सोहता था--इस्को रतनार कटोली आखें पद्मपत्र की प्रभा के हरे 
लेती थीं अपने कुटिल कटाक्ष से एक बार जिसे देख देतो थी उसके ह॒दूय के 
टुकड़े २ कर देली यो और घुंघट के ओट से 'संस्का क़ाकनां मानो उन घायल 
दिलों का तमाशा देखने को था किन्तु निष्पाप और सरल चिंत्तजुक्त सुशीललों 
उसके नेत्रों से प्रकट होती यो-++-भालफ्टू पर 'कसानसी तिरदी आग्ड़ी भौहें देख 
न्ालूंग होता था भानों विधाताने चित्रंकारी में अपने हाथ की सफादे दिखलाने 
के काली रेखा खोच दिया है-छुआ के टोंट सी नासिका और नारंगी सो गोल 
ठुह्ढों| मुख को शोभा के दोच॑न्द बढ़ा रही घीं-ठस्के देषत्‌हास्प में सोतलियें को 
लरोसी दुन्तावली शंख के संभान चमकती थी सौन्दये में भानोषी क्या बरन देर 
बाडुनाओं में सी ऐसी बिरलो थों-नोली साड़ो जेः यह पहने थी उुस्के गौरांग | 
परे सू्यालप में कालो घटा सी शोभा दैरही थी कानों में कुमके और करनफूल 
क्रूस २ उसके चन्द्र मुख का चुस्थन कर रहे थे-कभल को नाल से पतले हाथों 
में काली चूड़ियां पहने थी और पेरों में पायज़ेव और ऋंफ- बह गजयामिनो | 
अपने -मक््गसन के- समय साज्नो विश्वविजेता: सदून को. विजय <ुन्दुस्ि का | 
कास देने: के. लिये. पहसे| थी-म़्ह तरूणो जिसका पूरा परिचय. हम देचु के 
प्रिस्जापुर के मान्तवर्तों .एक गांव के जूमोदार को लड़की थो और प्ायासतो 
इसका; जास घाउअपने बाप:सा-को-ग्रह एकलीवी लड़की थी-यह जब बहुत 


छोडी थी तभी सा इसको सुरधास -सिचार कर माक्स्त्रेह से इसे बंचित कर गद्ढे 

इसको भौसी जे। बहुत झुशीला और पढ़ी लिखो थी इसे निज कोख में थ 

कन्या के समान पालों पोषा और पांच हो बे को थी तभी से हस्को का ! 
_बुद्ठिमतों इसे अच्छी शिक्षा पढ़ाना लिखना और दूसरे २ गहसस्‍पों के सब्र काम 








._ लगी--मायासतोी अप्रनो संस्कारो बुद्धि और खुद्धिसतो के प्रयज्ञ /से 
जल्द बढ़ी प्रवोचहो-गढ्े होती और ग्रहस्थों मे शायद्‌-हो इसके: सस्ात्त कोड़े 
दूखरो लड़की निकलती किन्तु शोक इसको: पूर्ण शिक्षा न हुंद्दे यो. तभो: इसको 
स्लीसो भो काणवश हो इसे अनाथा दोड़ गब्दे-- किन्तु अपने निषकप्ट बतोत्र 
खिधाडे और सुशीलता से गांव को बहुथा स्त्रियों के यह झपने वश में. किये 
घी | दीन दुखियाओं के। देखते ही दुया उसके मनरभें तड़ित के सस्रान्त व्या्ञ हो 
जाली थी भलाई किसी के साथ कर ऐसा छिपाती जैसा जछोग बुरे कामे के 
छिप़ाते है-इन क्रारणो से सब लोग इस लड़की को ,प्रशंसा करते थे. . «5 
: अब -हमारे पढ़ने बाले उत्सुक होंगे कि रमणल्ताल का इस नवयुकतो से कया 
ज़ोगाब-था-रसणलाल का इसके सांथ गुप्त प्रेम ही चला था परन्तु उसे इतनोःहिं 
ज़््मत न होती थी कि झपना भीतरी भाव प्रकट कर सके और उसके प्रति प्यार को 
सांस ले सके स्वाभाविक लज्जा के कारण दोनां मन ड्ली मन प्रीति की सांस भस्ते 
घे>एक कारण इसमें और था कि रमणलाल के मायावती के प्रिता मदनलाख-के 
लड़कांई से प्राला प्रोषा था--यरह एक त्यक्त बालक था सद्नलाल ने-इसे- मोल | 
जिया था इन दोनों का लड़कांडे से साथ था और भयासती को मौसी बुद्धिमतो 
सेडसे भ्री-बैसा हो यत्र से पढ़ाय' लिखाया जैसा-बुद्धिमती के पढ़ाग्रा-था और 
| यह भ्री:-तोेजी और श्ालाको में कुछ क्त न था तो उसे-खुल के सायावतौ-के 
| छाथ उस तरह की प्रोति-जैसो स्त्रोपुरुष में होना चाहिये प्रगट करते कुछ -स्ोभर- 
सा होता था और ्नोक निन्‍दा के। ,डरता भी था किन्तु भीतरी प्रेम कोने का 
प्रसस्पर बढ़ता ही गया कक 


इन दोनो कायथोचवित्त परिचय दे अब हम अपने कथानंक के आगे बढ़ाते 
| ईैं-जंब खडखंड़ियां सहुक के छोर पर पहुंची सड़क का काट दूसरी पर जा रहे 
| थी और संदनलाल का भहले दिखाई देने लेगा था कि वह लेइका जा काचेर 
| बानी को कोभ कर रहा था एक बुद्दें के सड़क के किनारें पर पंद्ा हुआ देखा 
इसकी उलटो सांस चल रही थी चौरें२ फरकते हुये होठां से कराहने का शब्द 
सुन पढ़ता था-भाथ।मती भी इस बूढ़ें के। देख बोलो रमणलाल ठहरों भालूने 
होता दे यह दुखिया रोग से अत्यन्त पौड़ित है जहां तक हो सके इसको सहायता | 
करनो चाहिये-ग्राड़ो तु'च्त ठहर गड्ढे रमणल।ल जल्द: नोचे कूद पढ़ा और | 





.. 


आयाभती के उतारने को-चेष्टा-कर रहा था कि वह ख़ुद गाड्ली-से उत्तर उस बूढ़े 

| के पास जा पहुंची-यह: बूढ़ा बढ़ा-गरोल था कपड़े जो बह। पहिले था: अत्यन्त 
| जीणे और मैले थे-सिर और डाढ़ो के ब्राल बिल्कुल खिचड़ो थे चेहरा भी बदु- 
| सूस्त-और मुद्नो-सस्परःसादे थो--उल़टोी सांस चलने से और -भोततरो अन्त्रण्ा 
से शरोर-इस्का ऐंठा-जाता :था-द्न दोनो ने मिल-उंसे उठा कर |बैठाया जिसमें 
जबाप् लेने में लसे विशेष छ्लेश न॑ हो-- रसणतताल गाड़ी पर से-एक हांड़ी उठा 
लण्पा आऔर कटोरो उसमे से निकाल पास के फरने से पात्तो भर जुकत्तो सो कहे 
द॒क़ा उसी हांडी:से-निकाल प्रानो में: छोल उसे पिला दिया और दोनों-उस्के 
ख़िंड़ पर प्रानी बार २ छिड़कते-स्हे-देखते छी-लेखते-बह रोगी चैतन्य-होचे-लगो 
क़िन्तुं/डस- लायक ज्ञ था कि अफेला- छोड़ दियए जात्ता--भाग्रासती कोठे:शब्द पे 
ब्ोज़ो अब/तो तुम-कुछ-चंगे मालूंस होते हो हस़ लोगे| का घर यहां से आंच केस 
प्ररे:है. हसाएे- पिता तुम्हारा बहुत आंदूर करेंगे जी :चाहता हो प्तो हसारे साथ 
चर चलस्तो- 

चहँ बढ़ा दोनों के चेहरे के। देर तक बड़े ध्यान से देख और थोड़े शब्दों 
सेल का चेन्यंबादू कर बोला में अपस्मार रोग से बढ़ा पोढ़ित हूं तुम दोनों 
की इस संभंय की संहाग्रता से सरतेए बच गया मैं तुम्हारे साथ चलता यदि तुर्म 
भेरी बीसारी- दूर हो जाने को पूरी फिकिर कसले--नरसणलाल बोल ःउठा-सुइस 
, अन्देह ःके दूर करोः से तुम्हारी! फिकिर सब लरहसे-करूंगान्‍न 77. 68४8 
| “आज सॉयाचती इन के उठ! के गाड़ी पर बैठ बें-“एऐक कंबल गाड़ी परे 
| बिछा दिया और बूढ़े के सुलाया भायावतो कर कमलों से घंखा ऋलने लेगी 
| श्रीर रमणलाल चघीरेंस टटूदू के हंकाता जागे बढ़ा-थोड़ी देर में भहल छे पास 
| पहुंचे गाड़ी के सामने के अ्स्तवाल में ठठहरास्र बरांमदे के समाने एक गेलं+ 
| कमरे में: वें सोनो गये जहां भदुनलाल बढ़े रोब से एंक सुधरों कुरसी पर बैठा 
हुआ चा-यह एक लम्बे कद्‌ का दुबंजां आदुभो थो-उमर में ५० ढांके था-शरोर 
का डा सजबत न था चेहरे को सिकुंडुन और जदी से साबित था कि इसे | 
| काडे-ऐसः रोग है जो बदन के घोरे २ गज़ाता है किन्त्‌ उदारता सरलता और | 
| घुरुषोध उसके चेहरे पर ऋलक रहा था-सासने एक मेज पर जक्वाऊ पपान का | 
डब्बृ। रक्खा था चान्दी को गढ़ग ढी-आऔर पौकदान नोचे रक्खे थे- . . 


ऊ :सकफउऐोए।।फयो तट यॉफॉफ: सससकससफससससस ककनरचचचच्््ॉ्ौोत ससससर्््ाओ”,७।५ोफ्फकफफओ छल नो  ँ)फफऑऊसफ इक ड:सकअ फ पउस्‍फइ् स _् ् चन्‍ष _ 
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<७ >स्रायालतोी गाड़ी से उरत बढ़े प्रेत और किनोत भाव के भांथे पास की एक 
कुश्सी पर जा बैठी और यह भी अपनी 'दुलारी कन्या के प्यार को नजर से 
देखने लगा घोड़ी देर|के बादू इस मे अपनो नई सफर फा कुल हाल कह सुनाया 
ओर हाथ से उस बूढ़े की ओर इशारा कर उसको भी सब कथा कहा-मंद्नलाल | 
इसको पीठ ठोंक बोला मेरोप्यारी बेटो तुम ने बढ़ा अच्छा काम किया अब गाड़ी 
घैउसे उतार एक साफ कमरे मे रख जहां तक हो सके दूबा दारूःकी सब" फिंकिरें 
कर उसे आराभ/पहुंचाओ-नौकरों से कहा ठस छोटे कमरे के! खाली कर गाड़ी 
से उस बूढ़े के। सतार लाओ आर भोयासती और रभणलाल के। उसको सब्र 
फिकिर करने के लिये तैनात कियो--सायाभती इसको सेवा टहले से लगी 
जौर स्मणलाल उसी गाड़ी में दूसरा तेज घीढ़ जोत वैद्य का बुला लाया-बैद्य 
ले ससे देख कहा रोग तो असाध्य है किन्तु सें चिकित्सा करूंगा देश्वर चाहें 
गा थह रोगी चंगा हो जाय गा #कदा चिद्देवयोगेन द्वुष्टा रिप्टॉपि जीबलि» और 


नित्य उसकी चिकित्सा के लिये आया करता था-एक दिन यह रोगो भायामती |* 


क्राःनख से सिख तक देख व्ोोला हमे कुल को:जेत्र में एक छोटी :सतो पुस्तक है 
उसे: सुस मुझे लादी तो बड़ी क्पा हो- में :अशक्त हूं नहों तो तुस्हे केश, न देला+ 
साथासती ने तकिताब-के; इसके फ़ठे-कृत-से ढूंढे लाकर देदिया यह उसे-कडे बार 
छलठ पुलठट बढ्ली नख्रताःके साथ ोरे से बोला-तुम देखतो हो हम॑ कंसे जगरीब़ 
हैं ताहम निश्चय रक्‍्खो' हम तुसः के सर्वया ओफ़ न हैं।ये और अपने भर ,सक 
दूला दुग्रू फा-खचचे,तथा इस एहसास का -बदुलला चुकाले में स.चुकें गे-इस्पर | 
भायः।म॒तो कुछ ब्िढ़ सी गरढ्े- और घसणड- के साथ जबाब्॒दिया यहां- तुस्हारी सब 
तस्ह फ़िकिर होगो और बदले में कुछ पी नलें गे-हमारे -बाप- को आर से जस 
बाल को ताकी दु.है कि जो कोडे मेहसान दूखारूखा हमारे यहां झाजाम रस्के 
किसी दरह को तकलीफ -त् हो इश् लिये विश्वास रक्खो-दम- लोगों सेःजहांततक 
हो सकेगा तुस्दारी सब: तरह को खातिर छोर फिकिर से न/चूकें/गे-ग्रह खुल 
चूस खेंगी;का चेहरा सुस्त: पढ़ गया शरमा झा स्या चन्यवाद ह्केत्शव्द खुदबुर 
| दुष्ता क्ितान्न तकिये:के सोचे -२ख-द्या-ओर जब: तक -जोसार रहर उस्ेज्आपने | 
पास रक्त :श्ेष-भ प्रा: हुए 7 छाछ- 7 7ह 9. ४ फ्रंडाह' ज़ो'र्ल जार स्फओ है 


छ पा 





>> क . « आवागमन ॥ . ० 


9 ० >पहले इसके कि आवागसन के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय इस बात को 
याद रखना उचित है कि लॉन बात का मानना अति झवश्यक हो गा--एक 
देवर दूसरे मांयः तौसरें जीध--द्वेश्वर शब्द से यहां पर अभिप्राय है कि जो 
न्यायकारों दूथालु जीव सात्र के सुख दुःख का नियोजक है-माया से अभिप्राय 
इस प्रत्यक्ष संसार का अज्ञात दशा से ज्ञातद्शा में लाने वाले कारण का है-जीथ 
सैकेक्ल यहीं प्रयोजन है कि जो इस भौतिक पिण्डदेह में अहंभाव का प्रयोजक 
हो बेदान्तो लोग आत्मो का अक्ागमने कद चित्‌ न मानेंगे क्थाकि आत्मा सब- | 
व्यांपों एक रस और अंनादि है-हन का कंथने है कि जात्मा के व्यतिरिक्त जो २३ 
पदाये अर्थात्‌ ३ स्थल तत्व ३ सूह्म तंत्व ६ कर्मन्द्रिय ९ च्ानैन्द्रिय मन बुद्धि | 
अहंकार हैं इन्हों में स्थल तत्वों को छोड़ १८ पदार्थों का बना लिंग शरोरें | 
आंधांगनन के चक्र में पड़ा है जिसे बलवान कमे सदू प्रेरित किये रहते हैं और 
उन्हीं कंसों की प्रेरणा से यह शरीर कतों भोक्ता अहंकारवान उत्तन से उत्तम स्व | 
खुखें देव योचि सें प्राप्त ही भोगेता है तथा निकृष्ट से निकृष्ट नरक की यात॑नाओं 
को प्रेतयोनि में प्रवेश कर भोगता है और इससे भी अघस योनि कोर्ट पंतंग 
से लेकर स्थावर दृक्ष आदि' को दृंशा को पति है---अंवागने के सिद्ठान्त को 
चोषक और कहे युक्तियां हैं हिन्दू तंथा वीड्टों को भी दौड़ संसार में बहुतेर 
अरुभ्य जांति के लग भी पाग्रे जाते हैं जो आवागमन को दूढ़ निश्चय रखते हैं 
लैंता अमरिका के रहने वालो का विंश्बास है कि भरने के कुछ दिवस उपरान्त | 
मनुष्य का जीव फिर एथ्वी पर आता है और दूसरी योनि को प्राप्तें होता हैं- 
ईहोः लरह अंफरिका के योरोबा जाति के हवबंशी जब लंडुका पैदू। होता है तो 
पूछते हैं तुम कीच हो ओर इसका निश्चय करते हैं कौन से पितर का जोबोत्मा 
इस लड़के में उतराः है--इतन ही भहों वल्कि यह एक पुराना खयाल हैं के 
संनुष्य और पशुओं में एंक प्रकार का मेल है इने उदांहरणो से प्रत्यक्ष हा है 
किसनुष्य यदि पक्षपांत से रहितें हो जौर किसी तेरह को शिक्षा आवागमन 
के प्रतिकल न पाये हो ती बह स्त्रतः इसे भानलेगा-इस बात के पौषण करने | 
। के हुब॒त से ऐतिहासिक, प्रमाण भी हैं जैसा मिस्र देश के प्रीचीत रहने बालों ! 









.. विश्वास था कि जौवात्सा श्नेक जीव जौन्तुओं में स्रमणा करता हुआ ३००० 
बे के उपरान्त पुनः पहले शरोर में आसकतोः है इसी लिये ठन लोगों मे अ- 
पने मुर्दे के बहुत दिनो तक रक्षित रखने के एक. बस्तु सभो नाम को ख़नाओ 
जिसके लगाने से मुर्दे कभी नहों सढ़ते थे यहां तक कि उन के मुर्दे किन्हे सरे 
0 बे हुये आज तक वैसे हो पाये जाते हैं भानो कल ग़ाड़े गये हैं-ऐसा हो 
यनानी लोग भी आबागसन को मानते थे पेथागोरस जो प्रख्यात युनास्ो हकोस 
था. लिखता है में अनक योनि में खनण करता रहा यहां तक कि, एक. ससय, जब 
बह ढेलफो के मन्दिर में गया तो बहां पर एक ढ़ाल टंगेी हुड्ढे देख कर कहा यह 
| बह्दी ढाल है जिसे लैमै ट्रोजन नासक युद्ठु में लड़ा था-इसी तरह एक दिन को 
एक कुत्त के। भार रहा था कुत्ता चिल्लाया जिसे सुत्त चैवागे।रस बोल सर 
ठा इसे न सारो हस्में मेरे एक भिन्न को जोवात्मा प्रवेश किये है-इन पुराने लोगें 
के कहने पर इस . उन्लीसवों शताब्दी के बड़े २-फिलाश्तोफर भो, ध्यान देते हैं 
और इसे पोषण करते हैं-फिचटी एक प्रसिद्दु दाशनिक कहता है यदि जीवात्मा 
आगे रहेगी तो इसके पहले भो अवश्य रहो होग्री-एक,जरसन, फिलासोफर शां- 
प्ंभहार कहता है कि आवागमन तो भौतिक:प्रत्यक्ष प्रसा ण। से थ्रो सिद्दु हो सक्ता 
है--:5च का क़यत है,कि नये लोगें को: उत्पत्ति, और पुराने लोगें को झ॒त्यु 
में. एक बराबर का संस्व॒स्ध॒ पाया जाता है क्‍्येंकि.९४ सदो में जब बुकडेय से 
प्राचोघ्र गोलाडु को सत्यानाश कर दिया तब यथाक्रम के व्यलिरिक्त-उत्पत्ति-होने 
लगी श्रष्ोत्‌ जुड़ीरे लड़के अधिकतर उत्पक्त हुये-एक और भो अचरज को बात 
, है कि. जितने लड़के उस समय पद हुये बत्तीस्तो दान्‍्त परे २ किसी केन जसे 
जिससे प्रथठ- होता है;कि प्रकृति , प्रत्येक झबयबों के-बनाने-सें यथावत्‌ शक्ति 
नहीं -रखतो--कास्पर .इस ,वात का मसाण देता है कि किसो देश:को जबादी 
| में जन्म संख्या वहां के मनुष्यों के. आयुवेल तथा सृत्यु पर अधिक झसर रखती 
| है इस लिये जन्म और रूत्यु बराबर:-एक प्रकार घटती बढ़ती है जिसकी उस 
| ने बहुल से प्रथक्‌ २ नगर. और देशें में परीक्षा... किया और अपने सिद्धान्त के 


आअजुसार पराया-इग़लेंड का प्रसिद्॒ फिलासोफर छूम भास्तिक होने पर भी लिखता 
। है सन का सिद्धान्त अपने ढंग पर बिलकुल झनूठः है जिस्पर दाशे- 

नका के अवश्य ध्यान देना चाहिये-लेखिंग कहता है कि में फिर २ जन्स 
'लै नवीन बुद्ि और नया अनुभव क्यों न हकहु| करता जाऊं-हेनरी बांदयस का | 




























लिज्र कथन है अहा में रे हूं कि फ़िर २ जन्म छे प्राचीन 
भागे का पुनः २ अनुसरणा करू-हंस-तरह का सिद्धान्त, अन्य देशौय विद्वानों 
का है जो कदाचित्‌ हिन्दुजों के आवागमन-के सिद्धान्त के-सम्पूर्ण समे केएनहों 
जानते न उहं जनाने का हम लोगे को ओर से के'दे यत्न किया गया-पब- में 
| चन सोटी २ूखालें के। कहा- च।हता हूं जिह सवेध्ताथारण बिना फ़िज़ासोफो 
'+#दुशेनों के जाने भी सम सकते हैं-- इनक कह अ#6४8 +ा 
|| (5 :जानना चाहिये कि क्षत्र देश्वर दूयालु और स्यायकारी है तो हु ष्ये के 
| श॒ुण और शारोरिक अबयबों में क्यां इस तरह विभिनज्नता देखो जाती है-फोड़े 
लो थोड़ी ही अवस्या में स्वभाविक क्ञानवानू होता है जैसा भगवान्‌ शंकराचाय थे 
जित्न के ज्ञान का पार न था बड़े २ विद्वान्‌ जन्मपंयेन्‍त विद्या मं परिश्रम करने पर 
श्षी बह ज्ञान सहों पा सकते; जितना शंकर-के स्वाभाधिक था-इसो के -विरुद्ध 
-बहुचा मनुष्य जन्म ही. से ऐसे सन्दबुद्धि होते हैं जिन्हें. परख जड़ भरत के भी 
झपनो .जड़ता पर घमयढ् होता हे-अपरंच बहुत से सनुष्य स्वभाव ही से को- 
सल दूयलु और सज्जन होते हैं दूसरे ऐसे कठोरचित्त कुटिल और दुजन होते 
हैं. जिन्हें देख रावण कंध नोरो झीर हेरड भ्ती,द्यालु कहे जा सकते हैं--इसी 
तरह कितने जन्म ही से नोरोग हृष्टपुष्ट साक्षात्‌ फामदेव के सद्ृश सीन्दर्यशाली 
छोते-हैं-कितने मा के प्रेट से झन्धे बहिरे गूंगे .कोढ़ो अपपहिज और, बद्सूरत 
होते हैं-द्ेश्वर के। दयालु और न्‍्यायक्वारो सातने वाले इन भिन्न.२ प्रकार के | 
शोगें.. के. देख .कंसे कह सकते हैं कि वह य्रथोक्त न्‍्यायगुणसंपत्न है--अतएब 
कब आवागमन का: सिद्दान्त पक्का है तो इन भिल्न,२ प्रकार की रूष्टि और दे- 
शबर का न्‍्याय- और दया! सब्र संगत हो सकती है-दूसरे यह कि बिना आवबा- 
शेसन के सनुष्य सात्र के अपनों मुक्ति का अवसर मिल. सक्ता है- मनुष्य को 
| आयुद्धाधिक से अधिक -१००-बषे को जा.१२० बे को मानी गड्ढे है किन्तु दूस हिस्से | 

सं ९ हिस्सा ६० बषे के भीतर ही निपट जाते हैं और ६० या ७० ब्ष परसायु . 
समफ़री जाती है तो अब सोचना चाहिये कि लह्॒रुपन के १९ या ९४ वर्ष मनुष्य 
के ज्ञान के संचय में जाते हैं और ४० के उपरान्त ज्ञान के ह्रास मे-रहे ३० या 
४० बषे जिसमें संसार के सब काम बुद्धि को इस तरह जकड़े रहते हैं कि यह 
देश्वर पसलेक या घमे के बारे में कुछ सोच हो नहों सक्ता-जब मनुष्य सात्र को 
आह दशा है तो थोड़े से. प्ररिम्ित समय के के से ज्परिसित, अ्न्तन्तकाल-के 
| लिये किसो छे। स्वगे सुख भोगने बाला किलो को अनन्त काल;तक नरक को | 

आग.में कुलसने बाला घनाने से देश्वर में पक्षपरात दोष अऋ'रोपित होता है और 
हर एक सनुष्य फे! यथोचित अवसर मिली नहीं सक्ता है कि बह अपने को सुधारे- | 
.... तीसरे प्रचण्ड पाप को पताका हर एकस्याने में फहरा रह। हैं तो प्रश्न उठ 
स॒क्ता है कि यह पाप इेश्वर के पवित्र संसार में कँते आया-यदि कहा जाय 
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ः 
है /हिन्दीम्रंदीप ॥ 
कि आर्दि पुंरुष ने हेइंवर को आज्ञा का 'उहलहुन किया तब से यह ःपाप-सं+ 
झारे में अत लेटनबेरा बह चूंछा जा अक्ता' है कि उस आदि पुरुष सें ऐसी खु+ 
हि हो क्‍यों आई जब तक यह न भानेफि ऐसी थुड्ि देश्वरने जान वूक्त स्वतः . 
बर्नाद-इस तरह आवागमन के घिना भाने ऐसी बुद्धि का बनाने जाला डे श्वर 
ही। ठंहर सत्ता है--चाहें वह बुद्धि एक वार पंच आदुभ में रख दी गई त्या 
चाहो इंश्वर प्रति भनुष्य में प्रति दिन बनाता रहतों है--न 7 एक कफ हक 
5 दें यह भी एक प्रश्न उठ सक्षा है कि ह्वेश्वर ने भनुष्यों का पैंदा हो 
कया किया-यदि यह कहूँ कि उसकी इच्छा बह सब्र भाँत स्वच्छन्द है जो चाहें 
सो करे तो 'अनुष्यमांत्र अपने शुभ अशभ कमे के उत्तरंदाती नहीं हो रुक्ष और 
स्त्र० नरक भी कुछ नहीं है ठंसो की इच्छा पर है वह जिसे जहा चाहे भेज संक्तों 
है-- सिवा इसके आवागसन का सिंद्वान्त यह भी सिखलाता हैं कि संसार इसके 
पहिले था तब आवश्यक हुआ कि फिर भी हैगां न कि येहँ मार्नन्त किजीचे 
समष्टि इस बन्धन्न से छूट नित्यंतां को प्रांप्त हें'गे और निदयोण पे में सो का | 
लय ही जायंगा-- ह ? कफ पदक 
है * प्राय यह प्रतिदिन देखा जाता हैं कि पिती प॑ हल संहोद्र भाईयों को प्रक- 
; ५४ से हेतना अन्तर पायों जाता हैं कि कोड दूसरा सिद्ठान्त इसके अच्छी | 
तरह सिंट्ठ करो नहीं संक्ता-यंदि कंहों जाय वंथियरी आफइब ल्यूर्शने७ परिणाले5 
०१३३ द इक जच्छी लरंह लि कर देंता है'तो यह बात संब ह/लतों में ठोक जहां हो 
हर हां जहाँ तक शारी रिक अधर्यवों क॑ सेबन्धे हैं बहा लेक परियामेबांद को आई 
५3) अपना कत्तव्य पूरा करता है क्येंतिक कोड) के कही बहु देखने सें 
आये हैं अन्या के अन्य र ०० + हो के लंगठें कारणों के कांणें न मे पैंदी। हुये तो कया >चरं 
जेब यह प्रश्न पूंछा जाता है कि पुत्र के सार्नशिक वृत्तियों को थिंभिच्षतो' का कारण 
| क्यो हैं क्रि पुत्र की बहुत सो धात पिंतेः से नहीं मिलती ते! ये आधुनिकत्दूग 
शैंनिक कीना फ़ाकने लंगते हैं-अं्थ झन्‍्त में यह कहना बहुते अपवबश्यक हैं कि 
जितने आस्तिक हैं वे संथ इर वाले को मानते हैं कि भजुष्य जो कुछ भला” 
| बुरा कांभ.करंता है उसका सुख के दुःख सेरने के उपरान्त परिणाम रूप हो उसे 
व्श्य भीगना पड़ेगा तो अब दो हो दशा हो सक्तो हैं कि या तो यहीं शरीर 
उसे फिर मिलेया कोई दूसरा शरौर पावे जिस्म प्रवेश कर यह जोघ अपने (किये 
हुये काम का फल भोगे-यदि सब आस्तिक लोग यह भान लें कि किये हुये के 
के भौगने के लिये दूसरा शरोरं भिलेगा तो आंबागमन सिट्ठु होगया और यदि 
यदि भांना जाय कि यहो शरीर न्याय के दिन देश्वर को शरक्तिसे फिर छेठेभा और 
अपने आत्मा को धारण कर पूर्वकृत युरंथ या पाप का फल सुख दुःख“संहेगां 
| तो कहे एक दोष उठते हैं जिसके परिहार के लिये को अच्छी  च्ि जहां निलली- 
| "हे तो देखने ले जाता है कि सु में दूबी हुई जहांजों के सांक़ियों की नह जिया 
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प्रथक्‌ रद्वीपो में जापढ़तो हैं जैसा किसी के हाथ को-हड्डी लहरों-में. हिलकोरा ख/ले 
शफ्रिका से जा घड़ी प्रेर को हड्डी, अनरिका छे-किनारे जा-लगो ग्आफे ऐों: में चक- 
राता हुआ यूरोप में जा, लगा इस तरह उसके शरोर के प्रत्येक अबग्नन कितने दूर 
जापड़े कि जिन के बटोर कर एकत्र करना भंनुष्यशक्तिबांह्य है बरन देश्वर 
का काम हो सक्ता है-संम्भव है देश्वर संजशक्तिसान्‌ है भनुष्य के लिये बह हइतत्ता 
क्लेश उठावे और उन अचयकों का जोछ एकत्र कर देल्‍लत्र दूसरा अश्ष/येह: उठता 
है/जकि--जाब किल्नी शरोरसे जोल्ात्सा तनिकल गया ओर बह शरीर -किल्ी /रूदूर 
ात्तास्नाब/प्रे फेंक दिया ग्रया जल/के.जोब मछलियों ने,उसे ख़ालिया, आर ५५ 
| सछलियें के इन् दिनों: के ससभ्य शिक्षितों ने जिहु के स्वाद में काल लाये' 

उन्हीं से उन के शरीर के जवयव बने-एक जबंयब जा पहले एक जीव के शरौर 
का था वही अऋ-दूसरे समुष्य के शरीर का अधयव ही गया तो यहाँ पर यह प्रश्न उठ 
॥ सक्ता है कि एक ही झवयब एकंकाल मे दो फीवात्मा का कैसे डह सक्ता है:ड़स 
| दृशा में ढेश्वर का न्‍्याय-क्या क़र सक्ता शै-इतना ही नहीं बरन फिजियालोजी। 
| घदाथविद्या के बड़े विद्वान कहते हैं कि मनुष्य के शरोर का अवयब ९२ बे 
सें बिल्कुल बद्ल'कर:नया जलता है-जब-९२ में एक “मय शरोर कना:लो १२० | 
 बधे/को ज्ायु- से अलुष्प-क्े ९० ऐसे? छवग्ब- बने उरीर ज्याय छे दिस एफ. जो- 
िख्णा कै लिपे-२० मुथकर शेर, इज के जड़ा होगा जिस्म, बहु अपने किये हुये 
झुकूत दुष्क्ृत का फल भोग सक्ता है-इन युक्तियों से इेसा या भहम्मद्‌ के मता- 
बलस्वियां के अनुसार केश्रल न्याय के दिच्व आत्मा का शरीर के साथ संयोग 
हीचा।नितान्त आंसंगत है जोर आवागमन को' खोड़ :कोद्दे कूसर॥ःसिद्ठा।न्त:नहों है. 
|| जो/मलुष्ये। के अप्राने किये हुये:क्ले ;या खुरे कामेप का- फल- भोशने, का ययजल्‌ 
| प्रभाणिक उत्तर दे सके-इस सब लेख का सारांशयह हुआ अप झावागमल पर | 
विश्वास स्वभाव सिद्ठ है प्राचीन काल से आज तक बड़े २ विद्वान्‌ यहां के और | 
दूसरे २ देशों के भी बराबर मॉजते:चुले क्ञापे और भनुष्य को साधारण बुद्ठि 
प्रक्षपात रहित हो इस सिद्ठान्त के छोड़ दूसरा कोई सिद्दान्त नहीं पाती जि- 
स्पर विश्वास रख चित्त को अनेक शंकाओं को दूरें कर सके-जब तक डेश्वर जीव 
आर (ज्राया-्ये तोनों एंयक  ज्ञालः्होते हैं। तक्नः तुंक मनुष्य के; साथ, अष्षागसन । 
लगा है-ज्रिकास्त -में यह जोआात्ता -इस्से छुदकाए नहीं प्रा .सक्ता-.. . हट 
| # + कयायत्के दिन >जीब का:शरीर के: साथ संयोग सान्ने बाले के मत-में एक 
आप्रज्ि और:भो-आा- पड़ेगी. कल्पना क़रो क्रि.एक बालक १० दिनका हो शरौर 
का ल्थागे दूसरा ९० वर्ष का बूढ़ा होकर संसार से कुंच करे तो ये दोनों न्याय 
के दिन अपना २ बही शरोर पांवंगे या केद्दे दूसरा शरीर-यदि दूसरा शरोर 
पाजें गे: तो: आवागमन के 'एक प्रकार मान लेना हुआ और यदि यह सान्ता | 
| जाय कि-९० द्वश्त चाला क्ाजक कहो १० दिवस बाले शरोर के पात्रेग और 
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प बल 
के मत्ये बैठा। हां बिहार के लोग यह मतलब लगावें कि 
ब्रा तो जनवरी से सरकार एक रुपया श्रधिक भाव बढ़ा कर 


है कि सरकार को गौर भी रेट कहीं न बढ़ाना पड़े। भांग गांजा 

ग्री कमीशन बैठा प्र उस पर लोगीं का इंतना ध्यान नहीं गया। . 

जनवरी के अन्त में बीवी वेसन्‍्ट का आना और उनकी 

को धूम से अंगरेज़ी शिक्षित 

“कद .. .. की भक्ति एक बार अपने 
हिन्दू धर्म पर जत्य उठी । कई नई सभायें 
प्रुराक्ी धिवोसतोफ़ीकल सीसाइटियों का जीर्णोद्वार हुश्रा। 


उत्साह का समावेश कर दिया। भौर कुछ हो वा न हो 
स्लोत जो प्रवल बेग से लड़कों में प्रवाहित हो रहा था 
धर्म की ओर चलने लगा । 


बूच्चों पर मिट्टी का लसैडरा जाना और उन में बड़ों बडे दया 





| लगना और नैशनल कौंगे स-- इन में सम्पक समभने वालों की सर्वधा। 
भूल ही धीं। पहले पहल यह समाचार सुनने में आया कि जनकपुर में ॥] 
_[ जी उत्तर प्रान्त में नवपाल के समीप है ] रात भर में एक तालाब खुद | 
| गया और उसकी मिट्टी आस पास के बृत्तों में लगी हुई पाई गई । पहले | 
तो इस समाचार की बहुत दिल्‍लगी उड़ी ऐंग्लीइंडियन पत्नॉ के सम्बाद | 
दातायों ने भी जहां तक बना इसको निर्मूल सिद्द करने में कसर न रक्‍्खी 
पर यद्यपि तालाव का खुदना ती निर्मल हुआ पर मिट्टी का लगना सच ही | 
रहा । ओर जब यह आसपास के गाँव में पहुँचा फिर वहां से आस पांस |. 
के ज़िलों में, तंबं तो हंसी के बदले आश्चर्य होने लगा फिर आश्चर्य ने भय 
का रूप धारण किया। यहां तक कि विलायत के समाचार पत्र और बड़े बड़े | 
लोग के सामने सन १८५७ के गदर की मूर्त्ति खड़ीं हो गई वहां भौर हे ह 
यहां के साहब लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे प्लानो अंगर॑द्ी राज | 


के अन्तिम दिंन आ गये । यह चर्चा जब बचुत दिन बीत गये तब |. 
छठ गया और लोगों का संदेह टूर हुआ । । 


बहुत से दुरात्माओं ने इस मिट्टी लगने को हिन्दू सुसलमान के | 

: हिन्दूसुसलमान का कगड़ा._ गीवध के कारण दंगें को कारण है 
और गोबध । ठहराया और बात की ऐसी बढ़ा दिया | 
कि संच हीं सन १८८४ के बकरीद में ऐसे दंगे का खटका ही गया । हे 
| प्ररं जब बकरीद हो गई तो वे अपना सा मुंह लिये रह गये झौर उनकी। 
ब्रात झूठी ठहरी। स्यूनिस्पैलिटी के भीतर गोबंध के सम्बन्ध में एक |. 
नमक म चॉल्स इलीयट नें पटनै के कमिश्नर की लिखी थी इसी पर |. 

. | बंगाले के युद्या ससल्मानों का चित्त चंचल हुआ उप्तकीं हवा बिहार |. 
| के सुसल्मानों की लगी फिर उस असन्तीष का फल हिन्दुओं में भी |. 








। ती क्यों कि यद्यपि वह रिपीर्ट प्रकाशित नहीं हुआ पर विहार 
'दंगीं के प्रति सरकार के पिछले बर्ताव से प्रतीत, हीता हैं कि 
न्‍ ने दीनों दल-क्ा निष्पन्न बिच्वार करके न्याय किया हीग़ा.॥. 
विषय को नील वाले प्ताइबों ने भी अपने हाथ में लिया था और 
प्रार्थना पत्र बड़े लाट की भेजा जिसके साथ मिस्टर रौज॒स का इन 
भ्र सम्बन्धी दंगीं के दर करने का उपाय भी था। सुनने ४ आधा 
कि रौजर्स साहब ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस ब्रिप्रयः 
में लगाया था और लैेमैशर साइन्र ने उन उपायों क्री प्रसन्‍दा भी किया. 
श्रा। य्रह्ग बात पालिंमेन्ट में भी छिड़ी थी इस पर कीई कार्यवाही -होते 
देखी गई। - वर्ष के अन्त में सुनने में आया कि रौजरस साहब. नौकरी 
पे बरखास्त किये गये कीई कोई कसका कारण “ ग़ोज्ध सम्बन्धी: प्रश्त 
ते लगाव ” ही समभते हैं। 
दस प्रश्न के साथ ही साथ आंपस में सुसल्मानों के भी अल 


॥ का निकालने के सम्बन्ध में वचुत सतान्‍्तर - 


आजम । 
रहा, गया में वद्द मत भेद, अधिक 


पर भागलपुर छपरा आदि स्थानों में कम रहा । गया करे शीया लोगों 


नै म्रश्क और तीर के सहित अलम निंकालने की आज्ञा मांगीज्थी पर | 


ने फुखरी १५८४ में नाम्र॑जूर कर दिया | धह आज्ञा ठीक 


नहीं हुई क्‍यों कि आपस का बिब्राद एक रीति पे दोनों झम्राज म्रें कब 


हो गया था । इस आज्ञा के प्रतिब्राद गया पटना छप्चण आशा: 


रे अक्टीवर में उन-लीगों ने बड़ी लग्दी चदीड़ी एक दग्खास्त -ब्ढे 
ट के पांप्त भेजी है यदि वहा से भी कुछ नहीं होगा तो उनकी बस्छा 





बुद्द गया मंदिर के विषय में भी बड़ा भारी ऑन्‍्दीलन इस वर्ष 


दब कम अंदिर २: + पक ऑररुजोंन कक किओ 


अज़फ़्फ्रपुर मुंगेर भागलपुर आदि सभी स्थानों में सभा हुईा थी अन्त । 


ज सिंहासन तक इंग्लिस्तान से प्रहुंचने की है । ३ 


गहा। कुछ लोगों क्री इच्छा है कि 


जापान झादि देश के लोगों की सौंप दिया. जाये वों (क्र डे 


संतावंम्बी हैं चोर यह मंदिर उनके: दे वलेए का है। पर हिन्दू छोग | 
और वहां के महग्ध कहते हैं कि वेंह देवता हिन्दुओं के हैं इस लिये 
उनको किसी तरह नहीं सौंपा जा सकता । इसमे बंडे बढ़े लोग ५ 


+६7% 
*) ०४% 


देखा चाहिये क्या निश्चय होता है । 
... सर्वे वैम्माइश का काम धूम धाम्र से सरकार की ओर से होता रहा 


2240५ ज़मींदार , और प्रज्ञा दीनों इस..बाव, 
पी. से पेमोडिश। मै नाराज़ रहे ।. प्रहले ती प्रजा. 
। ने प्रतिबाद में साथ नहीं दिया.था पर जब ॒सर्वे.- होने .लगा, और. उसकी 
। लीला आद्धों देख पड़ी तो फिर वह श्री. प्रतिबाद करने रूगी।. (सन १८८४ 
के प्रहले तीन महीनों में जह तहां सेःप्रतिद्याद' -की: छभी का संमाचारेः 
मिल्लने-लगा।. लोगों में यह विश्वास: हो: गेया हैः कि पार्लिम्ेग्ट: तंकः 
पुकाऋ पहुंचाने से अवश्य ही सुनाई होगी घर कब बह समाचार मिला: 

| कि कई एक मैम्तर जैसे प्रिस्टर बिल्सन आदि हिन्दुस्तान में: आदे. हुए हैं: 
तब ली उनःलीगीं ने समक्ता कि इनके; पास पहुंचने -से -पार्लिम्नेन्ट ही के | 
पास पहुंच ग़ेंथे। अन्त की एक डेएुट शन प्रजा की ओर से आगरे में 

+ उन मेम्बरीं के प्रास जा पहुंचा और उरूने अपना दुखरा सुनाया फल 
| तो इसका कुछ नहीं निकला पर वह लीग़ -बराजर इस सर्वे के सस्वन्ध 
| में प्रशन करते सहे । €ंगाल और:- बिहार ,प्रान्‍्त की: सभाओं की ओर 
| मे जी मे्नीरियल भेजा गया था - उसका उत्तर स्टेट सक्रटरी ने जी दिया. 
| प्ज्न छससे निराश हो गये। सर्वे का क्राम: देखने के लिये: छोटे लाट | 
भी आये और सर रोपर लेथब्रिज- भी. आये। -उन्होंने. अपनी आंखों से 

। देख सुन कलकत्ते में जाकर एक स्पीच दी, फिर सर डब्लू हत्टर साइब 
| ने पुणने ससक्रारी कागज्ञों की प्रकाश: किम्रा | इन सब से ड्राम्नीदारों का 
पत्ञ ही बलवाल रहा पर “हाकिम्र-क़रे सो न्‍्याव ” के अनुसार बलवान | 
होने पर भी राजा क्री गआज़्ा:तो/म्राननाही पड़ेगा । ज्रमींदार लोग | ] 
भ्रान्दीलन करते चले जायें ती फिर किसी-क्री दृष्टि इस पर पड़ ही |. 

और कुछ फेल पमिल भी जायेगा । (7 तक कि १०) ५ ॥ 
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| .. कौंग्रेसका हाल एक रीति उदास ही रहा म्रद्रास कौंग्रेस में भी 
( +  आर्ग्रेंस। .  - ह्यहां से डेलिगरेट कोई नहीं गये।- 


है ३५० 


| जाने के अवप्तर में लोगों का बचुत । 
कुछ मनीदीग रहा । पटने में पुराने | 


स्थानीय आत्म शासन । 


इस प्रान्त की स्युनिश्तिपैज्षिटियों ,में तथे बाइस चेवस्मैन छुने | 


॥ 


बाईस चैयरमैन के फिर चुने जाने के समय हढ़ता के साथ प्रेतिबाद हुआ | 
प्ररे प्फलता नहीं प्राप्त हुई। सुनने में आया है कि वद्यप्रि यह प्रतिबाद | 


सफल नहीं हुआ परे इससे नवींन डत्साह का संचार म्युनिशसिपैलिटी 


5 


.| में हों गया है। देंखा चाहिये वया करतूत अगले वर्ष देखने में आती | 
है। इसकी आमदनी यंद्यपि अधिक है और इस साल और भी बढ़ाई | 
गई है तो भी बुरी दशा ही रही इसकी शिकायत बराबर ही सुनने में [ 
आई । सरकार भी बरांबर॑ धिककारती ही आई और रेट पेअर भी 
सदा निरास ही होते रहे पर ती भी दशा न सुधरी अधिक दीष इस बिषय | 


झ्नं स्युनिसिपल कमिश्नरों ही का देना चाहिये। 
लाटे साहब का आगसन सन १८८४ में तीन बार हुआ | पहली बार 


छनका आना विशेष करके पैमाइश | 


लाट साहब का आगमन । को कार्दांडी “ही दक्ष के लिखे 
। दूसरी कर आरा जल कल खोलने के उहंँश्य से हुआ. और 
तीसरी बार कई कारणों से हुआ छिनमें दफ़तरों का सुलाइहज़ा फिर सर्वे 
का काम देखना सुख्य हैं इस बार में स्पीच आप का बिहारी और 
ससलंप्तानों का सरकारी कामों में नियुक्त करने के बिषय में बढ़ा भारी 


हुआ। गया और खास बिहार की ग्रोर लाट साइज का स्वॉोगत अति 


हुआ 
आईन कानुन सम्बन्धी विषय में सुफंस्सिल म्युनिसिपैलिटी बिल, 
हर : बआांकी मालगुजारीमें नीलाम के आईन | 
धान कानून |... क्ष संशोधन, सैनिटरी डु नै बिल) 


ओर देव धन में आईन द्वारा हस्तक्षेप यही हैं । देव सम्पत्ति के विषय में 
बुत सी दरखास्तें गई धींनई रौशनी वालोंने मद्रास से और बंगले सै 
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छः में प्राथना की धी। पर'जब बड़े लाट काःबिचार/ इस विषय प्ें प्रगट 
हुआ कि परंकार ऐसी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती तब लोगों के | 
जी में जी आया क्यों अंग्र जीदाओं से धर्म सम्बन्धी बातों में प्रायः सभी को 
खटका रहता है। 

: स्वास्थ्य सम्बन्धी बातीं में पंहला नम्बर आरा का जल कल का होना 
:8 ु चाहिये जिसे लाट साहब ने आप 
स्वॉस्थ्य सम्बन्धी ओर अप्रिल १८८४ में आकर खोला । यह 
साधारणीपयोंगी काम । राजा राजेश्वरी प्रसादर्सिंहकी उदारता | 
कद * का चिन्ह स्वझेप है जिन के दान। 
पै आरा नगर निवरासिथों को जल कल का सुश्र मिला। मिस्टर सक्राईन 
जब आरे मे बदल कर भ्रागलपुर गये ती वहां भरी उनन्‍्हों ने जल. कल की 
दुरुस्तगी की और ध्यान दिया है बद्यपि सरकारी अफ़्सर जल कल: होनेकी । 
स्वास्थीन्‍नति का सहायक समभते हैं यह बात कहां तक ठीक है. कलवाले 
और बिना कलवाले स्थानी की मिलाने से प्रकंट होगा स॒ुज्प्रफरपुर में 
डुनैज़ का काम जारी रहा, डुंनैज़ और जल कल की ओोर गया में 





| बन्दीबस्त होता रहा और पटने में नाली का काम जारी रहा पर अधूरा 
ही रहा और जो पूरा हुआ वह भी सनन्‍्तोष दायक नहीं हुआ । साधारणी- 
| प्योगीं काम में कहने योग्य लक्खी सराय की रेल और भागलपुर इनन्‍्सी 
रेलवे की लाट साहब की मंजूरी सुख्य है जब यह लाईन बन जांबेगीः 
लोग्रों को आने जाने का सुख तो अल़बत्ता हो जायेगा पर और बातों 
का जो भी रहा सहा सुख्र है दूर हो जायेगा। इस सम्बन्ध में दो बांध 
का ज़िक्र भी किया जो सकता है. जिन पर लोगों का ध्यान रहा॥ (१) | 
कोश्ीः को बांध (२ ) धाघरा की बांध जिस के विषय में १८८४ के फरवरी 
प्रहीने में लाट साहब का रिज़ोल्यूशन कृपा धा। उन्हों ने इंजीनीयरीं की 
, राय ले कर इस काम की जोखिम वाला ठहराया पर पुराने 'बांध की 
((दम्नढ़ी है रावल तक ) मंजूरी की। ४-58 3 & ४४% 










श्र 





ञ 5 छः सकदमें । ] 


. पमंतराबानि, १ इताशेखकनें,सीमांको हर: जो २ है इेजेत:अकि के. 


-विल का सुकमा जिध्तमें 


._| गातिथे लोग चाहते थे कि राजा की पोती कौ कुछ ने मिले यह 
_ प्रीबीकीन्सिल से पीती के पक्त में इुआ । (२) अम्मांवा का सुम्दमा जो 


पटने के जजी में एक करोड़ तीस क्षाख़ के दावे का था अब यह प्ुकुदमा 
हाईकोट में सहई की अपील से गया है। (१ ) बनैली राज़ का सुकद्रमा 
जो भागलपुर के एक वकील पर चला दावी एक लाख से ऊपर की इसस्ें 
थी। (४ ) गया अलम का मुकद्दमा जिसमें मौज़ा पाली के शिया लीगीं ने 
अज्ञम्त निकालने की हकोयत ऋरार देने की दरसख्ास्त की थी डिग्री 
उनकी हुई पर सन्नी लोगों ने उसकी अपील दाईकीट में की है। (५ ) 
नरहन का सुकमा जिसमें बोर्ड ने उस रोज की कोर्ट अफवार्डस के 
आधीन रखना हो वाज़िब ठहराया | _:( ६ ) पटना म्युनिप्तिपेलिंटी बनाम 


77 अअख्यर थे हैं--(१) दिकारी -शाज के | 


एक रेट पेंअर वास्ते वसूली टैक्‍स और फिर वही सेटयेआर वनाम्त | 


स्वुनिम्चिपिलिटी वास्‍्ते दिला पाने ख़्िसारा वाबत बेज़ाप्ते कुर्की। 


दोनों ओर के वकीलों में बड़ी चखे चुख हुआ की देखने वालों-की बहुत | 

बड़ी भीड़ रहा करती थी। फौजदारी भ्ुकद्दर्मी में बसन्‍्तपुर वाले सुकहमे | 
की हाईकोर्ट में अपील और मियां छेपरों की कीठी का सुकमा जिनके | 
बारमं वंगाल का काउन्सिल) में कई वार प्रश्न हुए। - पटने के दी नामी । 
बकौलों पर एक हतक इजज़ती का सुकदमा जिसे एक मुसलमान ज़मीदार | 


ने चलाया। सुहई ने बम्बई से बैरिस्टर मंगाया था इसमें दोनों सुद्दालह 


| छूट गये। और सखथ॑ इंश्वसी प्रसाद का सुकृदमा जे अभी ज़ैर | 


| तजबीज़ है । 
डस वर्ष में वड़ी बड़ी शोक जनक घटनायें हुईं। प्ह्मराजा 


पं 


शोक भायी घटना । डुब्वरांवके मृत्यु से सारे प्रान्तमें' शौक 


किसी प्ी छिपे नहीं थे उनका पुन्ररुल्लेख करना पम्ाज़ो; शोक को फ़िर 


_ | उभाड़ना है। इस घटना का सविस्तर ब्र्गान उसी समय जि& बरसे 


हुआ-।  महाराज़ा- साहब के गुण 


5 आरके 










. [क्षित्रा जा चुका है इंवर अन्तिम दिनों में महारोजा सर राघों 
| छिंद्र ने अपने राज काज का काम दीवान राय जय प्रंको्श लाल बहादुर 
पर कोड़ दिया थां। दीवान साहव पर पूर्ण विश्वास राजा साहब का था 
डसओ प्रमाण में इतना ही कहना बहुत है कि अपने विलमें उन्हों नें 
महारोनों साइज और दींबान जी की अपने राज्य का रचंक नियत किया 
| है। प्रकार ने इस विषय में हस्तद्धीप करना नहीं चाहा इससे राजकाज 
पुराने दीवान उसी तरह चला रहे हैं जेंसा महाराजा साहब के समय में 
चलाते थे। महारानी साहजा के गोद लैंने का अधिकार हुई है अभी 
तक क्िप्ती की नहीं उन्होंने लिया है आशा ह॒ढ़ है कि भ्विष्यत शजा को, 
चाह वह जे। हों, अच्छी शिक्षा दीं जायेगी। दूसरी घटना महाराजा | 
बेतिया के अकाल मृत्यु की है यह सन ९५८३ के अन्त में हुई धीं। 
महाराती बेतिया की भों गोद लैनेंका अधिकार है पर अभी तक कोई 
नहीं लिया गया है दूसरी शोकमयी घटनाओं में सज़फ़्फ्रपुर के वांबू 
| प्रस्मैश्धरनारायंग महथा के भाई बाबू सिद्ध शवर नॉरायण मरहथा को 
देहान्त, राय बहादुर बाबू राम प्रसाद साबिक्‌ सदर आला, राजदेव के । 
मनेजर ब/्जूं भूवन लाल, भिखनां पहाड़ी के नवाव “हुसैन कूलीख़ां; नेवरा 
के शप्षसुलउलमा प्रोल्बी वह्दीदउद्दीनखां बहादुर । नवाब सड़यद 
अभीर हुप्ैन स़ां सी० आई० ई० के भाई मौलवी अबुल हसन ख्रां, पटने की | 


सत/प्तात इ्षाम बांदी बेगम ओर सुज़फ़्फ्रपुर के बाबू नन्‍न्दन लाल और | 
बाय रामधारी सहाय की मृत्य उलनेख करने के योग्य है। 

और ओर बर्षो में गर्मी बर्सात में प्राय: फसली बीमारी बहुत हुआ 
करती थी और रोगी की उस के बाद 
जव ज्वरआ जाता थाती अच्छे 
॥ होने को आशा लोगों की होती थी पर इस वर्ष फ्सली बीमारी तो धी ही | 
॥ बुखार का भो बड़ा जोर रहा और इस से बहुत आदमी मरे। उ 
यद्यपि इस प्रान्त में शिक्षा विभाग को परीपाटी से चलाने के लिये | 


दूध प्रान्त में हिन्दी की शिक्षा । 
। || की कार्यवाही स्लाधारण की सन्तीषदायक नहीं होती। प्रायः सभी प्रान्तीं से ॥ 


















देश का खात्थ । 











गज दवाई असन्तीष की धुन सुनने में आती है। इस असनन्‍्तोंष प्रकट | 
करने वालों में वह भी हैं जिन को नित्य कष्ट का अनुक्रव हीता है और 
जिन का भविष्यत उत्तम मध्यप्त और अधम शिक्ष: पर निर्भर है. पर्वधा | 
दोष स्कूल बुक कमीटी का ही सुनने में आता है जी अपने कत्त व्य की | 
भली भांति प्रालन नहीं करती। कमप्तीटी को यह भली भ्षांति अपने ध्यान 
हैँ रखना उचित है कि उन की थीड़ी सी सावधानी य। असावधानी पर कई | 
सहस्र लड़कों का भ्रविष्यत जो प्रेति वर्ष पढ़ते और परीक्षा देते है निर्भर 
है। कमीटी के दोष मे यदि उन जिचारों का अपकार होता है तो वह 
निन्‍्दा की छोड़ स्तुति भाजन कभी नहीं हो सकती । भला इन्स्पेवटर 
तो प्ररदेशीय अंग्रं जु ठहरी वह अपने जानते जहां तक बनता है ठीक ठीक 
ही काम करते हैं उन की साधारण के सन्तीष असन्तीष का समाचार नहीं 
मिल सक्ता। तथापि वह चाहें ती अपनी गरशित में इस असन्तोष का 
हाल पा प्रकते हैं। पर स्कूल बुक कमीटी के प्रैस्वर गण तो देशीय हैं 
वह तो अपने देश और देशोय वालकों का भला ब्रुरा बिचार सकते हैं । 
दस अपसावधानी से, जिस का समाचार बराबर सुनने में आता है, कप्ीटी 
। देश्की दृष्टि में तो हुई है परमेश्वर के सामने भी अपने को दोवी बनती है । 








के “जजाचि केतु नाकनाथ नाद्य प्रिय नाथ और नाइलाक्ष नारायण 

जाके बिभुवन हैं। नाब नासिकासल झी नाभिज प्रहान देव नाकसद 
| नारद जे नाद बिलक्षण हैं। नाथाधिनाथ नाग भूषण नागेन्द्र देव. ज़पत 
| जाहि नाम्त नाश होत दुख जन हैं ।- मंगल जू भनत धरि टेक नारायण 
कै, नागरि नाकार नाथ येते देव गण है ॥ 


ग ;--गदी ग़णदेव, गरुड़ बाहन गणेश जू, गढ मरकंठ गवींगर 
गुण खानि ये: भदाधेर गंधवाह” और हू गयणाग्रणी देव जू गदाबज 
 ग़रभस्ति आदि मानिये। गण औ गगनेश जू प्रचंड ग्रण नाग्रिका 'पुत्नि 
सो गणाधिप गंभीर हिय आनिये। - प्ंग्रल:की मूल देव गणपति गरिष्ट जू, 
नाग्ररी गक़ार नाथ देते देव जानिये ॥. पट्टी 
( री :-रिधिमत दुरधर् बजु हस्त शिपु देव जू, और रिधिनाथ देव 
गुंण के निधाने हैं। दिप्रभ रिषिवल्लभ्ष और रिद्वि काम दाइनी देव रिपु 
| हंता रिषिन॒तथ यश खान है। रिभु रितुराज़ स्वाप्रि और हू रिभुक्षा लू 
श्रुति रिग्वेंद रिण मोचन भग्रवान्र है॥ मंगल -जूः रिपंजय विलोकि “न्नाध 
* बंंदिय तागरी रिक्रार देव येते महामान है ॥ 


शुद्द अति साफ याते जाल नहिं होनवारी चाहों सो लिखी नहिं 
अखरन कौ खागरी। गावरे सरोखे श्रंष्ट सुजन सवानन को नागरी 
गुणागरी अति ही प्रिय लागरी। सहज सुभाव सिद्ध नागरी नरंश भाषा 
मनीभिरंजन यदि नागरी ही नागरी। कहै पुकार मंगल सवल सुजान | 
सुनो, निप्ट नदान वे है क्र भेर कागरी ॥ 

नागरी नगींबा नहि नीकी जय लागु केहि चन्द के ब्रकाशे नींकी' 
लागर पृथराज की। फुज़ीं सुलतान खान खान: बुद्धिमान नीकी लागुसी | 
अकव्वर यौन राज श्षितांज को । नीको लाम ग्रौस ग्रीयर्सन आदि गौर 


एशिया सीसाइटी के प्रभ्य इंगराज कौ। ऐसे ऐसे हिदु, मुसलमान 
क्रिस्तानन को नीकी पे फीकी मंगल लागु जालसाज की । 


+ 


खानी कौ। पढद्षा में प्रसिह्द यासंन दूजी नहिं जगत बीच च् 
अलंकार लांसानी कौो)। तुलना करीये यंदि याकी सब भाषन सी दासीवत | 
सब भाषा भाषरानी कौी। मधुर मनीहर सी रगल लावग्यकंई | 


| साहश संतान है परम देव बानी की ॥... | स्् का 


प प्रारधी । 


; दुःपांदूय सुचेतन कौ। मंगल ध्यान व्यागियें सुझान अस्त | ड 
कौ पढ़िवे में जाके भ्रम होत घनेरन को ॥ ॒ 


धारक हि हसन फोर 


689 फतह) 





.. इनियां के जी मजे हैं; हरगिजु थे कम्त न होंगे। 
चर्चा यही रहेगा; पर अफसोस ! हम न होंगे ॥” 
टोशाएि 

ब्रह्म ज्ञान, इक ज्ञान है; गौर ज्ञान नहीं जान । » 
या में तत़ मन बचन तें, अपने मने को आन ॥ 
चोपाई। 

सुख संसार कबह नहिं. हानी। भोग करहिं ज्ञी जीवरहहिं  प्रानी ॥ 

खेद बड़ी मेरी मन उप्रज़त। निसि दिन मम ऊीदन छऊूग की ऊजत ॥ 


प्रास्ठा । 
कछीजत जीवन पीर ; - नहिं क्वीजत सुख सेम्पदा | 
यह माया घन प्वोर ;. घोर कष्ट को धाम है ॥ 
सवेधा । 


न 


क्रष्ट की धाम्म जलाड सदा, भव दुःख, बिद्दीन अदीन, निरम्तर । 
वू नहिं दीन, मलीन, अधीन; सदा निलिएत, प्रशस्त पटुलर ॥ या डिशाल | 
दयाल, कुपाल; तुद्दी जग-ब्यापक, ब्यापक, अन्तर। काहे को सीच करे 
मन मूर्ख, तू निज्-बोध, सुबोध, स्वतन्तर ॥ 
दोहा । 
दुनियां के ओ सुख अहें; कोउ न होड़ हैं कम्‌ । 
चर्चा लिर रह जायेगी; रहे न मेरा दम्‌ !+- 
चोपाई। कै, 
जो सब सुख्र हैं जग के भीतर ; होड़ हैं कह न तीतर बीतर ।_ 
केवल खेद ड्रहै: मन माहीं ; मं नहिं रहिह्ों जग के माहीं। 
दोड़ा । 
जो सुख हैं संसार के; सच ही नष्ट लखाहिं । 
तुम अनष्ट, क्‍यों नष्ट के हेतु, सदा तरसाहि । 
जग अनित्य, तुम नित्य अस ; करि निश्च म्रन जान । 
भव के सुस्त, सव सुख नहीं ; ब्रह्म सुखहिं सुखमान । 
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ब्रह्मा नित्य पुनि नित्य तुम ; तुम अरु ब्रह्म समान 
त्यागी सब मन-खेद की ; झेंद रहित छिय जान । 
चोपाई । 
जस अग्बुद नभ माहिं छड़ाहीं। रबि कर निकट कबहं नेहिं जाहीं॥ 
. तस माया व्यावे नहिं तोशे। अस प्रतोति परिहरिय न, भीरे ॥ 
दोहा । 
स॒त, दारा, पितु, मातु, सब; दुःख-दायक जिय जान । 
त्यागि प्रेम इन ते सदा; हरि-सुख ४ सुख मान ॥ 
सोग्ठा । 
कीउ न जड़हें संग ; सुत दारा , धन, धरणि जग | 
चारि दिनन के रंग; क्यों भूले म्षन बावरे १॥ 


चोौपाई । 
सुत्, पितु, मातु नारि जग जेतें। अन्तर तोंहि तजैंगे तेते ॥ 
तू क्यों तजे न अब ही भाई | : सुख इने तें कब किस ने पाई. ॥ 
संवेधा । 


अपनी सुख्र हेतु पिता जग में, सुत सुन्दर जांचत देवन ते.॥ अपने 
| सुस्त हेतु बिया नर तो, पति पत्निहिं जाचत अन्तर तें ॥ निज लाभ बिहीन 
_कीठ जग में नहिं वीलन-चाहत औरन तें। दस; राम धनी सब काम 
की, त्यागि कै; रामहिं राम भजी प्तन तें। ६ 
॥ रे म्न मूरख बुभत नाहिं, रदाहि अत्क्र कि होड़ रहोगे। जष 
- | गये तब, भाड़ गये तब, -माड़ गई >तव, तू चूं चलोगे॥ एक अनित्य न 
दीख पड़े, सत् आज, कि कलह में जाद बसगें। : काहे की प्रेम करे इन तें, 
करि प्रेम सद-हि को खेद लहोगे ४ 
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(स्ारत हर पुर निदासी प्ख़तो दत्त स्रिश्र गत ) मे 
ः प्रावस्मरणीय ( प्राती ) 
राखिये हग कीर अम्बे राखिये हग कीर->टेक। _ देवतन की आश 
परिहरि आयऊं तबः और तुहूं जो मीहि के त्वाग दीभी होड़रें पका गति | 
पोर, अम्जें राखिये०-१4- पालकी-यदि-नाम मेरी एहित एडनि तीर। यहि 
में हृदय भरोस आवे/्दोगीः: नहीं: प्लोहि ८ छोड़ अम्बे राखियेन्र । मचब्षि 
आदिक मारनीः में बचुत नामन तोर।ः हम से पापी के तरन में होए़ें तब | 
जग्र शोर अम्बे सखिये० ३।- पुणियजन' निज पुण्य केवल ऊात भव की 
ओऔर। हम से प्रापी के तरन हित तुम्हरी नाम न थीड़ अम्बे राखिये* ४१ 
तुस्त से अल्तर्याम्रिनीठिंग जो कहूं -सब॒ धीड़। ऊंस उचित तस करिये 
माता दत्त कहे कर जोड़ अम्वेराखिये हम कोर॥ ४ । 


भजन ( विनय ) ; 
जाऊं कहां तंजि चरण तुम्हारे- टेक। जेंहि चरण सुर नर सुनि. 
ध्यावत नैति नेति कहि वेद पुकॉरें। सेहि चरण सकली ऊग ब्योपत शिव 
अजविष्णु नचावन हारे जाउँ कहां० १। जेहि चरण अनुवुल भय तें 
नारायण भ्रधुकैटभ मारे । रामचन्द्र अवतार होड़के लंका में दससीस पक्कारे 
जाऊं कहां० २। दापर में श्री कृष्ण भंये जब अष्ट भुजी का नाम्र उत्तारे। 
अका बका कंसहं की मारे सो लीला यह जग बिस्तारे जाए कह्ाां० ३ । | 
अगणित औगुण मोर यद्यपि जिमि आंकाश क्रे तारें। पैं तुम्हार नाम 
नडकाबल जडहों हृढ़ भवसागर पारे जाउं कहां० ४। देह गेह के नेह 
छुटे वलु छुटै न नेह तुम्हारे। यह बरदान देहु मीहि मांता दत्त डे हे, 
संतारे जाउईं कहां तजि चरण तुम्हारे ॥४ ॥ 
बाकीपुर विषयक ( जगननधिया हो भाव इप्त धुन पर ) 
..... डूसकुलिया हो भाव बांकीपुर मुरति मन में रस्तिह-टेक।. उच्दे 
बांकीपुर इम्तसते कहले बुकाय पिला साथिन के दीह ससुकाय इस- 
कुलिया०-९। पछिला साथी चिउरा जनि खाय कि आवते मातर मल 
प्रंड़ि जाय इसकुलिया० २। डेरा खातिर मत होइहें हैरान ण्ढ्नी 


"रमानयाणआाकामाााया कसा 
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रे होड़ ठेकान इसकुलिया० ३। अीहि बांकीपुर में कांका बिकाय कितना 
छेवुआ ओऔमे लागि जाय इसकुलिब्ा« ४ $ पूरी कचौरी ओ सिसनी विकाय 
_| लड़िकन के पड़सा कुट होड़ जाय इसकुलिया० ५ |सब का उपरं कीठा के 
मोल सैहुत लड़िकन पर फ्रेकेला' जाल इसकुलिया" ६ । तेहसे इसकुः 
लिया गहिह बड़ि दूर फंदा लगाय-नाहित करी चुर चूर इस्कुल्यान ७। 
| जब इम्कुलिया रहले दस दिनः तेकरे बादत में भडल धात क्वीन इस- 
| कुलिया० <५। एहि एंक कारण सै बहुत बहुत रीग, देखला से मंरूला- 
डाक्टर लोग इसकुलिया० ८॥7८ हाथी के पांवसा पांव हीड़' जाय अंडी 
की वृद्धि तो-कहली न जाय इसकुलिया० १० । बवासीर के नाहीं ठेकान 
डाक्टर इकिस्त और बैदी हैरान इसकुलिय/* ११५। आंपन आपंन लैक्चर 
करि कम्प्लीट घरहिं का तरफ लगवलन दीठ इस्कुलिया० ६२। एफ और 
बीए का इहो स॒ुतार मेडिकल लीग़क़ा कवन आधार इसंकु लया[० ६१३१ 
भोरे से साम तक कइले दौड़ धूप मेहज़त का प्वारे भइले बारे चूप इसकु- | 
लिया» १४ । रात्रि के पढ़स कि सुतस नीन एक्ची का सोच सेभडल वारे 
खीन इसकुलिबा९. १५.) - पहिला डबर में छुटियो होय दूसरा तिसरा 
+ तातीले ना कीय इस्कुलिया« १६... ओऔहि बांकीपुस में और क्वन रोग 
| जेकरा मारे हैरान सब लोग इसकुलिया० .१७। दाड़ मजुरिन. के दाम 
_| बहुत, नीकर ओर चाकर का लागेला भूत इसकुलिया» १५॥- कौनों तो 
| नोकर भागि भागि जाय औौनो-बांकीपुर में सैर करे जाय इसकुलिया० १०। 
दूदिन का, घुमलामे भुड़ल एक रोग --तैकरी छुटे के हाहीं ह डछोग इस्कु- 
| लिया[* २०।: पहिले म्रालिक से स्खलन छिपाय पीछे का होय जब रख- 
ले न जाय इपकुलिया० २१५। ज़ोकर का दुख से मालिक इ्ख्ीत -पढ़स 
कइसे जब भइल दूचीत इसकुलिया* २२। जे ब्रांकी पुरसे जाला. नीदाग 
से इध्कुलियां के ह बड़ा भाग इसकुलिया० २१। अइसन नगर से जे पढ़ि 
जाय तेकरापर जानी कि ईश्वर सहाय इसकुलिया« २४५ दत्त सरस्वती 
कहें क( जोर राख्ोये दुर्गा जी आंखि का कोर इसकुलिया इसकुलिया | 
हो भय बांकीपुर सुरति मन में रखिह । 8 08%/76 ४४8 &% 5 



























*१9> जनक) 
बना 


'जाााांशाणशा आकर ७-२४ <>>«-++4२++ 5० ++ «कम ७७-2५. +०++» +०+>३००७०+०७०७-३००+०५००००००५० ८.४ 








ड् १ नाखून पर सकेद निशान बिपत की निशानी है।.. 

२ नाखनों का पीला या काला रंग मनुष्य : का; उदास - होना प्रकट 
करता है ॥ 7४5 +$ फत 8 
३ प्रतले नाखून के आदमी हौसलेवाले-औरः-हज़्जती होते हैं। 
४ चौड़ा नाखून शान्त और भीर-स्वभाव सूचित करता है। 
५ विद्य॒ के प्रेमी और स्वाधीत;चित्त; वालों का नाखून गील हीता है। 
; ईक्ोट॥ नाखून दिल का छोटापन-ज़िद: और घ॒मंड का. चिन्ह है। 
(७ ब्रह॒ लाखून जिस का कीना वा कीर प्लांस से दवा हो भीगी स्वभाव 
+ ;5प्रगाट करता है । 


| कान । 
ह पतले नोकीले' कान बंद मिज़ाजी झोर बेरहसीकी निशानी, है। 


४ २ छोटे और पेतले कान सुकुमारता और स्वच्छता प्रगट करते हैं ।- 
३ संगीत प्रिय लोगों के कान बडे होते हैं । ; 
४ बेठब बड़े और मोटे कानों से अड्॒थाशी कलकती है। 

/ थू बड़े बड़े लहाकिम और पंडितों के कान बडे औरू फूके -हुए पाये 

संकेकिं।ाउर क्वापः फराक। 4 ४ + 5 #9 

5 नेपोलियन का कान कोटा सुन्दर क्ूका हुआ थी | हिहेफ 

: ७ प्रि्टर ग्लैडस्टोन का कान भुका हुआ और सिर से सेट छुआ है। 


श कु 
है. छ उकज्षक्र क्र ऋफ 


#49 


; दिन। ८ 
+- (.लंडन नगर में सब से बढ़ा दिन १६.।. धंटोंका होता हे > ५३३ 
# ह शएग, प्रो दंज़ग में १९ 8 पक है वक्रिक-कडीक हे 3५ 
भर स्टौक, हौल्म में. ६5८॥ घंटो का ५ 38#फ2  #फे क्र ॥राऋ्औज एक 
४ पीटर्स बर्ग और टुवौल्स्क में १८ घंटों का । हि है 
५ फिनलैन्ड में २१वीं जून को दिन ३२ घंटों का। 0१3 





नौवें के वार्डवरी में सब से बड़ा दिन २१वीं मई से २५वीं लूलाई 
ज़क लगातार रहता है और स्पिटज़ं बर्गेन में सब से बड़ा दिन ३॥ 

४ महीने का होता हैं। 

७ सेंट लूईस में बड़ा दिन कुक कम १५ घंटों का भौंर' मौन ड्रीयल 
ज्वें१६ घंटों का होता हैं । 


प्रहस्न | 

एक छोटे लड़के की जूतियाँ सखी गई । तमाम घर डूढ़े डाला 
कहीं प्तां न लगा तब वह अपने बाप के कुतुजखानें में जाकर १ कीष 
के बरक्‌ उलटने लगा। बाप नै पूछा “बेटा इस में क्‍या देखते हो” 
लड़का बोला “ अब्बा अपनी जूतियां दूंढ़ता हूँ” बआप ने इंसकर कहा 
भरे पामल किताब के अन्दर तेरी जुतियाँ कहां से आई जो तू ढढ़ता 
है? ” लड़के ने भीले पन के साथ जबाब दिया “ अब्बा तुम की जिस 
किसी चीज़ की तंलाश होती है तो वह इसी में प्तै। निकल आती: है तो 
क्या मेरी जूतियां न मिलेंगी 


एक प्रनिहांरां चूड़ियाँ की गठरी सिर पर रक्स्ने हुथेचला जाता था 
एक चीर ने उसकी माल समर कर लूटना चाहा ओर, पीछे >से आकर 
गठरी में रक लाठी पम्रार के कहा कि बता इसमें कया है ? प्रनिदहारे ने 
| जवाब दिया कि बस एक लाठी और मार दे तो इसम्नें कुछ भी नहीं है। 


एक गुरू कहीं से चेला किये आवे थे जब अपने ग्राम के निकट 
आये सप्ताचार पूछने के पश्चात उन्हीं के बर्ग का एक लड़का पूछने 
लगा कि एं बाबा किस मंत्र से चेला करते हो बावाजी हंस कर बोले 
बचा: मंब कठिन नहीं है कोई एक मंतर कगंठ कर लो बस उसी प्ले सुड़ा 
करो हम्रकोती एक मंत्र गाता है वह यह है “देव्यु बाच”” इसीसे हम चेला 
करते हैं। 


| ३३० 3 अज्क ॥॥9 
कन्या 
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कलकत्ते के एक हौंस के साहब के पास कोई म्ाड़वारी दलाल | 
राप्तानन्दी तिलक लगाये हुए कुछ सौदा करने की. गया । इतिफाक से 
किसी बात में इज्जत आ गई जिससे सौदा न पटा। थोड़ी देर के- बाद 
एक दूसरा दलाल बैसाही तिलक लगाये हुए प्ताइब के सामने गया और 
चाहता था कि उससे भाव वगैरह दर्याप्त करें लेकिन साहब भुंभला कर 
बीले कि “ब्रस साहब बस”! इस प्ार्केके आदमी से हमस्तारा सींदा न पटेगा | 











एक आदमी जिसने अपने औरत के पर जाने के बाद दूसरी शादी 
कर ली थी अक्सर अधनी नई जीरू के सामने अपनी प्रहली बीबी की. 
| बड़ाई किया करता ।- एक रीज उसकी नई औरत ने भुंझला कर ज़वाब . 
दियों कि आप स्चच कहते हैं लेकिन यकीन प्लानिये कि उस नेक वझुत . 
के मरने मै जो सुसीवत सुभ प्र आई है वह किसी पर न होगी 





प्रवित्र संकल्प । 

| अंज ब्यापक नित्य सहाय बिभु की, _ करुणा कर धाम सदा इरि को ।... . 
बहिरन्तेर जीव चराचर जी, पूजिही म्तलाय सदा शिवज़ो॥ १ ४ 
जड घसुग्ध अमंगल नाश जिन्हें, -गमनागम भाव. कुभाव तिम्हे। 
मद मोह समाकुल देवहु को, पुछिहौ न कदापि-ूुंद इनकी -॥ २ ॥. 
न बुथा नहि हास्थ कथा न कमे, शपथे कुपथे न छृणा कर्म + 
नहि चित्त बिसारि कहा करवी, हरि नाम प्रविद्व गटा करबी ॥ ३ ॥ . 
रजनी दिन बीच नहि प्रल की, ऋतु वे प्म्रागम में क्षण को | . 
करबी नवुथा-परिके खलमें, जिय शोचि -चलाप्रन जीवनमें ॥४ ४. 
प्रितु मातुन के छित साधन, में, गुरु मान्य तथा नर श्र प्टन में । ! 
अति वृद्द' दरिद्र तथा पशुमें, कछु बद्द सदा रहवी हितमें॥५ ॥ 
सब जीव चदराघ्वर जो हमे, प्रिय सुन्दर है सब्र के झनमें। 
करब्ो मन को नहि मारणमें, प्रभु ही तुमही इन जीवन में ॥ ६ ॥ 
कट तीक्ष्ण कुवाच्य कथा त्यजवी, ... मधुरस्वस्ते सबसे मिलवी। - 
धपवित अमंगल साध्रन कौ, त्यजि मंगल कार््य सदा गह वी ॥ ७॥ 














ः पर संपति की नचिते लयवबी। 
| म्रन तुच्छ करी मति धर्म्म हरी, _... तज्ि चोरी कुकर्म्म नहीं करबी ॥ ८॥ 
| जड़ किल्विष कारण मानव के ५: प्रतीति नशावन योगिहु के ।. _ 
$ डरवी सुनि पाय असत्य कथा, असुधातक बासुकि काल यथा ॥८ ॥ ४ 








ईशवर प्रार्थना । 


जग मंगल सुन्दर रुप धर, जगती तल जीवन शर्ति करें । 





करणा बरुणालय दुःख हर, शतशों जन पालक काल पर ॥ १ ॥ 


सब काल पिता सब लोगन के, प्तब देश विदेश विराजत तू 

सुनि वोगी तथा जनव॑न्य दुसी, . तम ही सब्र सेवत धन्य तहीं ॥ २ ॥ 
तब तेज प्रकाशित सूर्य्य शशी, तुम से महि मण्डल शंस्थ भरी । 
तब पुणय सुगन्ध सुपूर्ण कली, इर हेंजन दुःख सुखी कुरु तू ॥ ३ ॥ 
पहिला जग कारण कूट मी, मन मंगले सुन्दर दीब्य तुध्ी । 

हम अन्ध असभ्य मलीमस है, ._ मति मन्दन जानते ईश्वर है ॥ ४ ॥ 
यदि प्राप परायण काम बशी, मम्त हुंडि कुपन्थ सदा रहती 

हर है हरि हारण कारण तू, हम है तुमरे तुम भिन्‍ने नहीं ॥ ५ ॥ 7 
जज संग कुसंग बिलास रती, जिस से भवसागर पार नहीं। 

भव देहि तँदा इंह लोक हरी, बरु नाशहु तेहि अधुण्य धरी ) ६ ॥ 
यह विश्व पवित्र अनन्त गहें, तब सुन्दर मंगल रूप हरे । 

मधुरस्वर गान परा बिहगा, मनुजा तब पुजत शान्ते पदों ॥ ७ ॥ 
अब देहि पिता करुणा हंदयें,.. सब बन्धु मिले अरू बैर त्यजे। 

दुख देखि उन्हें हम हीऊ दुखी, मिलि होऊ सुखी यश गाऊंतबे ॥ ८ ॥ 
तुम एक पिता तब नाम बह, तुम जीवन की डक सीत बिभू। 
पृथिवी पर कौम अनेक भवी, पर है सब एक बिचारि कही ॥ € ॥ 


धन धान्य तुद्दी जननी तुम ही... कुल बन्धु गुरु संबही तुम ही। ४ 
तुम भिन्‍ने नहीं किकु देखि परी, जग में तुम ही तुप्त में जंग ही ॥ १० ॥ 
32:06: 004480::422/% ५ «««---शिवशंकर चौधरी ।_ 











. अशिलकी बह 
। (असलपुर प्लोस्ने निवासी दोमोदर केध्य भिंद रचित]. ही 
5: ६ फू प्रकाशितान्तरं ): * 
हू रिगीतिका । 


दिने रैन सेवत नीच'जनः मिध्या नितहिं भाषण करौं। * 
खल करम परक्त-प्रवीण हीन सुबुद्धि रूचि लाखन करों ॥ 
अपकार रत उप॒कार रतनहिं साधु संग.त भावई । 
तुम बिनु कवन प्रभु देखि मम गुण भांति यहि डिसरावई ॥ १५ ॥ 
अगणित समूह अधीन के करि अपर जूह सुजांचि के । 
तिन माहि पीहक्ति बखान प्रथम पुरारि लोकन सांचि के ॥ 
तुम ताह दाम्ीदरहिं तारंण हेतु जब हिम्सत।कियी । 
किमि सकत तव महिभां मनुज कहि मौन पन्‍्नगः प्रति लियी ॥ह ६॥ 
जब ते जग्रत्‌ त्रिधि रेड तंत्र ते तुमहि अभिलाषा रही: 
अति: पाप रत ज्ञेहि तारिवे,में कबहं कीड सम्ररध नहीं ॥ 
'तैंहि तारिबी रुचि आप की म्रद -नारि सुधि जब पायऊक | 
मन काम्त तब पूरण करगा हित नाथ तुप्त पहं आयऊ ॥ १७ ॥ 
जेहि दरंसि भव भय नीरें नीधि जल सूख्ि छ ने महं जाते है 
मद मोह मान मनोज जैनित विकार संकल नसात है। 
जो अति त्रिचिब विचित्र गति अति अशिव शिव शिव शिव कर। 
सोड़ नाथ तब मूरति वविमल मंम शी क सन्तापहिं हरे ॥ १८ ॥ 
घवंधा। 
मनि पाइंन वारि इताशन पन्‍नंग हारन के हरि बारन में । 
हरि में हर में पिव में तिय में बन में घर में रिपु यारन भें ॥ 
करि के समर दीठ दम्नोंदर ज कक्क भेद न कारज कारन में । 
जपते शिव भोर कर्वब॑ कटि हैं दिन पुण्य बिहारन आरन में ॥१८॥ 
3 सिंदावलाकन छवेदा । 
पति को रखवार सदा जन के जिन टारि सकें बिधि की गति की । 











जि एउए 
रति को शरबाम्दुज की जिनके अभिमान सझुनीश महा मति की । 
मति को भृम त्यागि दमोदर जू भ्ज्लुरै तेहि प्ररवती पति की ॥ २०॥ 

। सवेया । 
रहिये गहि प्तौन सदा तज्ि के भव मुरख आने पै मांगहिं सो । 
घरभी गृह छाड़ि के पावन की पथ आकन ख्ोजन लागहिं मो ॥ 
कर जीरी दमौदर ज़ू प्रभु पै करिके बिनती अनुरागहिं सो) 
कहिये जो कछू अपनो दुख्र ती दुख दारिद दारू दवा गई सी ॥ २६ ॥ 
सिंहावज्ञोकन प्वेया । 

हेरिये नाथ बिंपत्ति में काहि जहां तहां जान जरूर अनैरिये॥ 

/ “नैरियें नाथ बिहाय तुम्हें किप्ति टूर्सह मूरसखते बश टेस्थि ४ 
टेरिये नाथ सुहात तुम्हें दुख मेंटि अबे सुद्त के दिन फेरिये। 
फेरिये नाथ दया हग कोर दमोदर दीनहुं की टुक हेरिये ॥२२ #$ 

सबेया । 


मीत सगे हितु ज्ञोगन की कछु नाहिं बची इक अासरा तेरिये | 
ब्याधि त्ियोग औ शोकहिं बेगि हरो प्रभु लेत थे बर्बस घेरिये # 
देह दयाल सदा सुविचार उम्रापति जू भ्रम की मति फ़ेरिये। 

फेरि के नाथ दया दुग कीर दमीदर दीनहं की टुक हेरिये ॥ २३ ॥ 
दुख दूरि किये जन के छिन में जिन एकहुं बार पुकार करी | 

वह बानि पुरानी तजी धौं कहां कछु नूतन नीति बिचार करी ॥ 
कि सुनात न टेर दमीदर जू यहिते अस भीहि बिस्तार करी | 
सुख टेरत टेरत धाकि गयी कैहि कारण प्यारे अंबार करी ॥२४ ॥ 


क्रमशः 











गे ई- है 0 
-अमरिका में एके ऐसे प्रनुष्य हैं जी ऊंचाई पें ढाई हाथ से 
अधिक नहीं होते । 
: --जैज्ञानिक लींग कहते हैं कि वृष्टि के पहले और पीके फूलों की 
सुंगन्ध बहुत फैलती है। 

-5ंग्लैन्ड में एक युवा छत्बी कुल भरठारह इंच ऊंचाई में है। 

-लंडन में, हिसाब करके देखा गयां है, मे लीग प्रति चार' 
प्रिनिट में एक सन्‍्तान प्रसव करती हैं कुछ ठिकाना है। 

+-मद्रास में एक जैन ने तीम महीने तक का उपबास किया। 

+ग्लायत के एक बैज्ञानिक- ने बैज्ञानिक विधान से बिवाइ किया 
है। विवाह के दिन आप ती वह थे पैरिस में और कन्या अपने मकान 
में कहीं दूर थी। तार कें द्वारा बिवाइ हुआ। मंत्र तो पाद्री ने पढ़ा था. 
पर बिरादरी का भोजन भी क्या तार द्वारा हुआ था ? 

न्यूयौर्क में एक मनुष्य के कुत्ते की दृष्टि में कुछ दौष हों गया था। 
उस ने उसे चश्मा पहनाया। कुत्ते की सूकनें लगा अब बराबर चश्मा 
लगाये रहता है। बुद्धि का भी क्या कुछ हद है । 

--होलेन्ड में बर से नहीं पर उस के दरताने से बिवाह होता है। 
तब बचु घर आती है। बरात भी" क्या दस्ताने की निकलती है ? 

+-एक वैज्ञानिक कहते हैं भोर को लोगों का पैर छोटा ही जातो 
है। धूप लगने से धीरे धीरे बढ़ जाता हैं। सावधान ! कोई भीरे की जूता 
न ख़रीदे। 

--डैरान के शांह को बिल्ली का बहुत शौक्‌ है। उने के यहाँ 
तीन हजार बिल्लियां पली हुई हैं। सब से प्यारा बिल्‍ला ” बावर खा? 
ती शाह के साथ ही आहार करता है। 

--मिस्र देश में जब किसी गर्भवती की प्रसव हीने में कष्ट होता 
है तो उस का-पेट चीर कर सन्‍्तान बाहर निकाल लिया जाता. हैं। फिर 
: | पेट सी दिया जाता है और किसी विशेंध वृक्त का रस लगा दिया जाता' है 
बस, बिलकुल आराम ही आराम! अंग निवासी ।| 










--शंस्त को लीग बतौर तुसही के प्राचीन काल पें काम में लाते थे। 
| त्युफौएडलैगड के -मक्ुए लोग शंख .बजाकर अप्रने साथियों की बुलाया 
| करते थे। बेल्स स्थान के निवासी लीग भीजन करने के लिये लीगीं.-की 

अंख जजाकर बुलाते थे। - गवेसन्सी की खान में काम्र:करने वाले लोग शंख 
को उस समय बजाया करते थे जब कभी उन लोगों की आपत्ति-की सूचना 
करनी पड़ती थी । ४ 

--ककुव़ों को दांत नहीं होते। - 

--जितने जानवर पागुर करते हैं उन का खुर मिला नहीं होता। 

->थीड़ों को भंवें नहीं छोतीं ।. जिस -धीडे की >स्राखों, में सदी 
ज़ियादा हो बद बदज़ात होता है। निज कम 

--बेंग मुंह खील कर प्लांस नहीं ले सकता है । -अगर किसी तस्छ 
उस का मुंह खुला रह जाये तो. उस की सांस बन्द हो जायेगी और वह 
मर जायेगा। ; 
+-खरगोशकी श्ांखें बन्द नहीं-होतीं क्यों कि उप्ते पलक नहीं होती । 

>म्रकलियां बिन चित्राये अपना आहाग तुरत निगल जाती हैं। 

--उल्लू पच्ची की आख्ें नहीं घूमती ॥ 

5मेंड़ी को ऊपर का दांत नहीं हीता | 

-जजौज़॑ वाशिंग्रटन. ने गत - श॒ताब्दि. के अन्तिम वर्ष में, अन्तिप्त 
महीने के अन्तिम सप्ताह में; और अन्तिम सप्ताह के अन्तिम दिन और 
अन्तिम दिन के अन्तिम घंटे में प्राण त्यागा । 

--एक मनुष्य सहारनपुर का रहने वाला है उस का सुद्त से यह 
नियम है कि जाड़ों में सातवें दिन पानी पीता हैं. और गरम्ियीं में तीसरे 
दिन मरु देश में यात्रा करने के लिये उसे वहुत कुछ सुभीतां है । & 5 

--स्वीज्ञरलैणड में एक गाय अधिक दूध देती:है| यदि:डस का; दूह ने 
बाला दुरने कै संमध मधुरः२ जाते उसे गाय /के सुश्र वा में कहे ) 

. 7 हिन्द महासागर के तीर पर"क्ेंकड़ा: एक २ : गेज़: का लम्बा पौया 
जता कै।[5 7 7एक एक 7क फफ एॉन्‍्हों ) कफ $ पता ज़ी कि 


फीफ़ासे-कं--२8ाउफ ज्लि प्रापाए ऋक़ाजु्की , फूड 





कौन्फरेन्प । 
कायस्थ कौस्फ्रेन्स का आठवां अधिवेशन २८वीं से ३०वीं दिसम्बर 

तक बड़े धूम्र धाम से काशी में हो गया इसमें भी कौंग्रेंस की .की तरह 
बडे लोगों के लेक्चर आदि होते हैं पर विषय सामाजिक ही रहता है। 
बड़े आनन्द का विषय है कि इतने कायस्थ लोग इक हो अपनी उन्नति | 
करने की श्रद्धा प्रति बर्ष भारतवर्ष के एक न एक बड़े नगर में दिखलाया | 
करते हैं। केवल बिहार प्रान्त ही के कायस्थों में सामाजिक छन्‍नति का 
बढ़ता हुआ उत्साह नहीं देख पड़ता । ऐसे समय में जब कि और और 
| प्रान्त के कायस्थ इतना उद्योग कर रहे हैं बिहार बासियों की हतोत्साह 
ही कर अपनी हंसी नहीं कसना चाहिये। इस प्रान्त ते कौनफरेन्स में 
उत्साह से योग देने बालीं में कायस्थ जाति के अग्रगणवय दीवान- जयप्रकाश | 
| लाल बहादुर सी० आई० ई० का नाप्त स्बंदा सुना ,जाता. है इस काशी 
| के अधिवेशन में भी दीवान साहब की निमंबण भेजा गया.था । 
| दीवान बहादुर २७ वीं तारीख, की रात्रि में पहुंचे.।. छनके यहां 
| के सुख्य साज पगिडत श्री बुत पणिडित शिवनारायण की अक्रा चारही | 
बजे पहुंच गये थे। दीवान साइब की रिसप्यन- कम्मीटी के मेखरीं मे. || 
| बड़े सत्कार से _झग्वानी की और उनके ठहरने इत्यादि कर जो सामान-| 
| पुडलेडी सै दुरुस्त था उसमें और, भी उत्तम प्रबन्ध कर दिया: ग्रया +| 
(२८वीं ता० की करीब १२ बजे दिन की श्री युत दीवान साहब कानफ़रेन्स 
| की पधारे। ज्यों ही जीड़ी गाड़ी दार पर पहुंची स्सिप्शन - कम्तीटी के: 
| मैस्बसें ने: बड़े जादर से डन्‍्हें उतारा .।- उत्तके उतरकेडी व्याग्ट का 
 बाजा: बजा: और दीवानः साइबर काज़फरेन्स-हाल के. अन्दर -पधारे जहां. 
| ऊंचे चबूतरे के ऊपर एक अत्यन्त सत्कारिक स्थएन। पुर. वे बिरजे » | 
| तढ़प्रयान्त प्रभा की कार्रवाई शुरू हुई ॥  -दीग्ून- बहादुर :की। सच्ची राज्य 
'हितैपिता, उत्तम राज्यप्रजन्ध और हिन्दू ससल्मानों में ऐक्य:.प्रक्ुर: के. 






























रद बिहास-बन्धु ।. 


गुण से मीहित होकर काशी को ब्रह्मामुतवर्षिणी सभा की ओर मै भी एक 
शेड स दियां गया था । कानफ्रॉंस हाल में काशी के सप्रस्त विद्दान 
| उपस्थित थे। 
..._ औन्‍्फरेन्स की कार्यवाही के उपरान्त काशी की बिहन्मंडलीं की 
और से भी जी ऐड स दिया गयां था उसका भाषान्तर नीचे प्रंकाशित 
किया जाता है। 
|] संस्कृत एड्रेस का अनुबाद जी २८-१२-८४ ई-० की कायस्थ कान्फू नस 
बनारस में, कांशीस्थ पंणिडतों की सभा की ओर से मनुस्मृति की पुस्तक 
संहित आनरेबुल राय जयप्रकाश लाल साहब बहादुर 
सी, आईं, ई, दीवान रांज डुमरांवं की दिया गया। 
( बाबूं जगन्ताथ दास रत्नाकर बी० ए० हारा अनुबांदित ) 
श्रीरस्तु । 

आनरेबुल श्री राय जयप्रकाश लाल बहादुर सी, आई, ई, दीवान 
राज डुमराॉवं, महाशय ! 

श्री भोजपुर  प्रान्त पुरन्दर, विक्रम कुंलकंमल दिवाकर, निरम्त 
सम्रस्त प्रचणड शत, मण्डल विनांशन कर्णकीतिशाली, धिविधविरुदावली 
बिराजित, थ्री महाराज सर राधाप्रसाद सिंह देव ब्भ्मो- का देहान्त किस 
गुणिजन के शोक का कारण और किस आश्ितवर्ग तथा प्रजागण के हृदय 
कीं पीड़ा का हेतु नहीं हुआ? यह बात हम लोगी के हंद्य की अनुभूत्त 
और सभी सहदय के हंदयों के क्लेश का कारण है। इंस बात /में बानी 
को गम्थ नहीं है कौर न लेंखनी की अधिक सांम्र्थ। क्‍या कहें ! किस्से 
| कहें !! अपने हाथ से जब चिंन्तामणि निकल जाता है तो चिल्स में क्रेवल 
(चिन्ता ही मंचिंत होती हैं।..* रड् | 

जिन का निज धंर्मानुरांग,विद्यारसिकंता, गुण ग्राहित प्रजावात्सल्य) 
गवर्मेगट की सच्ची शुंभचिन्तकता, और सांसारिक विषयों में बैराग्य मस्ण | 
पर भी मूंर्तिमान हैं। इन सब बातों को कह कर विशेक आक क्यों बढ़ावें । || 
, परन्तु दिन मणि के अस्त होते ही संपूर्ण /राजः कार्य में हल चल 
'पड़ेते दी, आश्रितंवर्गों के शोकान्धकार ते आच्छोदित होते हही, आकाल |, 











रूपी महीत्पात देख वेदाध्ययन को त्याग ब्राह्मणों के मौनब्रतं धारण « 
करते ही, और सुजनजन के सुखकमल के संकुचित तथा प्रभाहीन होते 
ही, आपने जी कि शोकमहोदधि में निमग्न थे स्वाभाविक निज उदारतो 
गुणप्रभाव से उदय ही, और निज मति चमत्वु तचंद्रिकाकला कलित होकर 
प्तमस्त राज कांज कौ पूबवत परिपूर्ण कर दिया । 
आपने उस अपूर्ब नीति रूपी अस्ब का प्रयोग किया जिस से घालक 
पॉलक दोनों की अनीति रूपी आलबालीत्पन्न, महांविषपूरितकटुफल- 
पाकशाली, कलहबनजनित, प्रजानांशक और अत्यन्त कण्टकित वृक्ष अना- | 
यासही शान्त हो गया। श् 
आपने राजपरिवार के लोगों के चिरश्थित सत्व को पीषण किया। 
राज काज परिपाटी का परिशोधन किया, महाराज साहब की शारबीक्त 
ओऔदध्वदेहििक क्रियाओं में भोजपुर प्रान्तीय ब्राह्मणों की सन्तुष्टि की, विविध 
विद्याबिराजित देश देशान्तरीय गुणियाँ का पूजन किया, और देश के हित 
के अर्थ तथा प्राचीन संस्कृत भाषोननति के निम्नित्त संस्कुत प्राठशाला की 
ब्यवस्था की । 
कैसा ही अपरचित अतिथि आवे उस का आप सत्कार करते हैं, 
राजकीय मर्यादा का संस्कार करते हैं संपूर्ण नीति भूमि पर अधिकार करते 
हैं, प्राचीन नीति निपुणलोगीं का अनुसरंणकरतें हैं और अपने परिश्रम पर 
बिना ध्यान दिये प्रजा का क्लैश दूर करते हैं। 
झतणव आप के गुणों की गुरुता से उत्साहित हो कर काशीस्थ 
जिबुध मंडली आप की हृदय से दीर्घ आशीर्जाद देती है और आप ही 
की राजनीति से उत्तम दत्तक यहण द्वारा भोजकुल की चिरस्थित की साभो- 
वना और उस कौ श्रेष्ठ शिक्षा में राजकीय प्रबन्धों की सुब्यंवस्था की 
आशा करती है। ; 
सांचात मूर्तिमान आशीर्वाद स्वरूप मानपर्धर्भ शास्त्र आप को देते | 
। हैं, जो कि ब्रह्निष्टों को चित्तस्थितिसाधन का मन्दिर, सन्यासी लोगों को | 
| इन्द्रियों को दमनमन्दिर, दिजातियों की सर्बस्व, नीति निपुण' लोगों की 


रहस्य, निर्बेल लोगों की वाण, उद्दग्ड लोगों की दगड स्वरूप, नीतिमार्गी 





न््ल्क 





_ को अनुग्रह, वेद विद्यारओं का मर्मभूत, राजधर्मों का बर्मभूत, (कवच) 
कर्मकाणिडयों का कमंभूत और धार्मिक लोगों कर धर्ममूत है, सच पूछिये 
ती संस्तार में जीव मात का सुखसाधन है। 

आप ने प्रहसभा के बीच में विजयदशमी पर कमिश्नर साहब 
बहादुर के सम्त महाराज के हाथ सै वृहदद खड्‌ग प्राप्ति किया है, अपने 
गुग गौरव द्वारा कायस्थ महा सभा से स्वकीति की विस्तृत करने वाली ढाल 
उपलब्ध की है, ग़वर्नमेन्ट से नाना प्रकार की उपाधि (खिताब ) पाई 


हैं, और प्रति दिन आप नीति नमृतादि गुणों के कारण अनेकानेक आशीर्बाद 
लिया करते हैं । 


श्री विश्वेश्वर प्रियपुरी, काशी, आषाढ, कुष्ण ३, गुरुवार बिक्रम सम्बत 

ै १८५१ । ( काशीस्थ प्रधान परणिडतों द्वारा स्वाक्षरित ) 

परयिड़त कैलाशचन्द्रशिरोमणि भट्टाचार्य । पं० प्रियानाथ बंगाली । 
प्रं० बैजनाथ दीज्चित चौधरी + पं० नवीननारायण शर्म्मा तर्काल॑कार | 
पं० सीताराप्त शास्त्री  पं० विष्णु दत्त शर्म्मा। श्री कृष्ण नाथ शर्म्मा । 
पं० प्रीह्कम्राप्त शर्म्मा। पं० अनन्त राजन शर्म्मा ज्योतिषी ।, पं० हरिहर 
दत्त शर्मा । ५० जगन्नाथ प्रस्ताद शर्म्मा। प० विभव राम शर्म्मा। प«७ 
श्री जय देव प्रिश्व शर्मा । ध० भागीरथ प्रसाद । प*« श्री संगम लाल शर्म्मा 
प* श्रोभा श्ञाम्न शर्मा । प० युगल किशोर पाठक । प » ज्योतिषी राजा 
जी शर्म्मा । प० गौरी नाथ शास्त्री। प० द्वारका दत्त व्यास। प्र» शिव 
कुमार मिश्र। प्र« बलराम शास्त्री ।. प० गया दत्त शर्म्म्ा । प० महि- 
मादत्त पाठक । प० बाबू लाल शर्म्मा ज्योतिषी | पं० श्रीप्रसन्‍नकुमार थर्म्मा। 
प* श्री मधुसूदन शर्म्मा प० राम कृष्या शास्त्री | प० रामाचार्य शर्मा । प० राम 
दीइल शर्पर्मा । प्र० लक्ष्मण शर्म्मा । प० बासुदेव शास्त्री । १० केशव शर्म्मा। 
पर० प्राठकीपनामक दुर्गा शह्वर शर्म्मा। प० ज्योतिषुप्नामक जगन्नाथ शर्म्मा 
प० ठाकुर दत्त भर्म्मा | प*० श्री सन्‍्तगीपाल -शर्क्मा। प०--चेत राम।, 
प्र० कुष्या दत्त शर्म्मा |. प* श्री राघवेन्द्र शर्म्मा मिश्र | प० इशान- चन्द्र 
देव धर्म्म्ा ।+ प्र» गणेश दत्त पाठशालीय -।...प०  बिन्ध्य प्रसाद ।. प० 
| बालमकुन्द मालवीय |. प्र० गौरी शक्कर शर्मा | प* श्री सुरेन्द्र लाल 
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शर्म्मा । प० जनादत शर्म्म्ा । -प० रघुनाथ शर्म्मा । प० श्री काशी चन्द्र 
शर्मा । प० राम लाल जी। १० भवानी दत्त दिक्षित। प्र« श्री नाथ 
फ्रा। प० गौरी दत्त शर्त्म + श्री भगवती चंरन शर्मा । प« श्री महा- 
देव शर्म्मा। प* प्रध॑प्ननाथ भड्ठा चौंय्य॥ प*० श्री घीतबिर भट्टा चाय्ये। 
प० श्री: भागवता चार्ब्य। प० पापाशासत्री । पर० राम्रकुप्ण शारद्दी । 
प० अघोरनाथ भट्टा चाये। -प*» गंगा पणिडत॥ - प० श्री हारानचरद भेट्टा 
चार्य्य& प* श्री गणेस भट्टा चाय ! प० गणेशदत्त ज्यौतिषी। प«» 
महादेव भ्षद्न घादे । प० गयणापतिदेव शारत्री। - प० सीलासमभट्ट भट्ट | 
प० रामकृष्ण शास्त्री । प० गंगाधर शास्त्री । प०सीतासम शास्त्री । प० 
'बिष्णु दीक्षित शर्म्मा ।पटवद्द नीपा०ह नासबण शास्त्री ज्ी। प० अप्ट- 
पुद्दीए०ह भदु शास्त्री । प० रामशारती तैलंग । -प० पार्बतीवकेशव शास्त्री । 
प* सुधाकर दिवेदी ( महा महोपाध्याय )-)  प* सरमेश्वर्दत्त उ्यीतिषी। 
प्र० गोविन्द पांडे ( नग़द्ा पाठशाला) प० गौरीशंकर ज्योतिषी ॥. प* 
डिवेदी समदयाल शर्म्मा। ५० कछनन्‍नू जी शर्सा। प« बेनीदत्ता शर्म्मा। 
प* अवोध्यानाथ शर्म्मा । प० अम्बिका प्रस्ताद शर्ममा। प्र» गणेश शर्मा । 
प० गणेश प्रसाद शर्म्मा | ५० देवकुष्ण उ्योविषी:।... प० मन्नूलाल प्रिश्व । 
प० श्री जयराभ् बेदानुबागीस | प*« श्री श्यामाचरण शर्र्मा- (ज्यौतिषी-)। 
प्र० इरिबलल्‍लभाचार्य शर्म्म्ा। प० शीतल प्रसाद ब्विपाठी । _ प० ऋषिप्रसाद 
शर्म्मा । प» श्रीधर शर्म्मा। प« ज्योतिषी हरिशइ्वकर शर्म्मा। प० बामना 
चार्य । प० कृष्ण भास्त्री.। प० गणेश शास्त्री कर्नाटक । प० नागेश्वरप़न्त 
धर्म्माधिकारी | प० शिवदत्त शर्म्मा। _ प० बैकुगठदत्त, शर्मा | प्र« चन्द्रधर 
शर्म्मा । रामैश्वर शर्म्मा प्र०. नित्यानन्द शर्म्मा पर्वतीय । प० भीवूपन्‍्त शेष । 
प* ज्यौतिषो छगन जी थ्र््मा] प+ ज्यीतिषी अनन्तराम शर्मा । प० उयोतिषी 
उम्राशंकर शर्म्मा । प० गीविन्दाचारी ।. प० रघुननदन-ब्रिपाठी । प*« श्री 
द्वीपचन्द्रचन्द्र शर्म्मा | प० बागेशरु शर्मा । प० सवाम्मीसम मिश्र शास्त्री । 
प० सुब्रद्यगड शासवी 4 . प० रघुबीस-मिश्र॒.4.. प० दामीदर शास्त्री प० 
साप्त शास्त्ती । प० हरिबल्लभ-स्वामी। इहरिबवल्लभा- चार्य। पर» -दामो 
दरदेव शास्त्री). प०. इरियम पाठक सप्तर्षि । प० गोबिन्द शारती 
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| द्वाविड़ं। प० चणडीदत्त शम्मों। प« काशीनाथ शर्म्मा। पर» गौपाल 
| त्रिपाठी ( बैद्य )। प० तुलारामक 5 * | 
! एडुंस के वाद बरैली के प्रसिद्द वकील बाबू बलदेव प्रसाद जी ने | 
2 समस्त डेलिगेटों के प्रतिनिधि स्वरूप हीः एक स्पीच दी । 
। दून के बैठने पर दीवानःबहादुर ने स्वयं खड़े होकर समस्त 
| पगिडत मगडली की धन्यबाद दिया और कहा कि मैं आप लीोगीं की | 
कुपा का अत्यन्त अनुगृहीत हूं-जो झाप लोगों ने मेरे परिश्रम को इस 
यीग्य समक्षां कि सुझे एक ऐड सं से भूषित किया। आप लीगीं ने जी 
| संस्कुत पाठशाला स्थापन करने का उल्लेख किया है सो बहुत वधा्थ है। 
स्वंगंबासी महाराजा साहब की संरदुत दिद्या में बढड़ाही प्रेम था श्र 
उनकी यह झन्तिम धाज्ञा थी कि अवश्य एक संस्कृत पाठशाला डुमरांव ६ 
में खोली जाये सी शीघृही आप लोगों के आशीर्माद से खुलेगी । राज्य 
की धर्म निष्ठा बराबर सनातन से उसी चली आई है अबलीं वैस्तीही | 
है जैसा कि ऑप लोग प्रायः हर वर्ष रोमनवमी भर जन्माष्टमी के 
| उत्सव पर देखतैही हैं। हिन्दू ससल्मानीं में ऐक्च स्थापन करनें का | 
उल्लेख जी आप लोगों ने किया वह निस्सन्देह अत्यन्त उपयुक्त है । | 
प्रत्येक राजहितैधी और राज भक्त प्रजा का यह परम धर्म है कि वह | 
| हिन्दू और सुसल्मान भाडवों में एका बढ़ाब उनमें कदाधि फूट न हीने [ 
देवे क्यों कि उनकी फूट से सरासर हमलोगों की नुकसान है और उनके | 
मेंल से बड़ा आनन्द और लाभ रहता है। कैसे आनन्द कीं बात है |: 
कि हिन्दू ससल्‍्मान एकही स्थान में बस कर एक दूसरे से प्रेम रखें | 
| ओर मैल बढ़ावें। जब आपम के पड़ोसियों में बेर रहता है तो उन्हें 
कदापि नींद नहीं झाती। हिन्दू ससल्मोन से और सुसल्मान हिन्दू से [. 
सदा भथभीत रहते हैं। जिस समय हमको मालूम हुआ कि दोनों दलीं में | 
फगड़ा हुआ चाहता है हमने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें समभाया बुक्ाया 
और ईश्वर की कृपा तथांच आपंल्तोगों के आशीर्बाद से इम्तारे रियासत | 
में कहीं भी क्ंगड़ा न हुआ और सर्वत्र शान्ति रही और इसी कारण 
| गवर्मेन्ट ने भी प्रसन्न होकर अपनों धन्यबांद और हं प्रकाश किया है। 











बल ३१ 
आपलोगों ने जो दक्तक के बारे में कहा है सो बचुत ही यथार्थ 
है मैं भरशक बचुत सुयोग्य और उपयुक्त बालक को महाराणी साहवा 
के गोद लेने का उद्योग करोूगा और जेसी आपलोगों की अनुमति है 
उन्हें बहुत ही उत्तम रीति सै शिक्षा दी जायगी जिसमें वे राज काज की 
भली प्रकार सम्हाल सकें और इस प्राचीन बँश का नाम' निभावें । 
मैं इस मनुस्मृति नामक पुस्तक की जी आप लोगों ने सुझभे कृपा 
कर दिया है शिरोधारण करता हूं और जगदीश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 
बह मुर्के उसके समभने और उसके अनुसार काम करने की बुद्दि दे। ?? 
दीवान बहादुर की इस वक्त,ता के उपरान्त सभापति को धन्यवाद 
.देकर सभा समाप्त चुई । तब श्री युत पणिडत शिव नारायण जी ओकरा 
ने खड़े होकर समस्त पणिडतों को सतकार रूप से सभा की विदाई दिलाई 
और दीवान बहादुर ने स्वयं अपने हाथसे प्रत्येक पण्डित महाशय की कैसर 
का टीका लगाया और फूलों की माला पहिना सभों का सत्कार किया। 
जिस भक्ति और प्र मंसे राय बहादुर दीवान जंयप्रकाश लाल जी सी ० आई 
ई० ने समस्त पणिडतों का सत्कार किया वह अवश्य प्रशंसा के योग्य है। 
समग्र बुद्दध मगडली उन से प्रसन्‍न रही और अन्त में आशीर्बाद के साथ 
सभा समाप्त हुई । 
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हिय बोयो ॥ दास जू है दे गुलाल की मारंनि अंकुरिबो 
उच्ि बीज को खोंधो । भावतें भाल को जावेक झोठ को 
अंजेनही को नखच्छत गोंवों ॥ १८? ॥ " 
तिलक | प्रौढ़ा धीरादि के तीनों भेद याही में हैं 
पानिनी क्ले० दोहा । हि 
पिश्मपराध्र ज्खि मान को, किये मानिनी -बासम | 
लध मध्यम गुरुमान को; उदे छोत जाः काम्त ॥हैप्र 
ः 5 पल्षघुआ्न बधो संवैया | | 
है यह तो घर आपनोई उत्त तोःकॉरिं आगो: प्िज्ञाप: 
की घातें। यों दुचिताई में प्रीतिसुने न बनेगी ककू रस 
रीति सुंदातं ॥ ठासंही मोहि लंगी अबलों अबलों छिगई 
सुच्चों जानतो जातें। नॉइकंहीः की कच्ची अंखियानहीं; 
नाॉइकंच्ों हम्म सों करे बातें॥ श्यू३ ॥ म्क् 
$ म्रध्यममान ॥ ं 
तब और |की ओइ निहारि को ज -करो नित्तदी- मेरी, 
दोहाइये ज। सुलझख्यो हम. आपने नेनन सो कहा 
कीवेकरो : चतुगड़ये ज्ू ॥ बतज्ातहे- ज्ञाल ,जिते 
तितद्ी अब-जाइ सुखे कतज़ाइये जू ।-डत जोरि जोः 
गबरी छोजन जरेन ज़रे पर लोन लगाइगरे ज॥ १८४॥ 
; ! गुरु. #तन यथाय- ' 
लाल ए लोचन काहे प्रिया हैं. दियो है मोहन 
रंग मजीठी । मोते उठी. है जो. बेठे अरीन की प्तीठी - 
क्यों बोज़ो मिलाय ल्‍्यो मीठी ॥ . चूक कहो किप्ति ,चूकत 
ो जिल्हे लागी रहे-उप्रदेश बसीठी ।मूठी सबे तुम साचे: 
ल्ता-बद मूठी तिहारेडू पाग की चीठी-॥ १८४ - ८ 
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इंति खंडिता । अथ कलइंतरिता | दोड। । 
+  कलइंतसिता मान के, चूक मामि- प्रकताथ 4: 7 
घच्चज मनावन की जतन,मान शांति हो जाय ॥ १८६४ . 
यथा सवैया ५ 

जीवों तौं देखते पाय-प्ररों अब सोतिह के मचइलेकिन 
होईं। आज तें मान को नांबं न लेउं करों टइले सहते 
थति जोई ॥ दास ज दे न प्तकी बिख दे मिख्ध मान को 
बैरिन प्रान लियोई | ' एरी सखी कहूं क्योंदूं लखी पिय 
घो करि मान जिये तिय कोई ॥ १८७ ॥ । 


बघुप्ान शांति । 
जानि के वांपे निहारत सैरे गई फिरि बाकी कमान 
सी भौहें। दास जू डारिगरे भुज बाल के लाल करी 
चतुराई गो हैं ॥ प्रान प्रिया लग्खि तो वा गंवारि के 
सामुह्दें ब्योम उड़े खग को हैं। बोली इहंसौहें जु दीजिये 
जान किये रहिये मुख मो मुख पोहें ॥ १८८ ॥ 
ै मध्यम मान गशांति। 
बातें करी उनपों घरीचारिजों सो निज नेननि देखतंतो 
हैं । कीजे कहा जो बनांवरी बांधि के दांस कियो 
गुरु लोगन को हैं॥ बेठो जूं बेठो न सोच करो दिया 
मेरे तो जात भयो सुभ दोहें। जान्यो में मान छोड़ायव 
की तमे झावती लाल बड़ी बड़ी गौंहें ॥ १८८ ॥ 
गुरुभान शांति । 
'ज्ञान्यो में वा तिल तेज नहीं पहिले जब भामिनि भौंद 
चढ़ाई ।  कान्ह जू आज करामत किन्ही कहालों पराहों 
महा सुघराई | दास बसों सदा गोपन मे यह अद्भुत 





बैदई कौने सिखाई । पाय लिलार लगाय लक्षा तिय 
मैनन की लियो ऐच ललाई ॥ १८० ॥ 
| साधारण मान शांति। 
आजतें नेद्र को नातो गयो तम नेम गहों होंइं नेम 
गक्षेंगी। दास ज भलि न चाहिये भोहि तमे अब क्‍यों 
हूं नहोंइ चहोंगी॥ वा दिन मैरी प्रह्नंक में सोयेची 
हो बह दाव लह्चो प्रे लहोंगी । मानो बुरो कि भक्तों 
मनमोहन सेन तिहारी में पोद रहौंगी ॥ १८४९ ४ 
त्रिप्र क्ब्धा ल० दोह?१ 
मिलन ग्ाप्त दे पति छलीं, औरहि रत हंवे जाई | 
बिप्र लध्ध घो दुःखिता, पर संभोग घुभाई ॥ श्ढर ॥ 
साथा कवित्त | 
जानि के घह्ेट गई कंजन प्तिलन तमे जान्यो न सहेटट 
के बदेया ब्रज राज से । सनो लखि पदन पिंगार ज्यों 
अंगार भये सख्य देन बारे भए दुखद छम्ताज से ॥ दास 
सुख कंद मंद सीतत पवन भए तन तैज लाव उप्रजावनः 
इलाज से । बाल के विज्ञापन: बिथोंग तन: तापन पो! 
लाज भरई मुकुत मुकुत भए लाज से ॥ १८३ ॥ 
अन्य संभोग दुःम़ितां यथा ग्रवैधा । 
ढींलीं प्रशेम्तिनि बेनी निह्चरि के जानि गई थक नायक 
गंदी । ओरे बिचार बढ़ों बहुस्यो लखि आपनी भांति 
की नीबी की फंदों ॥ दांस बनो अपनो प्रह्तिचानत जानी 
वै जु हती ककु मूंदी । ऊभि उसास्त गह्ी तरुनी बंसनी 
नमे छाव रहीं जल दूंदीं ॥ १६४ ॥ “(3२४३६ 0 





४ फडछ कड़क उाककेकिलकों >क साझा फिक्ि कडर्क 

: कैलि के भौन में -सोवतः शैन विलोकि' जग्रायबेकी 
मुज काढ़ी। सेन मैं प्रेखि चुरीन के चूरन तृरन तेइ | गई 
गडि गाढ़ी ॥ दास: महाउर कप निहारि म़द्दा उर ताप 
भनोज की बाढ़ी । रोस-भरी झंखिया! नित घरति मूर्गत 
ऐसी बिसूरत्ि ठाढ़ी।॥ १६५ ॥ 


! क्वित्त । 
ल्याई/बटिकाही म्लों सिंगार हार:-जानती: हों -कंटस 
को लाग्यो है उरोजन में धावरी । ..दौरि दोरि टडज को 
कहे लह्यो बादिदी ब्िगास्यों उर चंदन दुर्गंजन, बनावरी॥ 
मेरे कहा दोस दास बातें जौन ब॒क्ोि लीनी अपनी हीं 
मूमि तूती भरि आई भांवरी । पोत पटवारे को बल्ावन 
प्रठाई में तू प्रीत प्रद काहे को रंगाय क््याई बावरी ॥१८६॥ 
प्रोषित पतिका दोहा । 
+ कब्चिये प्रोषित भर्विक्रा, पति परदेशी जानि। . . 

: जलन रहत ग्ावत प्रिज्ञत, चारि भेद उनसानि ॥ १८७॥ 
प्रधप्न प्रवत्म त॒ प्रेबघी , प्रोषषित-पतिका फ्ेरि।_ 
झागच्छत प्रतिका बहुरि, आगत पतिका हेरि.॥१८८॥ 

प्रश्नत्पत प्रंचसो सबंधा। 
बात चल्नी यह .है जब तें तब. तें चले .काम के तोर 
इजारन | भूख भो प्यास चली मन. तें. अंसुआ चले 
मेनन तें सजि धाएन ॥. दास चली करतें बलया रखना 
चली लंक तें ल्ागी बवार त। प्रान के नाथ, चले अनते 
तन तें नहिं प्रान चले किह्ि कारन ॥ १६६ ॥ .. .... 
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:-श्रॉँक़ के ऐे की ओधि दे झाए वितावत - चाइत -याहू 
विद्नहिंध कान्ह जू कैसे .दवाके निधान हो जानो न 
काइ कै प्रेम प्रमानहिं॥ दास बड़ोई व्रिकोद के मानतों 
जात प्रमीप्र के घाट नहानहिं ॥-कोस के बीच कियो तुप्त 
डेगे तो को पके साखि प्रियारी के प्रानहिं ॥२०७७ ८ 
आागर्क़त प्रतिका। - 
ब्राप्त दूं कियो बास भ्रजा अंखियाँ फ़रके को - प्रमान 
' टरोछो | भ्ुठो-संदेसिया भौ सगुनोती, कहैयनको , पस्यो 
एक पररोस्तो ॥ दास्त. जु.प्रीतम्म॒ की प्रतिया-पतिय[त्‌ जो डे 
प्रतियाइ मरोप्तो | भाग भरो झोई..छोड़ि दियो हम का 
गच्ियिे अब काग्ग भरोसो ॥२०१॥ 
च्याांगत प्तिका । 
देखि परे घब गात कटीले न ऐसे मे ऐपी प्रिया स्प्त 
कोय के ॥ आदर होत उठे प्रति रोम है दास यो' दीन 
दवानता जोय के ॥ कंत विदेसी मिले सुख चाहिये प्रान 
प्रिया. तू मिले किमि रोध के ॥ जीवन नाथ सरुप लख्यो 
यह मैं मज्तिनी निज आंखिन धोय के ॥ २०२॥ 
छत्तम्रादि भेद दीहा। 
जितनी तिय वर नोति सब, तोन, भांति) के जामि। 
. तिनहें उत्तप्ता म्रध्यम्ा, अधम्ता नाम बखानि ॥२०३॥ 
उत्तम मान बिच्दीन है, लधु मध्यम मधिमान ॥ 
उबिन अप्रशाधरि करत है, अधम जारि गुरुमान:॥२०४॥ 
छत्तमां यथा स्या। ५ प 


बावरी भागनितें प्रतियाडये जो प्रति मोहै भनेक, तिया 





की । भोर की झावनी:(र्कुजविहांरी की मेरी तो दास जू ज्यारी 
जिया की ॥[भ्रोज ते मों सिख ले तू अज्नी दे गली तज्ि 
प्तीखनि छीछी छिया की । प्रान पियारे तें मान करे तो 
कंप्ताइनि कूर कठोर च्िया की ॥ २०४ ॥ 
मध्यमताा यथा | 

सारी निम्ता कठिनाई धरे रहे प्राइन सो मन जल 
बिचारो ॥ दास ज्‌ देखते धाम गोप।ल को पात्रा खो होत 
घरी धुनि न्‍्यागो। तेद्द की बातें कहो तुम एतीं ५ मो सन 
होत न नेकु पत्वारो ॥ पूछ को भानहू वाद कुसाने 
सो मूढ़ भग्यान सो मान तिहारों ॥२८६॥ 

अधप्ता यथा कबित्त | 

माधो अपराधों तित्र आधो न बिचारो सुद्द सोधडी 
तें गधे इठ आर धन ठानती | दांघ यों अज्ती के बैन ठीकें 
करि मानो न्यात छ है दुख जीके बद नीके इम जानती ॥ 
बाकी प्रिखा प्राय वह्ढे ध्यान धन ठह राई और को प्िखाई 
ककु कानन न आनती ॥ मान करि मानिनी मंनाय माने 
बावरी न कोऊ गुरु माने सत गुरु मान मानतो ॥२०७॥ 

इति धालख्वन विपाव। ; 
.. चथ उद्दीपन विभाव सम्धीजन वर्गान ॥ दी हा । 
तियँ पिय की हित कारिनी, सखी कहे कविराव । 
उत्तम मध्यम भ्रधम बे, प्रगट दुतिका भाव ॥२€८॥ 
साधारण सद्बी यधा कबवित्त। 

छवि ना बर्रनि जिन सुरति बढ़ाई नई लगनि उपाय 
झानघात न प्िज्ञाई है। मान में मनायो पीर बिरह बुक्ा * 
वो परदेप्त में बसीठी करि चीठी पहुंचाई है॥ दाप्त जू 
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संयोग मे सबेन न छनाय मेन प्रीति न बढ़ाय रस रीति न 
बढ़ाई है ॥ चंद्रावलि राधा जू की लक्षिता गोपाल जू की 
सर्खियाँ सोहाई केधों भाग की-भलाई है ॥ २०८॥ 
नायक हित: सद्भधी।_ 77 ! 
तेरी खीमित्रेकी रंखरीके मन मोइन की यातें बह 
साज सजि सजि नित आवते | आपुही तें कुंकुम की“छाप 
नखछत गात अंजन अधर भांल जावके लगावते॥ ज्यों 
. ज्यों तू भझयानी अनखानी दरस्ाबे त्यों त्यो' स्थाम कृत 
भांपने लड्े को सुख पावते । -तिनही खिसाबे दास ज्यों 
तू येसुनावे तुम थेंदी मनभावते इमतारे मन भावते 
॥ २१०॥ " / 
नायिका हित सख्ती । 
केपरि के किघर को उरमे नखच्छत के करले कपोलनि 
मै पीक लपटाई है। ह्रावली तोर छोरि कचनिविधोरि 
खोरि मोद्ू गनि भोरि इत भोर उठि भाई है। पीके बिन 
प्रेम को उदाप इचह्ि नेम परपंच करि पेच में -सोहागिनि 
कहाई है ॥ हॉती करि हांती मोहि ऐसी ना सोहाती -सेख 
कंत है तकत बह केघी चतराई है.॥-२११॥ 
ऊत्तप्ष दूतीं ब्रधा । सवेचा। 
मोहि घो आज भई सिगरी बिगरी स्व आज संवार 
करोंगी ।बीर की सों बल बीर बनाय ल्‍्यो' आज सखी इक 
बार करौंगी ॥ द्वाप्त निस्तालो निम्ता करिये दिन बूड़त 
व्योत इजार करौंगी। झाज बिहारी तिक्षरी परियारी तिं-. 


हारे में हीय को हार करोंगी ॥११२॥ ; #३ छाए की कि 
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धर्म प्रेमियों की दंशा । 

पध् को प्रभाव कैसा प्रवल है। यह नि्बल मनुष्यों को महा बलवान | 

बनाता और मरते हुआ को भी भानपस्तिक सुख प्रदान करता है। चाहें 
कोई मनुष्य धर्म के शूढ़ तत्व अभिज्ञ न भी ही परन्तु जिसकी वह अपने | 
अंन्तःकरण से धर्म प्रानता है और ज़िस धर्म में श्र रखता है यदि उस 
धर्म से छोड़ा उस्ते बलांत विधर्मी बनाने की चेष्टा की जाती है ती वह मनुष्य 
अपने धर्म को अपने शरीर से भी प्रिय समभ निज धर्म रचा के लिये 
प्राय: अपने प्राणों को क्ली बैठता है परन्तु विधर्मी नहीं बनता। इस 
कथन की पुष्टिमें जगत के भिन्‍न २ जातियीं के इतिहांसीं में सहम्तों प्रमाण 
प्रस्तुत हैं।. जब बीद्द मत की शाखा, कुस्तानी धर्मका उदय, एशिया में 
हुआ था ती कुंस्तानी धर्म के आचार््य निज्ञ मंत में महती प्रीति रखने 
बाले ईसा तथा उनके पश्चात उनके अभैक अनुथायी यूदूदियों तथा 
शेप्तियों' के हाथ मारे गये थे। प्राचीन ग्रीस (यूनान ) का अद्वितीय 
विद्वान सौक़ी टीज़ धर्म शिक्षा प्रदान करने तथा महास्तत्यवादी होने के |. 
पं ही हेमेलाक॑ विष के हारा मारा गयांधां। योरीप का प्रस्िह्ृन 
संगोधक (स्फिर्मर ) लूथर पीप रोम॑ के अंनुयायियों से भांति २ वलैशित 
किया गया।और उसके अनेक अनुयावी वीरोपीय पोप धर्मावलम्बियों से” 
मारे और जलाये गये थे । जब तुमको ने ८क्कीं का देश अपने अधिकार परे 
कर सुसल्मानी पैसे की तलवार के ज़ोर से थीरोप में फ्रैलाना चाहांथा 
"| उब उस समय के वोरोधीधः ईसाई प्रावः अपने धर्म की रक्षा में अपना | 
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सर्वस्व खी बैठते तथा अपने प्राणों को भी परित्याग कर देते थे परस्तु | 
विधर्मी बनना नहीं चाहते थे। अन्तकी सुसल्मानों के अत्यात्ाारका यह 
प्रतिफल हुआ कि योरीपकी सम्पूर्ण ईसाई समाट नें अपनी २ सेनाओं की 
एकब्िक कर अत्याचारी तुर्कों मे लड़ने के लिये भेजा। क्र,पैड नाम 
प्रसिद्द संग्राम बहुत दिनों तक तुक और ईस।ईयों के बीच हीता रहा। 
लक्षों ईसाई खूंस्थार तु्कों के हाथ मारे गये परन्तु ईसाइयीं ने युद्ध से 
पृथक हीना उचित न समझा और अन्तकी तुर्कों पर विजय लाभ कर अपने 
धर्मकी रक्षा करने लगे। ऐंकी नाम अमेरिका बासियों के धर्मपर जब 
जब योरीपीय ईसाइयों ने अत्याचार किया तो ऐंकी यात़त्‌ शक्ति ती ईसाई यों 
से लड़े परन्तु अन्तकी अपने गृहादि सम्पूर्ण ऐश्वय्ये की परित्याग अप्रने धर्म 

* के साथ पहाड़ और जड्ल्‍लों में भाग गये। सुसल्मानों से जहां तक | 
बना ग्रफ्रिका के मिश्री लोगों की भी सुसल्मान बनाने के लिये तंग किया 
और अनेक भिश्रीने भी निज धर्मकी रक्षा के लिये प्राण॒त्याग दिये। ज़ीरीस्टर 
के धर्मानुयायी पारस्तियों प्र जब सुसल्मानों का अत्याचार चुआ झौर जब | 
बहुत से पारसी निजथर्म रचा के लिये प्राण परित्याग कर चुके तो पारसी 
बिज घर द्वार राजलक्ष्मी की छोड़ अपने बाल बच्चों के साथ सुसल्मानो 
राज़से बहुत दूर भारत के बम्बई प्रदेश में जा बसे |. शायद भारत म्नें 
विश्वर्म्ती बनाने के लिये किसी को प्राचीन काल में दुख नहीं दिया: जाता 
थौ'।. बद्मयपि बुद्ददेव के अनुयायी बेदिक धर्म की निन्‍्दा करते और 
ब्राह्मणों की हानि पहुंचाते थे परन्तु क़ोई भी ब्राह्मण बौद्धों की अन्याय 
से मार डालने की चेष्टा नहीं करता थधा। केवल दो तीन जनों ने ही प्रसिद्द 
धर्मोपदेशक श्र स्वामी की विष दे अपनी जातिकी एकवार महाकलंकित 
कर दिया धर॥३ जब सुसल्मानों का आक्रमण भारत पर होने क्षगा | 
तब भारत बासियों की मालूम हुआ कि निज धर्म ( चाहे वच- परम प्रविद्ञ 
ही क्यों न हो ) परित्याग करने के लिये भी मनुष्य बाध्य किया जाता; 
दयड पाता और प्रायों से व्रियुक्त क्रिया जाता है। पैठान और सुंगल 
नस सुसल्मानों के राज्य के समय कितने हिन्दुओं को /निम्रश्थमी के लिये 
| भाण छोड़ना पड़ा उसकी गणना कोई! भी मनुष्य नहीं क्र सकता॥+ 


._ ॥ 53 





| सप्य भारत में अत्याचार ही का राज्य धा। हिन्द गुप्त भौर प्रकट रीति 
| में मारे जाते उनके घर नगेरं भस्म किये जाते कभी २ उनकी स्त्रियां 
और बेटियाँ उनसे छीन सुसल्मांनों को सौंपी जाती थीं। आद्यें। की मार 
उन का वंश्नोंपचीत तौला जाता ओर उसके द्वारा मृतकों की संख्या ठैराई 
जाती थीं! परन्तु वह धोरे अद्वितीय अंत्यांचार भी भारत प्ेरीसेः नम 
देश को बिलकुल सुसंल्मान न॑ वना सका प्रंत्युत अति नम्रु भारत धांसियाँ में 
भी धर्म शंत्,ओं के करठ काटने की शिक्षा फ़ैला दी। दक्षिण के 
महाराए्दीं में, राजपुताने के ज्ञत्रियों में, पठजाब के सिक्‍्खतों में कितने नरें 
नारी और बच्चे हिन्दू धर्म को रक्षा करने के लिये रणज्षेत्र में तथा शर्ब्‌,ओीं 
'के अन्दीगुह में मरे और मारे गये थे उसकी संख्या नहीं ही सकती! श्राज 
कल के जो प्रचरित छोटे २ भारतीय ' इतिहास हैं उनसे उन महा पुरुंषों 
के चरित्र का पता नहीं लग सकता जी लीग सुसल्मानों की जलाई हुई 
अग्नि, सुसल्मानी तलवार, शरीर को पेर २ कर मारने वाली सुसल्मानी 
चरखी आंदि के धीर यंत्रणाओओं को सह कर भी शरीर परित्याग अपने 
धर्म को अपने साथ लेते गये। आज कल के स्कूलों के इतिहांस अधिकतर 
इन्ही बातों की बतलाते हैं कि किस प्रकार किस जाति नै- भारत पर 
आक्रमण किया हिन्दू किस प्रकार प्राय; प्ररास्त किये गये और कभी २ 
विजयी हुए। बूढ़े गुरु तेगें बहादुर पर जिस प्रकार सुसल्मानों ने 
अंत्याचोर किया उसका स्संस्ण होने से ही आंखीं से आंसू निकल आता ह्टे 
धन्य थे गुर तेगू बहादुर जिन्‍्हों ने सुसल्मानों के वन्दी में रह भूख से 
अपने शरीर को सुस्ता दिया मुंसहमानी तलवार से काटे भी गये परन्तु 
अपने धर्म्म की न छोड़ा ! - अट्‌रदर्शी ससल्मानों के अत्याचार ने गीविन्द 
सिंह सरीखे नव धुवर्कों की भी प्लिंह बनां दियां और गुरु गोविन्द सिंदर 
सुख की आशों परित्याग बराबर सुसल्मानों के साथ लड़ने हो लें तत्पर | 
'रक्ष गये औरं लड़ते ही लड़ते मर गये । बृद्द भौर मुंबर्कों की ती बात 
दूर रहें उस समय छोटे २ बच्चों के हृदय में भी धर्म भाव ऐसा प्रंबल हुआ 
कि उन बॉलकों नें भी शरीर कीड़ना उत्तम प्तम्रका परन्तु निज-धर्म को 
| परित्याग' नहीं कियाए शुरू-गोविन्द सिंह के दी छीठे २- बच्चों की. जिन |. 
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को यदल्या आयद दश जारए वर “जो धो: जब सलहमान हाकिम ते | 
संसल्मान बनाना घ्ोहा :भौर बहुत सप्रक्ा बुझा कर कहा कि बच्चे | 
सुसल्मान हो जाओ ब्रड़ा सुख मिलेगा, बड़े लड़के ने छतर दिया “क्या | 
_ इम्र प्रन्नाद भक्त से भी छोटे हैं जी अपने सस्चे प्यारे धर्म की छोड़ दें ! | 
जिस धर्म के लिये हमारे पुरुषा गुर तेग बहादुर ने प्राण छोड़ दिया | 
ज़िसके लिग्रे: हमारे पिता गीबिन्द सिंह महादुख उठा रहे हैं उनके हम 
बच्चे क़्या प्राण के लोभ से अपने धर्म्म की छोड़ देंगे ? ”।.. फिर भी |. 


सुसल्मान हाकिम ने बच्ची की बहुत सा प्रलीभन, भयादि दिया परन्तु बच्चे | 
अपने धर्म पर हृढ़ रहे और अन्त क्रो उन बच्चों के जीते शरीर के साथ 


दीवार चुनी गई और वच्चे उसी दीवार में मर गये । य्रह्न तो नमूने के | 
लिये दो तीन भारतीय धर्म प्रेमियों, का वहां उल्लेख किया हैं ऐसे २ | 
श्सहस्त्रों पुरुष स्त्री और बालक उस सुसल्‍्मानी पत्यात्नार के प्म्रय में हुए | 
हैं जिन्हीं ने सुसल्मानों के कद में आकर दुस्सह क्लैशी को बारम्बार सहन | 
कर भी अपना शरीर -छोड़ दिया परन्तु धर्म” की परित्याग़ न किया। 

के के कं आर्थावर्त 


थौरपीडो क्‍्या' बस्त है ? 

आप लीगॉने किस्से कहानियों में विशेषतः सुसलमानीं की लिखी 
किताबों में पानी के नीचे नीचे चलमे वाली नावोों की चर्चा पढ़ी सुनी |, 
होंगी। ऐसा न समक्षिये, कि वे किसे बिलकुल भूठे हैं, और: नीचे: 
नाव नेहीं चल सकती और न रह सकती है । आज़ क्रल फ़रंभिस्थान | 
के प्रायः सब बड़े महाराजाओं के पेस इस तरह क्री: नाव हैः । किन्तु 
ये नावें गुप्त रीसि से बनाई जाती हैं और गुप्त रीति मे ग्वस्खी ज्ञाती हैं; 
इस कारण डनकी सूरत था चर्चा साधारण लोग न अधिक्षः देखने पाते हैं| 
और न सुनने पाते हैं। आज़ उन्हीं नांवों का थीड़ा वर्णन ग्रहां- 
करना चाहते हैं । कं! । 

इस तरह की सब से अच्छी नावें फ्रान्सीसी सरकार कै द्ह हैं 4 
अंगरेज, रूस, जर्मन, चीन, जापांन आदि श्बः के ग्रहां इसेःःतरह क्री | 





जता चला 





_ के 4 


नाव हैं और सब की प्रायः एक ही तरह की हँं--केवल दो चार छोटे 


छोटे विषयों का उनमें भेद मालूम पड़ता है। ये लोहे की नहीं बनतीं 


ओऔर न लकड़ी की। : बनती हैं, तांबा वा ऐसी अन्य धातु की जिनपर | 


चुम्त्रक:का असर बहुत कम होता -है। देखने में इनकी सूरत आगे 
और पीके से मछली की तरह हीतीः है+-वहीं सिर, मुंह आंख और 
नाक, और वही पूंक तथा डैने+ - बीच में यह लोहे के पीधेः की: तरह 
एकदम गोल रहती -है । : नाक के ऊपर एक खालीं पीपा १०।४९१३२ फ़्रुट 
लम्बा्सीधा खंडा:रहता है। मकृलियों की तरंह यहा नाव डैने: और 
'पूँछ स्ेपानी काटवी हुई बड़ी तेज़ी से पानी के नीचे इधर उधर चलती 
है।। आंखे की जगह दो सुरासख रहते हैं जिसमें तोपष कीसी कल लगी 
रहती है ओर वास्तंव में तीप का काप्त देते हैं। कहना नहीं होगा, 
' किड्स माव के भी तर एक बूंद भी पानी नहीं जां सकता है। 


इस नांव के भीतर मनुष्य रह सकते हैं और रहते हैं, पर उन्हें | 


सोने वा कुरसी मैज़ रखने की जगह यहां नहीं पिलती है, क्यों कि 


तमाम जगह कली से भरी रहती हैं। नाक पर के पीपे की जड़ में एक | 


टेबल पर सर्फेद कपड़ा पड़ा रहता है और उस पीपे की फुंनगी पर एक 


दूरबीन लगी रहती है। : दूरबीन के दारा पानी केभीतर को सब चीजों | 


की परक्वांही ठीक ठीक उस कपडे घर पड़ती है और जब नाव प्रानी कीः 
सतह से केवल <& फुट नीचे रहती है तव पानी के ऊपर की चीज्ञीं भी 
उसी तरह देखी जाती हैं। इस नाव की पेंदी में एक खाली कोठरी 
रहती है जिप्तमें पानी की आमद रफ़्त कप्तान: की आज्ञानुसार होती हैं। 
'एक्र कोठरी हवा रहने के लिये भी इस नाव में बनी. रहती है! + जितनी 
हवा क्षमीन पर १ सौ हाथ लम्बी, १ सौ हाथ चौड़ी और १ सौ हांथ 
: ऊँची जग्रह में रह सकती है वह इस कोठरी में केवल १० हाथ लम्बी, 
: १० हाथ चौड़ी और १०:हाथा ऊंची जगह में बन्द कर दी जाती है ॥ 
डंसी हवा क्री सहायता से नांव में आदमी रहते हैं, बेंदी में पानी की 
' चरामदरफ़्त होती है, और अनिक तरह के काम चलते हैं। इस नाव की. 
_शक्ति,--भीतर की शोशनी और शंख पर की तीरपों का पलीता,--बिजली 





























_ 


केदवारा प्लिलती है;/जिसकी लौने के लिये नाव २४ धणरटे के अन्दर बेन्दर- | 
गाह में आ.जाती है। 
यही।नाव सौदागरी की माल ठीने के लिये नहीं बनती हैं और ने | 

देशान्तर में।जकिर शत्रुओं की पराजित करने के लिये ! धह नांब 
बन्दरगाहों' में रहती है और आगते शंत॒ुओं से उसकी रक्षा करंती है। 
कीई शत्रु अपना जहाज अगर उस बन्दरगाह के पास लें जाय और उसे 
तीप्रों मै/उड़ाना चाहे ती यह पानी के नीचे जानेवालीं नाव गीता लगावेगी 
ओऔए उसके पास नीचे नीचे जाकर अंपनी:नाकों में दी तीप ऐसी तैजी से 
'छीडेगी कि शंतु का जहांज लोहे-का बना, सैंकंड़ीं तीपी से संजा, हज़ारों | 
आदभमियों से भरों भर करोड़ों रुपयों का होने पर भी बार्त की बात' में 
टूटा कर दुकड़े टुकड़े हो जायगा। चलने में तेज रहने पर भी इसकी | 
गतिका परिमाण है; और देखां गया है कि १४ घंणटें मै अधिक देर तक | 
पानी के नीचे चलाते रहने से इसकी छानि होती है। ड़सी कारण यह 
| दूर के शत्रु जहांज की नहीं तोड़ सकती है और न बन्दरगाह से अधिक 
। दूर, जा सकती है। “ऊपर पानी के बोक! से चूर हो जाने के भय मे 
| यह नाव समुद्र में बहुत नीचे नहीं जा सकती है। 





| इस प्रकार कीं सब से अच्छी: फ्रान्सीसी नाव १ सौं ६० फुंटः अर्थात 
१ सौ ७ हाथ लम्बी है और बीच के गील हिस्से का ब्यांस १२ फुंट' अर्थात 
प हाथ है। तौलने से वंहनाव वजन में सवा ६ हज़ार मन प्राड़े गई | 
है।इस तरह की नांवे हमारी संरकार के भी कई हैं, पर उनकेाः रहना; | 
उनकी बनावट का हाल; उनकी शक्ति आदि: का समोचारं इतनी गुप्त 
रीति: हैं रक्‍्स्ता जाता है, कि संम्पूर्ण- विलायंत में भी किसी एक नावः की 
सब बातें चार पांचे-से अधिक मनुष्यों: को मालूम- नहीं: है !: अंहाराणी | 
(विक्टोरिया वा उनके मन्त्री लीग-सी बह भेदा नहीं जानतेः हैं, ट्सरों की | 
कौन:गिनती-है ।- ऐसी नावों के विषय में फ्रान्सीसी ; सरकार की उबड़ाईः | 
सुन कर इसारी ; सरकार भी: बहुत: सी नाबें:वनेवानेः को कोशिश मेंस [ 
हु लगी है ।--बंगवासी । #ैछ पाक के क्ऊा३े के दिएल फ़ाछऋ 5 फ़िल्लि फ्््लान |; 


है. 20. कि सक-तणिी कि-सपहकरंत्र >क्रितीशाथ- लिकराित्न्‍मर ह)--5, क्र मिर्र5 | क्र. छिफि क्रिकालकपेज 27%: कि $ किक्तत्ती#)९ || 





हु. ॥ 


माषा जाति का जीवन है | भाषा से जाति क्री:-दशा: प्रतीत 
होती है। भाषा जाति का इतिहास है। भाषा ही सं: जाना जाता 
है, कि.कौन जाति किस समये में उन्‍नत थी, और किस जाति की अब 
कैसी उन्‍नति है। जिस प्रकार आकाश में संसार की तीनों दंशाओं के 
परमाणु सदा बने रहते हैं, उसी प्रकार भाषा में -जातीब जीवन की एक 
एक घटनों के परमाणु मिले रहते हैं। 
मांषा ही से हिन्दुओं का प्राचीन मच्तत्त संसार भर में घिदित हुआ 
' है। संस्कृत की उन्‍नति आर्यगण की पुरानी उन्नति का पता देती है । 
संस्कृत के काब्य, राजनीति, दर्शन और दुसरे शास्त्रों का कुछ कुछ आभास 
पाकर पृथिवी भर के विद्दात प्वानने लंगे हैं; कि हिन्दू: जी' उन्नति कर 
चुके हैं, वह औरों से होना बहुत कठिन है; । आज़ भी/हूमारी/ जो 
कुछ दशा है, हमारी क्षाषरा सें उसका पता सहज में लग जाता है ॥ 
जी हमारी दशा है; वही हमारी भाषा की दशा है। 
अंगरेज़ी की उन्‍नति से अंगरेज्ञों की उन्नति का परिचय वर्ड 
भी मिल/सकता है; जहां अंभरेज्ञों का राप्य नहीं हैं और जहा अंगरेज़ा | 
| तथा उनके राज्य को कोई जानता भी नहीं हैं। अंगरेज़ जहां जाते 
। हैं, वहीं अंगरेज़ी प्रधान हो जाती है।' उन्हें अपने राज्य के किरतार | 
| के साथ भाषा के बिस्तार का भी पूरा ध्यान रहता है ।: और >इससे यह 
नहीं, कि उनका भाषा प्रेम-ही प्रगट होता है; वर च राज्य बिर्तार छोर 
राज़्य प्रबन्ध में बड़ी सहायता मिल॒त्ी है । | 
#५८ करोड़ प्रजा सैःभरेः विशाल भारतवर्ष-में अंगरेज्ञी की प्रधानता | 
चांदी ओर प्रत्यक्ष होती है। अंगरेज़ तो इस देश में एक लाख भी | 
' नहीं हैं; परन्तु इंससे क्या? वहा सजीव जांति के: लीग हैं। और फिर 
इस देश के राजा! इससे रेल तार में; सब आफिस में स्कूल कालिजी 




































.. विदहार-बन्धु । 


में, सर्वत्र अंगरेज़ी का अधिकार है। मन्दिर मसजिदी में, धर्म पुस्तकों 
में लाना रूप से अंगरेजी जा घुसी है। 

. भाषा की बृदि जाति सै है। यदि कीई जाति अपनी भाषा की 
उन्नति करना चाहे ती हो सकती है। भाषा पर जाति काप्रेम ही 
भाषा की उन्‍नति है। परन्तु राजा की सहायता भी भाष। के लिये मुख्य 
है। ब्रिक्रम भोज आदि के समय में अच्छे कंत्रियों की उत्साह मिलने 
से भाषा की कैसी कुछ उन्नति हुई थी। फिरदीसी कबिः की महमूद 
बादशाह ने एक एक बैत के लिये एक एक अशरफी देनी करके फार्सी 
का प्रस्िद्द ग्रल्थ “ शाहनामा ” लिखवाया धा- , फि्रिदीसी की धनः का 
लोभ न होता ती कभी अपनी सारी उम्र को एक ही पुस्तक में खोकर 
लाख बैत न लिखता । बिहारी कबि को महाराज-जय सिंह भारी: इनाम 
का लालच न देते तो “ स्तसई ” सी पुस्तक हिन्दी भाषा की कविता 
में शायद दिखाई भी न देती । क 

विलायती प्रजा केवल प्रजा ही नहीं है । उसे बहुत से स्वत्व 
णजा कैसे प्राप्त हैं। वहां प्रजा तन मन धन से भाषा को पूरी सहायता 
देने की मौजूद है। इस हालत में वहां राजा की सहायता बिना मी 
भाषा की खूब उन्नति हो सकती है। फिर राजा भी निश्चिन्त नहीं हैं। 
वहां राजा की ओर से भो इस काम में सहायता की कमी नहों होती 
“| है। राज कबि टेनिसन विलायती राज सभा के कबि थे। उनका गुण 
और नाम्र राज कवि: होने ही से प्रकाश हुआ। यदि छनकोः रोज़ से 
प्रह्ययता न प्रिलती तो ऐसी कीर्त्ति भी प्राप्त होना कठिन था । 


परन्तु यहां की दशा कुक और है। यहां प्रजा हीत और नितान्त 
निर्बल है। वह स्वर्य इस योग्य नहीं है, कि अपनी भाषा की उन्नति 
के लिये कुछ सहायता कर प्तके । ऐसी दशा में राजा की सहायता | 
बिता कैसे काम चले ! परन्तु राजा तो कुछ सहायता नहीं करता । वह 
बिजातीय है। अप्रनी ही भाषा की ओर उसका ध्यान है ! अभागरी 
भारत भाषा इसीसे अलाहत है ! इसीसे उसके लिखे कहीं ठिकाना कहीं 
है पजञ्ञाब क्या और पंश्चिम्रोत्तर क्या: कहीं उसका कोर्ई पूछने: बालाः 
डंडिड:फ  स ससस स  े थे  े  े ोन.नननामनमननमनग.-.नत--नतवपननननकनानननकन कक ननन+नम-न-+नननननन-+-+-नम-नभ-न--.। 





त् भांवां हैं) स्वयं उनमें भी उसका कुछ संम्माने नहीं हैं। इतने पर भी 
अभाभी हिन्दी देश में है, यही बड़ा आश्चर्य है ! हिन्दी की बड़ी कठोर 
ज्ञान हैं! ! इतने सदमे सह करें उसका प्राण वायु बाहर नहीं होता है!!! 
; :553 0>र्टओ ४ बंगवासी 
कॉम की बातें । 

ऐंक शीश में थोड़े लौंग के अक, में फूसफ्रस रक्‍्खो और शीशी 
' के मुंह को खूब बन्द कर दी और उस शीशी को अयेरे धर में ले जाकर 
खोल दो | निहांयत॑ ही उम्दे रौशनी होगी। | 
अंगंर शीशे की किसी चीज़ मी श्रात वगैरह का कौई ढकना शा 
। चाही ( जैसे शीशे के लैम्प पंर पीतल की ढिबरी होती है) ती थोड़ी पी 
| फ़िटकिरी आग प्रेर पधिलाक्र और गर्ल ढकने में डाल केर शीशे 
॥ दवा दी निहायत ही मड़वेत जुड़ जयिगा और देरे तक न उखडेगा। 
। काठ का बुराद; आध पाव, कागज़ी नैस्बू: का। शक - आध पौब 
। प्रिला कर लोह या मिट्टी के बर्तन में हल कंर ली जंब आधा रह जाये 
छान लो छेमदः सुख रौशर्नाई बन जावेगी । | 
खंटपल देर करने की रीति-जिस चारपाई में सटमल ही उसके 
चारों श्रीर गन्धक की धूनी देना चाहिये। 

पार के बतंन आदि बनाने की रीति-णज़ितनै पार का बर्त्तत बनाने 
की आवश्यकता हीं उतना प्रारा ले कर लोहे के गहरे बत्तन में डाले और 
| साथ - ही में: जुतूल का तैल भी डस लीहे कै“बरत्तन में भर दे और 
आँच से जोश देवे, जब वह तेल सूखने पंर ही आधे तंबं और जैतून 3 तल 
अथवा तेज़ाब॑ हल्दी का डॉलंता रहे जब पारा जम जाने तब इस कार्य 
को बन्द केसे फिर पारे की जो वस्तु थनाना ही बना लेवे।  हिन्दौ४ 
| 55 “ बमडे की कांली वरनिश- अलसी के तेल की खूब गरम करके उस 
में सरदारसंग पीस कर मिला देंवे तंद पंश्वॉर्त्‌ ऑजले हॉलकेर खूब 
पाई तो काली खवसनिंश/ बेन जेवेगी रे हरि के गछासे फह्ाए हि»? 

























|... « दीम़क के दूर करने की औषधी---एक पत्र का कथन है कि! जिस 
स्थान पर वृक्ष वा पौधे में दीमक लग-गया हो वहां पर थोड़ी सी हींग तेल 
| में ्निला: कर छिड़कना चाहिये। इस उपाय से दीम्क भाग जाते हैं । :: 
«7... 'मृग्री की बषधी--सृंगी रोग की साधोस्ण औषधी एक साधु नैयड 
:बतलाबी है कि जी मनुष्य इस रोग से ग्रसित ही उसे को उचित है कि १४ 
दिन तक. प्रसूर की दाल की खीचरी की दिन यत्षि में दी बार खाया करे।| 
प्रातः काल स्ीचरी की खाकर बरमन कर डाला करे और रात्रि की दूसरी 
खीचरी ख्लाकर सो रहे तो १५ दिन में उक्त रीग मे रहित हो जायगा।. 
जिसूचिका की औषधि- एक प्ताशे कपूर, ३ छोटी इलायची, ६ माशे ॥। 
शहद १ माशे अदरख का रस इन सब की प्रत्थर के हुरसे पर रख के 
सफेद चन्दन की. सुठिया सै घिस कर ३- १ माणे आध आध घाटे में चटाने | 
| से बिसूचिका रोग दूर हो जाता है यह तृष्पा, बमन और सुख सूखने में 
मी हित कर होतए है। 
| । चिकित्सा--मकली खाने से यदि अजीर्ण हो जावे तो दूध की कॉजी 
वीजानी चांहिये। कला खाने मे अजीर्ण होवे तो सेंधा निमके सता लेना 
| चाहिश्े। अन्न खाने से अजीर्ण हो जावे ती नमक और अजवाइन दोनों की 
| मिला कर थोड़े से जलके साथ खा लेना चाहियै। मिठाई खाने से यंदि 
| अज़ीर्य ही जावे ती लौंगे खाकर जल पीना चाहिये। 
प्विर दर्द की औषधी-यंदि शिर में दंद ही तो रक्त चंदन की घिस 
| क्र लगाना चाहियें। वा पान के रस को निचोड़ कर चार पति बेर माथे 
| मेँ ल्नगोना चाहिये ऐसा करने से दर्द शीघ ही दूर हो जाता हैं। 
भ्ंक्सर होने वाली बीमारियों के लिये पींधे सीधे नुस्खे। 
बुखार--पखर के पत्ते, हरे, चिरायता, बासे.के पत्ते और गुरित्त 
( गिल्लोथ ) इन का काढ़ा पीने से कफ्‌ का बुखार दूर हो जाता है। 
। चमक के पत्तों का काढ़ा पीने से पित्त का. बुखार . दूर होता 
। और हरसिंगार के पत्तों का स्स, एक तोला लेकर उस 


5४ 




















ड्ड बिह्ार-बन्धु । 
+. .रक्नातिसार-कचाबेल; कुरैया की काल, मोधा और अतीस इन 
प्रब का काढ़ए पीने से रक्तातिसार अच्छा ही जाता है। कह कद है 
हिचकी--दी या तीन तोला अनार के रंस में थोड़ा सेन्धा नमक | 
-प्रिला कर पीने से हिचकी रोग का नाश होता है। अनार के पत्ते के एक 
| तोला रुस में थोड़ा शहत पिला कर पीने से हिचकी रोग दूर हो जाता है| 
प्यास--थोड़े सौंफ की पीटली बना कर पानी में भिगी दे, फिर 
उस पानी की वार धार पीने से ओर उस पौोटली की चूसने से प्यास 
जिलकुल दूर हो जाती हैं। कबांव चीनी में पका पानी बार बारें पीने 
पे प्यास नहीं लगती । 

रक़्तपित्त-दोनों कुम्हडे के रसमें आधा तोला अथवा उससे कुछ कमप्त 
लाख भिला कर सेवन करने से उरज्ञव और रक्तपित्त रोग शेष नहीं रहता । 
अज्लप्रित्त-सतावर का रस दी तीला हर शीक्ष सवेरे ख़ाने से 
शल और सब प्रकार का अस्लप्षित्त दोग़ ट्र हो जाता है। 
अश्मरी ( प्रधरी रोग़ )-- मूली के दो तीला रस में च्रीज़ीः>मिला 
कर खाने से सब प्रक्रार की अश्सरी ( प्रशधरी शीगः ) दूर हों जाती है । 
नाक से रुध्तिर गिरने की दवा- अनार के फूलों का रस श्ौर: सफ़ेद - 
डूब का रस अथवा कुदरु' के पत्तों का रप्त दिन में दी बार सुरकने से किसी 
कारणसे नाक से गिरता हुआ रुधिर बन्द हो जाता है। 
प्रमेह--चराधपाव दूध में दी तोला रंतावर का रस झिला कर प्रीनी | 
से सब्र प्रकार के प्रमेंह्द रोग दर हो जाते हैं । 
खुजली--कंले की जड़ की राख और पिसी हल्दी इन दोनों की | 
समान मिला कर लेप करने से खुजली के दाग, तक दूर ही जाते हैं। | 
दादरीग्र-दूध, हरे, सेंधा नमक राकुल के बीज, मूली के पत्ते इन | 
की कॉजी अथवा मई में पीस कर लगाने से दाद का नाश होता है । ! 
| 5 «5 आग से जले की दवां--मवेखन और टधघ में पिशे तिल लगाने से | 
उसी समय जलन बन्द ही जाती. है । | 
कुत्ते काटने की दवा- ऊंँख का गुड़, सरिश्ों' क तेंले और आक | 


का दूध इन सब की एक में मिला कर जहाँ काटा ही तहां लगाने से 
कुत्ते का जहर दूर हो जजाता है ॥ 5... 6. 57 | 
/ाााााााााायााााआआआआआआआआ%७॥७७॥॥७॥७७७७४ा७७८ा७७&७-<&-ऋऋचल 







































१९; बिहार-बन्धु 8 0 शिअनननीकी 
काटने की दवा--ज़हां ब्ीछी ने काटा, हो उम्र स्थान-में गी 
मूच 2, # | सेंधानमक लगाने से बिष दूर हो ज्ञाता है। गोबर गर्म 
करके लेप क़रने से भी वही फ़ल होता है । | 
आजीर्ण--अज़वाइन भौर एक तीला सोंठ इन की थीड़ा कट कर |. 
ड्रेढ़ पाव गर्म पानी में भिगी दे, फिर थीड़ी देर के ब्राद उम्च पानी के 
प्रीने से अज़ीर्ण आद़ि दूर ही ज़ाते हैं । 
...  आम्रवांत-रप्तन १ तोला, लाल अर॒णड क्री गिरी १ तीला इन्हें 
ब्रासी प्रानी में प्रीस कर गर्म्स करके लगावे अथवा कुचिला की भोमूद्न हों 
प्रकाकर लग़ावे। 
कर्यरोग--हुरहुर के पत्ते का रस धीड़ा गर्म क्ररके कान में दोडे 
तो उसी समय कान का दर्द दर ही जाता है। 
रूंधिर बहने की दवा-रुधिर की के और रक्त प्रदर में भी इसी दवा 
ते खून बन्द ही जाता है शरत्र आदि लगने से जी किसी शरीर में से खून 
ब्रहने लगे ती अनार के पत्ती का रस लगाने से उस्ती समंय रुधिर 
बन्द हो जाता है और धाव में भी बहुत फ्ायदा है, ब्रकरी का दूध और 
चावल' का जल एक में प्तिला क्र पीने से रुधिर ब्रहना बन्द ही जाता है। 





! जीलगी । 

एक बाबू साहब की बीमारी की दशा में उनके प्तवक़ ने औषधि के 
धोके स्थाह्ी पिला दी! जब ज्ञात हुआ तो प्ेब्रक ने बाबू साइबर से कहा 
कि दीष च्प्ना कीजिये मैंने आपकी स्वाद पीला दी है बादूसाहब ने कहा 
कुछ. हर्ज़ नहीं हम ब्लाटिड्न पेपर निगल लेंगे । 

आ्याध सेर काग से एक आदमी प्रानी में नहीं डुबता है। ३ 

भ्रराव के गुण--कइ ते हैं कि जब हज़रत आदस्न ने स्टष्टि क्री आदि 
में अंगूर को बीया तो शैतान ने आकर उसकी बेल पर एक मोर मास और 
उसका लीहू इस बेल में प्रवेश हो गया । जब बह फ़ली और उसके पत्ते | 
निकले शैतान: ने आकर एक लंग्रूर मारा जिसका लीहू भी उसी ब्रेल में चला 
| ग़वा | जब उस बेल्ल में फल लगे तौ शैतान ने आकर उप्त पर रक शेर मास | 








बिद्ार-बन्धु। श्श्ः 


कि जिसका लीहू भी उसी में प्रवेश ही गधा। फल पकने पर शैतान 
उसी बेल प्रर एक मेंडक मारा जिसका लोहू भी वह बेल पी गई। इंसः 
लिबे जो मनुष्य शरात्र का पीता है उसमें वह चार गुणा होते हैं (१ ) 
शराब पीने के पश्चात उसके सुखका रंग लाल हो जाता है और उसका: 
प्रन ऐसा प्रफुल्ल ही जाता है जेसा मोर । 
(२ ) जब ज़रा उसका असर हीता है तो वह छंलता है तालियाँ 

बजाता है और लंगूर की तरह नांचता है। (३) जब उसका पूरा 
असर हो जाता है तो वह शेरकी तरह गरजता है और हरेक को कछेड़ता 
है। (४ )फिर अन्त को मेंडक की भांति कींचढड़ में लोटता है अधिक 
प्लोता है और बल हीन हो शीघ्र मरजाता है। भा० 





प्राप्ति घ्वीकार । 

प्रन रंजन संग्रह--यह नवीन साम्रग्री हिन्दी भाषा को सम्परादक भट्ट 
भास्कर कानपुर द्वार प्रकाशित की गई है इस पुस्तक की फलों का गुरका 
कहें तो भ्त्युक्ति नहीं क्यों कि इस में रंग रंग के पुलों कीं नाई भाषा के 
कवियों के प्राचीन तथा नवीन सुन्दर सुललित कव्रित्त आदि मनोहर | 
क़न्दों का संग्रह है वह आठ अंकों में-- श्री रघुनाथ शतक, प्र॑म्त सुधाकर | 
( ज़िस्र के प्र प्न तरंग, ऋतुराज ग्रीष्म, वर्षा वर्णन आदि डप बिभाग हैं) | 
रंसिक॑ विनोद, होरी वर्णन, श गार सार प्रथम भाग, दितीय भाग, बीर | 





विनोद और पियूष प्रवाइ-विभक्न है। आकार इस का रौंवल १६ || 
पैजी का २१४ पृष्ट अतएव जेव में रखें के योग्य है। प्रकाशक ने सब | 
के सूबीते के लिये मूल्य इस का जिल्द बंधी का ।/ भौर बेजिहद दंधो का | 
॥8) रकखा है। कविता रसिकीं की उत्साह वह न करना उचित है। 





थी राधा सहस्त माम--अब तक यह अप्रकाशित सामग्री थी। इसे 
श्री भदगोस्वामी मीवड न लाल की पेहाराज--पटना निवासी ने सुग्दर अचर 
और सुन्दर कार्गूज़ पर मूर्ति पूजकोंको बिना मूल्य देनैके संकल्पसे क्पवांयां 
है ग्रदि मांगने वाले बैध्णवं होंगे ती उन की डाक महसूल भी नहीं देना | 









की 





॥ * वैषयकी और पूर्ति पूजकी ! यह अवसर तुम्हारी भक्ति दिखलाने 
आय गय्मा है| जिन को मेंगवाना हो उक्त महाराज जी को पंत्र लिखें। 
/ ॥ ' दी ऑऔनरेब्ल राजा राम पांल' सिंह की (संक्षिप्त) जीवनी- उक्त 
| राजा स्लाइव को कोन नहीं जानता कि अदितीय उत्साही और दैनिक 
च् न के मालिक हैं उन ही का जीवन चरित गहमर निवाप्ती पंडित 
शीतल प्रश्नाद उपाध्याय ने लिखा हैं ओर कालाकॉक र हनुमेत्पस में कप- 
वाया है। छोटी सी ४० पुष्ट की पुस्तक देखने धोग्य है। 







कक] 
अं केक इथ्कक बैक). 
















बिश्व कर्मा-प्रथम भाग: नम्बर १ इस नवीन प्लासिक़ प्रत्न के | 
| निकालने का उहं श्य प्रकाशक ने क्षों वर्णन किया है कि नौकरी दूढ़ने से 
नहीं प्रिलती और ब्यापार का पिख्खललाने वाला भी कोई नरहाजी | 
अर है वह अच्छी तरह नहीं बतलाते इसी अभाव को दूर करने के. | 
लिये यह पत्र प्रकाशित किया' गया हैं। इस “अंक में गिलट करने का | 
प्रकरण सबिस्तरं वर्णन किया गया है मूल्य २) वार्षिक और प्रति अंक का | | 

[ ] है॥ जिन को रुचि न भी हो एक नमूने के लिये भी तो मेंगाकर देखें। | 


४ कुष्ण राप्नायण अर्थात थ्री. कुष्ण प्रति यशोदा कथश्चित -राप्तायण-। 
थ २.)। हरि प्रकाश यंत्रालय-काशी में छपी है और सम्रायणों की 
ह इस में भी सात कायड है इस के अतिरिक्न एक. पुथक बूज् विज्ञास | 
कॉड इस पुस्तक में हैं जिस. में श्री कुष्ण की लीला का :वर्णन-है। एक | 
अंश इस का संगीत से भी मम्पर्क रखता है। ग्रन्थ. कर्ता का छ्यीग्र | 
राहद्लीय_ है अलवत्ता परिश्रम इसके रचने में विशेष, हुआ .हैतिस प्र 
प्र चर्चा जो लोग खरीद देगें उन का मूल्य -निस्सल्देह वसूल ही-।. 
बेगा । इस पुस्तक की धन गाई परगना दनवार जिला शाहाक्रद निवासो, | 
कवि ने जो स्वर्गवासी बड़े राजा महेश्वर बख़्श सिंह बहादुर सी० 
आई डुमशंव के दरवार में रहा करते थे बनायाः है। कई कारणों | 
यह ग्रन्थ रचविता के जीवन काल म्रें नहीं छुपा उन के देहान्त हो 
चंच्ा की कीर्ति लोप के भय से, क्राशी मित्र मंडली की 
वे बच्च, मलिक उपनोम प्रकाश क्रवि ने प्रकाशित किया है। : | 
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लीला हावे ल० | 
स्‍्वांग कैलि को करत है; जहां हास्ये रस भाव 

| दंध्रतिःसुख क्रीड़ा निर्ण॑ख़ . कहिये ज्ञोज्ा हाव|॥२४८॥ 

यथा कवित्त । 

_चाँदनी में चेत की सकल बज वारी बारी दास भिनल्नि 
गस रस खेलन भलानी है। गधे मोर सुकुर्ट लकुट 
बनमाल धरि इरि ४ करत तहाँ अकह्ट कहानी है ॥ 
त्थॉद्रीं तिय रूप इरि ञाई तहिं धाई धरि कक्ि के. 
दैप्वोह् चलो बोल्यों नंद रानी है। पघिगरी भगानीं 
प्रहिचानी प्यारी मसकानी छटिंगो सकुच सुख लटि 
सरप्तानी है ॥ २४८६ ॥ 

कैलिहाव सवेधा । 

। मातेश्की गारी-प्िझांव के सारी को पींजेंगे ले पिय 
के कर दी ने ॥। पमैना पढ़ो सुनते वहि दाप्त जू बार इलार 
छड्े ग्टालीनेः॥ > बूकतो भाली हंसतोंदें कच्या कहें च्षोत 
खिस्तोंदे ज्ञल-इस भीने । आंध्र अनन्द भरी इंसिबो 
करें चंचल चारू ढूगंचल को ने ॥ २४७ ॥ 

ललित हाव ल० दीहा । 
लक्षित हाव बगरन्यो निर्राव, तिय को सहज सिंगारु। 


झभरन पट सुकुमारता, गति सुर्गंधता चार ॥ २५१ ॥ 
यथा कबित्त । 


पंकज से पांधने मैं गूजरीं जरांवन की धांघरें को घेर 
दीठि घेर घेरे रप्ियां। दाप मन मोहइनों मनिन के 
बना बने कैठ माल कंचुकी इमेलहार पखियाँ ॥ गगन 
_की। ज्ञोति जाल फैक्ष/बत रंगे लाल आवत मंतंग चाल 


के. 2. 








माप्तिक पत्न । . ० अल 
चौबीसवां भाग-न | 
८ बुमरांव। का 


८ समाचाराबली। 

१० सिराजुद्दोला। 

११ शरुंगारू निर्णय । _ 
१२ बिज्ञाप।..|| 
१३ मनोहारिणी विद्या। 





। छ क्फ्छीफ़ 
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 अककाएपाक़ 5 
॥ड्रिक्ञाएफ़ी ०१ 


है 
$ को कताएं४ १5 
।हांगछ्फ़ों 55. 





द्य ३>--मार्च १८८फ। 



































दीन भारत ! 

ई बिदेशी महाराज की सहायता से विदेशी बणिक हमारे 
भारतवर्ष की दिन दिन दीने बनाते जाते हैं, किन्तु हमारे देशी भाई 
इंत और कदापिस्दनि नहों देते । असली बात तो यह है- उध ४ 
अंगरेज़ सीदागरों की कहकावट में फंसि तथा अपनी दगो की न बिचारन 
वाले कहते हैं, कि भारतवर्ष दिन दिन अमीर हौताजाता हैं, और इसकी 
 प्रप्नाण देने में कहते हैं, कि पहले यहां इतना रुपया नहीं था, इतने 
लीगी की अप्तीर नहीं देखते थे, पर अब जलिंधर देखिये, उधर हो हंप्रयें 
: की चमक दीख पड़ती है, जिधर कान पसारियें, उधेरंहीं से रुपये की ठनक 
| सुने पड़ती है, और जहां जादइये, वहीं धोंडे बग्गी चढ़ने वाले कीट | 
| पंतलून पहिरे भले बाबुओं का दर्शन होता / है; ॥: इम्ताएे भूले देशवासी | 
कहते हैं, कि यह सब पहले कहीं नहीं देखते: थे; 7 एस लिये पहले सी. 

: भारतवर्थ अब अमीर हो गया: है।। " ी 
बैसासख--जेठ के असहा आतप ताप से तपते हुए बालू 

घंम्रकः बनबासी भीले मृगी की वैसे भारी भ्रम में नहीं डालती हैं; +घए की 
भीतर जलती (हुई वच्ती की रवच्छः और: निर्मत्न शोभाः देख कर पबोध 
कीट पतंग्रों कीःडतनीउशं।चनीय भूल नहीं: होती है, बास्तव उमें विदेशी: | 
चीजों कीं सुन्दरता; रुपये की चमक और धोंडे बग्गीः की शोभा : 
भारतवर्ष की अमीर कहने वा ले हिन्द॒स्थानियी को जो: भ्रम हीतो हैः कड़े | 
(| लइसे विषय भोग से चित्त हटाकर तथा च्ण भर 'जने4५5:535+ अदा किक 2४५०-०० /” 5 हि 
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कर सदा के ब्रिषयी तथा लम्पट की भी अपने चित्त के झुब्िम्त ब्राग्य के 
विषय में वैसा धोखा नहीं होता । 

! अवश्य;ही भारतवर्ष में भय देशों से कुक सोना चांदी आता है 
और इस सोना चांदी की अशरफी और रुपया भी यहां बनता है, पर 
क्या विदेश मै केवल धीड़ा सा सोना चांदी आने के कारण हम्न छोगं 
| अमीर हो गये ? कदापि नहीं । सूद्म भाव से विचार करने पर बिदित 
'डो जांयगा, कि त्रिदेश से इतना सोना और चांदी आने ५२ भी भारतवर्ष 
४दिन दिन दीन होला जाता है । 

| धोड़ा, बग्गी, तथा चम्रकीले रुपये को देख कर जी महाशय 
| ग्रपने को तथा अपने देश की अप्रीर कहते हैं उन्हें जय सोचना चाहिये 
कि उन, धीड़े बग्गी आदि के प्राप्त करने में उनकी कितना ख्८ करना पड़ा 
॥ है, भौर यदि उस घोड़े आदि के दाम से अधिक ख्चौपड़ा है, तो घोड़ा 
 झ्ादि रस्त कर बह गरीब कहलावेगें वा नहीं ? जिस किसान के घर में 
| कभी एक रुपया नहीं था, वह अगर २०० मन गेहूं वा धान देकर ५०) 
| ह्यप्निल करें, तो वह ५०) रख कर गरीब कहावेगा वा नहीं, यदि आप 
के एक हाथ में हम ५) रख दें और शाप के जेब में ५००) रुपये की 
घड़ी निकाल लें, तो ग्राप रुपये व।ले ती अवश्य ही जायेगे, पर अप्तीर 
कभी नहीं कहलावेंगे । भारतवर्ष की यही दशा हो रही है! जितने 
| रुपये के सोना; चौंदी आदि पदार्थ यहां आते है उनसे कहीं अधिक 
| रुपये का गेहूं चावलरूई इत्यादि देश से चली जाती ह्ढें। 

अंगरेज़्ों के हिसाब से प्रतिमाल हमारी लगभग ९५ करीड़ रुपये 
| की हानि होती है ! पर बदि सूक्ष्म भावसे बिचारें, ती ५० करोड़ से कम 
| क्री हानि नहीं होती है । जितनी चीज़ें जहाज्ञों से उतरीं वा जह्ाओं 
| प्र लादी गई, उनका दाम बांध कर अंगरैज़ी हिसाब किया जाता है । 
| पर इम्लोग यदि उन चीज़ों की बाज़ारों में देख करं हिसाब करें; तो 
 पालूम हो जायेगा, कि हमलीगीं की सचसुच कितनी हानि होती है:। |. 
बास्तव में विदेशी आमदनी और रफ़्तनी दोनों ही से हमलीगों की महा 
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यहां से चावल, गेह, नील, उमड़ा, अरसी, सरसीं, दाय, बगा 
इत्यादि चौकी भेजी जाती हैं। और बिदेशों मे लोहे की चीज़, सूती 
चीज़, खिलौने शराब, किरीसिन तेल, इत्यादि चीज्नें अधिक आती हैं। 
लोहे की चीज़ों में अधिकतर कल सब आती हैं, उनके गखापी प्रायः 
अंगरेज्ञ ही हैं, देशियों की उनसे कुछ विशेष कॉम नहीं है । अूती 
कपड़ीं के आने से हमारे देश के छुलाहे भूखों मरने लगे हैं । खिलोने 
दी चार दिन में टूट फूट जाते हैं, न किसी के काम के होते हैं और 
ने रहते हैं। विलायतो शरात्र बिशेषतः &गरेझों के ही काम की हीती 
है, और यदि दी चार देशी भी उसे लैते हैं, तो उससे न उनकी, न 
उनके परिवार की और न उनके देश की भलाई होती है । इस लिये 
इन सब बिदेशी चीझ्ञों के दाम को भी हमलीगों की हानिहीं के खाते 
में जीड़ लेना चाहिये।. सो जितनी चीज़ें 7गई जाती हैं, उनके देश 
में आने से देशत्रासी के भोजन में बज गिरता है औंर जितनी चीज़ें यहां 
मै क्षेजी जाती हैं, उनके चले जाने से भी देशी लोग भूखीं मरते हैं । 
इस कारण आमदनी तथा रफ़्तनी दोनों की दीजों का दाम हानि | 
कारक ही हैं। न्‍ 

इमी सरकारी हिसाब के अनुसारही, हमारे देश कों प्रतिस्तांल |. 
१५ करोड़ रुपये की हानि होती है; यदि उसमें डक्त शराब आदि विदेशी | 
तथा हमारी हानिकारी चीज़ों का दाम भी जोड़ दें तो हम लोगीं को | 
बास्‍्तविक हाति लगभग ५० करोड़ रुपये की मालूम होगी । 































प्रतिवर्ष देश से ५० करीड़ रुपये “कीं चीज निकलने पर यदि | 
हमलीग दिन दिन भिखारियों की संख्या बढ़ते देखते हैं; प्रति वर्ष अकाल की 
खबर सुनते हैं, और सदा अनेक प्रकार का कष्ट भीगते रहते हैं, तो | 
कीई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे देश हितैषी भाई यदि सभा | 
कमेटी न किया करें, लगबी चौड़ी वकट्ता न सुनावा करें, बेदल आपने 
देश का बाणिज्य बढ़ाने की- चेष्टा करें,--इन बिदेशी चीजों का ब्यवहार 
एक दप्त तज कर उनका देश में आना रोक दें और उक्त खदेशों लाभकारी 
|| चीज्ञों. का जाना बन्द कर के उन्हें अपने काम में लगने का प्रबन्ध करें, 
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विडास-बन्धु। 
| तथा अपने देश की बनी हुई दीड्ें अन्य देशों में -मेजने (का, थत्न 
तो देश की अधिक उन्‍नति हीगी। यदि मातृ भूमि का कुछ श्री -प्रेम्त 
/हो, यदि,अपनी झवनति ना प्रसन्‍द हो, यदि इस कीविका की कठीर , 
| लड़ाई में जीना स्वीकार ही, ती इस,दिदें गीय लूट की रीद,ने का यत्न | 


"क्ररता ही अत्यावश्यक है । ; 
- अल्जिका प्रसाद सिंह 


मोजे अफऊर, 


डाक्टरी ओर ब्रह्म रेख । 
॥ 557 -छाकटरी :के विद्यार्थी जिनको हिन्टू धर्म झे सहज प्रेस्त नहीं 
4 है, अथवा अनान्यम्त वाले जब कपाल की इड्डी पढ़ते हैं तो उन को 
। स्मरण:हो आता है कि हमारे हिन्दू साथी लोग कहते हैं कि कपाल में 
ब्रह्मा का लिखा कुछ रहता है. और तुरत अक्सीफल फ्रीएटल- ड्त्यादि 


इड्डियों में बद्या कि लीपि दृढ़ने लगते हैं और नहीं पाकर कहते हैं कि 


क्या ही बेवकूफ हिन्दू जाति है कि जो कुछ उन के जंगली ऋषियों से 
लिख दिया है उस को मानते हैं में तो कहीं नहीं' ब्रह्म लेख देखता और 
दो चार कप्राल जमा करके इस-बात की निश्चय करने में हुटि नहीं करते 
और निदान निश्चय ही कर लेते हैं वह बात भुठी है ध्ौर इस बात 
को सब मै कहने लग जाते हैं । 

. जब डिमेचन ग्राता है तो उन का ध्यान हिन्द मत खयडन डी 
की घोर रहता है और हाट का पार्ट डिसेक्ट करने के समय - हार्ट को 
निकाल कर देखने लगते हैं कि यह कम्रल सा है वा नहीं! क्यों कि 
हिन्दू लोग इंस को कमल सा बताते हैं ओर उस में फूल पत्ता इत्यादि 
दूंढ़ कर हैरान होते हैं ओर कहते हैं सब हिन्दू मूर्त हैं। | 

पर हिन्दू धर्म्म को सत्यासत्व बताने में ज़रा म्राइण्ड में बल 
चाहिये, सम्रय बहुत चाहिये, और न्याय चाहिये। | 

... देह के सभी अंगों में कुक न कुछ किसी प्रकार के चिन्ह पाये 

ने हैं जिससे उरशुभ लक्षण बताते हैं। जेसे ॑ 
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बिहार-बन्धु। है पलक कै । २ 
क्री रेखायें, नसों की उज्वलता दा ललाई, ललाट ..की ,उंच।ई. दा नीत्ाई 
कान और अआाखों की क्रीटई बड़ाई इत्यादि देख क्र .पंडित छोग कु 
सकते हैं कि अमक्त चिन्ह ध्ाला पुरुष प्रापी वा पुण्यातमा, धनी बा निधन, 
संतती वाला वा तिप्नन्‍्तान ड्॒रत्यादि होगा। इंच यहा सीच्ने की बात | 
| है कि बेबातें क्या उन के आग मे किसी भाषा भे विशी इक्तर पल हि री 
| रहती हैं कदापि नहीं! बलकि थे झासुद्रिक शास्त्र दी ६ दा बा बल! 

है जिस विद्या का प्रचार अब जाता रहा अब ती बेंदल अर्जी ही 








अंगरेज़ी है जिस के पढ़ने से इन रब द्ट्ाओं से रनेंह वम्म प्ड्दर उन! 
में ऐव की बातें सुकने लगती है भाई हृद्या कसी विश्ष देश के दादी! 
| नहीं हैं किसी विशेष भाषा के पंडित नहीं हैं कि संरव.त, लाटिन, ग्रीक 
| अथवा अरबी की भाषा में नागरी अधवा अग्य किसी अक्षर मे हख दे है 
उन का कपाल ऊंचा कर देनेही के अर्थ सकड़ों पत् प२, वरीन | 
लम्बडाएड सूचरों के हर फेर ही हज़ारों पत्र पर और ब्रंन के उठोव 
दवाबह्ी के अर्थ लाखों पत्र पर लिखे जा सकते हैं इस लियें ब्रह्म रेखा 
ठीक है और हिन्दू सत्य हैं और उन के धरम की संता मे न्यूनता नहीं है| 
उन के ऋषियों ने जी कुछ लिखा है सी सब्र ठीक है। 3 | 
अब रह गई हार्ट (हृदय ) की बाते ती मै ने खवें हॉट को पार्ट | 
डिप्लेवट करके देखा है यह प्रायः कंमल सा हीता है। कौप्नल भी जैसा 
ही है इस की इंटी भी एंवार्ट पलमोनरी इन आरटरी ईत्थादिई और 
| पत्ते भी देखे जा सकते हैं पर उस को दौख्ाने बोला कोई बोगी होनी 
चाहिये एम, डे, अथवा एल, एम, एस से नहीं हो” सकता ह जो कैडियि. 
कि ठीक कमल सो नहीं है ती एनाटीमी में बेहतर ऐसे पदार्थ हैं? (जैन । 
| का नाम क्षिसी पदार्थ सा,होने से वैसा ही रवेखा गया है जैसे देशमाएड 
| का अर्थ चलनी होने पर उलनी सा नही, स्कू मसपीर्शन का अर्थ मछली | 
| का छिलको होने पर भी वैसा नहीं, पीट्रसपोर्शन, पत्थर के अर्थ में होने पर | 
| भी पत्थर सा नहीं वोम्र हल का अर्थ देने पर भी फ़ारपरि' 
॥ मेंन्युत्रिवम्त, तलवार के मृठ सा नधी, ग्लेडाबल भा ४ 
३ व स, तलवार सा नहीं 


प्रास्ेस ठीक कौए के चोंच सा नहीं प्टीलेट लिगामेंट 
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हा बिहार-अन्ध । 





किरण सा नहीं, सोलियसमरल सोल मक्ली प्ता ठीक प्रतीत नहीं होता 
ओऔर ऐसे हज़ारों उदाहरण दिये जा सकते हैं इस लिये हिन्दुओं की भूठ 
मत कहिये उन के धर्म्म को अपने कलुषित दृष्टि सै देख कर कलुंषित 
| प्रत कहिये। सरस्वती दत्त मिश्र 

पटना टेम्प्ल मेडिकल स्कूल । 


दो देश की बातें। 
( नागरी नीरद ) 
“ पम्नव परे को बात बाज पर क्रप्टत बगुला ? 
( चीन पिनक लेता और जापान आता है। ) 

जा।--( चीन के सिर में एक धीधी मार कर ) अज्ी वाद्या जी 
पलाम ! 

ची ।--( पिनक में जागकर ) अबे वर्यों हंग करता है, नाइक ? 

जा।- अजी शअ्रभी क्‍या ठंग किया, अभी ही बुक धोड़ा ही सा-- 

ची।--अबे जरा शेखी ती नब्घार ! शुक्र कर खुदा का, कि-- 
« ्रन्में के हाथ बटेर लग गई। ” इसे कुछ कम गनी सतत मत सम्फ । 

जा ।--( 5ंस कर ) वाह ! यह अस्छी कही ! अजी प्रियां हमारी 
बुद्धि ती मारी ही,गई है, पर क्‍या हिये के “रंग ऊपर वी भी फूट गई है 
जी इतने निकट भी नहीं सुकाई देता ! अरे कहा तो कोरिया के अधिकार 
| सनसूबे थे।. भ्ब भरज्चूरिया पोर्ट अर्थर, फगह्नौंग, और #& में 
भी धदाप के दांत तोड़ डाले ती भी अभी--“अन्धे ही के हाथ्र बटेर कछग्री १* 

सी ।- (फिर पिनक में भूमता है। ) 

जा ।--( गाल प्रर. एक तम्ाचा मार कर ) ए बड़े प्रियां ? 

थी ।--अबे कुछ दीवाना तो नहीं हो गया है ? बेअदब नामाठल ! 

जा।--जी अभी तो सुके बहुत कुछ «ंइदबी करना है, आए 
| झभी सें घब्राये जाते हैं ? 
ची ।--धबंराने की तो वात ही है, जब कि कोई बेझक्ल स्टृद अपने 
बी करे, और उसके दर्गुजर पर और भी शीस्‌ हीत़ा जाय ! 


"2 


| ७।| 





जा ।--हां १ आप अब तक अपने की मालिक और सके गुलाम 
सम्भते, और दर्गुज़र कर रहे हैं ? ती धन्य हैं ! अरक्का इमी भांति धोड़े 
दिन और दगुज़्र कीलये, बस फिर बड़े और छीटे का भ्रम्म दूर हो 
जाता है ' 

ची।--( फिर पिनक लेता है। ) 

जः ।--( चीन की नाक ज़ोर से ऐंठ कर ) अजी बड़े प्रियां, तनिक 
सावधान हूजिये नहीं, तो बस मूक उद्धाड़ी लूंगा। 
* ची ।-अरे, रे, रे, रे मर नालायक कहीं के ! तू ती बहुत ही 
शरारत पर आम्ादा हो गया है। क्या सचमुच शामतही झा गई है! 

जा।- शामत न आती तो स्ुक मे क्यों छेड़ होती ! 

ची।-चअत्र क्ड़ता नतो क्‍या करता, जब कोई खाहमखाह 
तकरार पर आमादा हो ? 


जा ।--हां, परन्तु यदि सामध्य हो तब न? यों बैठे बैठाये सिर- | 
गंजा करा डालने से कया लाभ ? और तुमने तो मिवां ब्यर्थ अफीम के 


भोंके में मार २ चिल्‍्लाकर मार खाड़े है? नहीं तो कोरिया देश से 
तुम्हें भला, क्या सम्बन्ध था १ न 
ची।-भला ! हमी सै वास्‍ता न था? सैर! कीरिया गया भाड़ 
में, उस्ते तू ही ले जा! जो तू कहता है वही सही ! 
जा।--अन्ने कोरिया २ क्या चिल्लाता है ? वह तो हमप्तारा हई है. 
' इम ने लेई लिया है; अब तू अपनी कह ? 
ची ।--बचा ज़रा होश की दवा करी, सुके तुम जानते भी हो क्रि 
में कोन हूं ? 
जा ।--रे में तुझे जानता न होता, तो इस भांति क्यों तेरी नाक | 
मरोड़ने पर उद्यत ही जाता! हां तू अवश्य सु्े नहीं ऊानताथा, | 
परन्तु क्या अब भी मेरा वधार्थ रूप नहीं सृक्रता, किः जी काल के बश | 
अणड ही बसड बक रहा है। 
ची ।--अबे इतना अज़खुद रफ़्ता ही कर बयों बक़ रहा है ! बहुत | 
शेखी मत बधार ! जरा अपनी आये में था जा :« 755 7“ |, 





4 5४७ जाति-अंजी मियां, बिल्‍ली जब सिंह की आंखें भी निकाल कर 
| ज्सी त करेगी, तो फिरे वया ठ्‌ इस व्यर्थ के बड़े ढीखें दल शिली | 
| ज्ञो भय के मार समा जा रहा है। छह 
ची |--अबे पाजी क्त्नान संभाल के बील! ( ब्रुहित हो एक 
तम्राचा मारता है। ) 
कक 5 जॉ--हां ३ ! अचक्ष्छा तो लेंव पससर जी! [ दीनों गालों में दो 
डुच्च ( अंगरेज़ी चाल का घूंसा ) मारता है। ] (६४९ 
( उच्ची।--( गालों पर दोनाँ हाथ रंख कर ) ऊः२ अरेश्ररे ! दौड़ो | 
भाईयों ! अरे अमेरिका ! अरें रूस ! अरे फांस ! अरे इंग्लैंगड ! दौड़ी 
२ दौड़ते जाओ ! मैरी सहायता करते जाग! तुम लीग जी कहोगे में 
वहीं कबूल करूँ गो ! 
जा।--( चीन की दोनों ओर की मे दोनों होशों से पकड़ करे) | 
| अरे उल्लू के पट्ठे वे होते कौन हैं जो इस बीच में बोलेंगे। और ले | 
| जब तेशा नाश ही करते कोड़ता हैं । 30 
४ ४ ज्ञी---अच्छा भाई क्षमा करी। जो हुआ, पी हुआ 
ज्ञा।-अच्छा ! २ मूंकों को दोनों ओर से तानता है। ) 
| ॥7 स्ची।  अरेरेस्रे! भाई अब छीड़ दो। क्या कहते हो? क्‍या । 
चाहते हो ? पक 
है 3 व्जो “नहीं अभी कहने सुननें का सप्तय नहीं में । 
सी ।--फिर कब ? है # प्र 
| # कि जों।- जेब मौंकडन ओर पेकिन स्वरुप' तेरी दोनों मुहं उस्ाड़ | 


“के ऋ 


ल्‍ लगा, तब । 
हि 'ची ।--अरे ऐसी बातें मं से मत निकाल कि जॉ खझंदों पे भी | 


विषयान्धता, कामीप्नोगिता, और क्ंदर्यता अवश्य छे 
'कि उसने मेरे हारा तेरा गये ्वेंस किया / ओर मैं तो | 





सम्पत्ति का कुछ भाग भी तो हाथ लगे! फिर तेरा थह 
जाये तो इससे अधिक लाभ क्‍या होगा ? 


गी पर आंते है ! किसी सुस्ीबतछदा पर यों चुटकियां लेनी 5 
किसी हिन्दी शायर का कौल है, कि--“ जो कीऊ रोवे तो वा 


सथौ।--सुनो कुछ दिल में तर्स खाच्मी, भर रह्य लाओ और 
कहो कि जी मानी जा सके । 
_ ज्ञा।-तबी न कहते हैं कि अभी तेरी बुदि ठीक नहीं हुई।. | 
ञी क्यों ? ः 


ज्ञा।--यौं कि जब तंक ये तैरी मूछेँ न उज्कड़ जायेगी, | 

होगी। ओर शुद्द दी सबी होगी कि जब तैरा पूरा न | 

ची।--हाँ जब मूक ड्तढ़ी, तब बाकी ही क्या रहेगा, 
तबाही कर बर्बादी के प्षाथ ही भ्राथ, 








+ज्‌ शीतलपुर सारन निवासी पांडेव दामीदर स्व सिं्ठ बिरचित ] 


( कविबर बिहारी के दोहों पर कुग्डलिया ) 


बिहंसति सकुचति सी हिये, कुच आंचर बिच बांह । 
भीजे पट घर की चली, नहाय सरोबर प्रांह ॥ 

नहाव सरोबर प्ताहि प्कल निजे अंग बंटी रे। 

धापति चरण निशान देत-पण'मारेग कोरे ॥ 

निदरति सी निज चाल कर बरन इंसन की गति। - 
दाप्तोदर इस्मि जाति प्नहिम्तन, बिहंसति सकुचति ॥१॥ 


छला कृबीले लाल की, नव॑ले नह लंहि नारिं । 

चाटत चूमत लाइ उर, हिरति धरति उतारि॥ 
पहिरति धरति उतारिं ताहि पुनि पहिरि उतारें। 
लखि लखि बांरहिं वार प्राण तन मन धंने बारे ॥ ४ 
दाप्तीदर हिदय्व लाइ कब्रौं कह कं त॒ स्सीले । 

पति सुख यो: बनुभवति बस ला; छसता; कबीले ॥ २.४ 


लाज लगाम न मानही, >ता मो बस नाहिं। 

ये घुच्ज़ोर तुरंगलीं, ऐंचत हूं चलिजाहिं ॥ 
ऐचत हूं चलि जाहिं रहें नहिं तनिक सम्हारे।. 

धाके बहु उद्योग बहुत उपचारउ हारे ॥ 

दामोदर कं सुने नाहि सखियान सिखावन। 

तजि गुरुजन भय लाज निदर ये लाज लगामन ॥ ३ ॥# 


धोरेई गुण रीकते, बिसराई वह बानि । 





घर । 





दीनवन्धु करुणा समुद्र के नाम मिटायोी ॥ 
दामीदर उपहांस भई निजग॒ण जे छोरे। 
'करी बहुत की खोज आजु रीकत गुण धीरे ॥ ४ ॥ 


( सम स्था--पूर्चि ) 


समप्रस्या--“ शैल शुंग द्र,स पत्र पै मीन कीन रति रंग कब ” । 
(छप्पय ) 
दिन कर पश्चिम उग्यी उन्द्र ब्रिष राशि चुआई । 
अंम्रिय पियंत ही मृत्यु निकट तुरतहि चलि आई ॥ 
नखत लख्यो दिन म्राहिं नैत बृश्चिक के देख्यो। 
पत्थर हूं की नाव तरत जल म्ाहिं परेख्यी ॥ 
दामीदर पूर्वोक्त सब वस्तु भये बिपरीत जब । 


शैल शुंग द्रम पत्न पै म्रीन कीन रति रंग तव ॥ १ ॥ 


जब पूजन छुंड़वाइर इन्द्र पर्बत पुजवायों । 

लैब बांसव श्री कुष्णचन्द्र पै अप्तित रिसायी ॥ 

दे अनुशासन मेध प्रह् जल प्रलय करायी। 

धरि गोब्न नख गुपाल गोपाल बचायी ॥ 

दामोदर तब कहत अस संसुक्ति सुनत अंचरज लहब | 
शैल शुंग द्र मे पंत्र पै मीन कीन रति रंग तब ॥ २॥ 


लिखत हस्त थिरात लेखनी कंपत पलहिं पक्ष । 

/ हृदय टूक छो जात धाद करि दृश्य जलहिं जल ॥ 
कतहुं न धल की नाम अकंटक राज्य तीय के । 
कहिय प्रलय कहि कहिय संबे इक चिंत्त हौय के ॥ 
दामोदर कह सुनेह अंस भंयेउ सृष्टि की होल जंब। 

























रे । ही] 
# कृष्ण बरण सुख धाम पीत प्रट, सुघर सुछाजित। ) 
शेल नील मणि सान बिटप शिर सुकुट विराजित ॥ 
ताप पंख मयूर नाह में चित्र नैन के।.. 
लखत चित्त अस कहड़ अब शिये मीन मैन के ॥ 
दामीदर तब कृहत अस भय निम्न रूपक सुढब । 
शैल शुंग द्र म पत्र पै मीन कीन रति रंग तब ॥ ४ ॥ 





# मकरध्वज ले चढ़यो बिटप ब्ट पुष्प चाप सर । 
ज्ञेह्ि तरू हर केलास बैठि मुग चम्म ध्यान: धर ॥ 
फुल्यो सुमन नव पर्ण द्र प्न- ज़िकसे नवांकुरित | - 
गो ऋतु राज बिराज काम बश भये जीव जित ॥ 
मकराकुृत कुंडल उपरि दाप्तीदर अध पत्र: जब । 
शैल शुंग द्र,म पत्र पै मीन कीन रति रंग तब ॥४ ॥ 


करि सागर जब कोप सकल पृथिवी तल तोपे। 
नगर बाम बन जिटप सरित पर्वत सर लोपे ॥# 

बचेउ नाहि कोउ शैल शिखर ज़हं रह्यो न पानी । 
बिकल सकल जग जन्तु पंख युत उड़े जे प्रानी ॥ 
कह दाम्ीदर यह धरा भई बारिप्रय. हश्य जब । 
शेल शुंग द्र,म पत्र पै प्तीन कीन रतिः रंगः तब ॥ & ॥. 


अतिशय बुद्धि विहीन कहा. निज जो हिनाई 2 
सत्संगति नहीं करी आयु इइ ब्यर्थ गंवाई ॥ ॒ 
क्र ग (४) ६७&)४४ ७४% 
(१ )शैल -- श्याम शरीर *-- हिमालय 
| 0 50 2... २) *.: कैलांस 














कबित दीप गुण विविध भांति ज्ञानत नहिं सोछ ॥ ० 
कइत॑ प्रचारि प्रचारि जानि लीजे सब कीऊ । । 
|! 








कहरहु काहि बिधि पूर्ति तव दामीदर कह हम करब | 
« जैल शुंग द्र॒म पत्र पै मीन कीन रति रंग कब ? ॥ ७॥ 
(प्रर्ज़ कलिंगंड़ा ) 
रसना कसना शिव नाम लेत। अधराशि अमंगल नाश हैत ॥ टेक ॥ 
कलि में भवरुज भेषंज अनूप, मंगल बिनोद कल्याण रूप । 
अवग॒ुण करिबर/ मुग मिकर भूप; सब कपट छार्ड़ि श्रद्याःसमत ॥ रसना० 
अक्षान उरग हित पेन्‍नगारि, बरदाटक'”जनु दुसर पुरारि। । 
प्रावन कर सुससरि विमल बारि;भ्रम्म रिपुदल नाशक समर खेत ॥ रसना* 
अघ गहन दहन बन अनल घोर, जन चातक ख्वाती जल अधघीर । 
दामीदर | हिमकर पुनिं चकीर; रघुपति उर-सरबर हंस स्वेत ॥ 
रसना कसना शिव नाम लेत | अत राशि अम्ंगल नाश हेत ॥ 
ड्ति। 


कस न्स्‍ीसक 












' 






धथ्ाय्व शास्त्रोकत  धर्म्म। 
धम्में विश्वस्य जगत: प्रतिष्ठा धम्मेंण परपम्‌ नुटंति -धम्मिष्ट प्रजा 
उपसर्प्यंति धम्में सर्वे प्रतिष्टि तम्‌ तस्माइम्मे धरम बदब्ति । -डति श््‌ तिः। 
भा०--यह निम्विल संस्तार धर्म ही के न है, धर्म ही मे अधर्म , 






- श्र्थात प्राप का बिनाश हीता है, प्रजा गण धर्रत्मा ही के शरणागत 
होती है, धर्मह्ी से समस्त पदार्थों की प्रतिष्ठा है, अठएव धर्म ही सर्ब 
शंष्ठ भौर अति उत्तम है। पे 
प्रह्मभारत में धर्म का लक्षण दो लिखा है:--- 

धर्म यो बाधते धम्में। नस धंस्स कुधर्म्म ते 

अविरीधातु थो धर्म: स धर्म: सत्य विक्रम: । 
_* भा०--जो धर्म धर्मान्‍्तर का बिरीधी दार्थात अओऔर् ओऔर धर्मों की 







> | 
| धर्म दूसरे धर्मों का बिरेधी नहीं- है अर्थात 'अन्यान्य धर्ों की निन्‍दा | 
नहीं कस्ता है वद्दी यथार्थ और प्रक्रुत:धर्म है । 

भावार्थ । 
एक पुरुष के सेंकड़ों सन्‍्तान हैं वे सन्‍्तान गण परमार छैसा बेर 
विरोध रखते हैं, वह पितृ पुरुष उन लोगों पति नहीं रखता, कोई कोई 
कुलांगार सन्‍्तान ऐसे भी होते हैं जो अपने पितु की भी तिग्दा करते हैं 
परन्तु प्रितु अपने सन्‍्तानों की निन्‍्दा नहीं करता, इसी प्रकार आदवय।| 
॥ सनातन धर्म जी सब धर्मों का जनक अर्थात लिससे संसार के सब धर्म 
निकल हैं, किसी धर्म मै बिरोध नहीं रखता और न किसी की निन्दा 
करता। जितने आंधुनिक धर्म हैं वे परस्पर एक दूसरे की निर्दा क्या 
करते हैं परन्तु आय सनातन धर्म किसी: धर्म की निःदा नहीं करता, सन्तान | 
की निन्‍्दों क्‍या १-- | 


झ्द्रोह् सब भूतैषु कर्मणा मनसा गिरा । 


अनुग्र॒ह॑ च दान॑ च सतां धरम्मः सनात॑नः । 
भा०--मन, वाक्य शोर कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करना, 
सब जीवों के प्रति सट्ब्यवहार करना और दान येही साधुओं केः सनातन | 
धर्म हैं। मत्स्य पुराण में सनांतने धर्म के |्रल लक्षण यो लिंखे हैं: 
; चद्रीह श्वाप्य लीभंश्च दभी' भूत' दयाटतपः ब्रच्नीचथ्ये पतत:। सत्यम | 
नुक्रोशः चमा धृति: सघनातनस्य धम्मंस्य मूल मेतहू,रासदम्‌ । | [म्मरक्नि | 
भा०- द्रीह नहीं करना; निरले।भि रहना) मन की बंश में रखना, | 
पंब जीवों के प्रति देवा; तंपरेयां, ब्रह्मर्च्य्य) संत्ये, अनु क्रो ग,। चंमाः औरे 
धृति, यही देश सनातन धर्म के मूले हैं। 
: पद्म पुराण में धाम के अंग वी लिखे हैं । |] 
.. व्रह्मचरव्येय सत्येने तंपन्ना च॒ प्रवर्तते । दानेन नियमिनोषि/चतम्रा 
शोचेन वचव ॥ ९ ॥  अहितिया सशान्व्वाच “घस्त्थेयेनापि बर््ततैआएलैर्द- | _ 
। गमरगैस्तु धम्ममेव प्रशूदयेत्‌ १२४४ ल्गज 
5 आा* ब्रह्मचय्वे, सत्य, तपस्या) दान; नियम) क्षमा, शौच, * बर्िसा 
| शान्ति और अस्त्येयं, ये ही दश धरम्माक्ें से धर्म की वृद्दि हीतीस्हें ॥ 75 | 












गा निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य भौर अक्रोध ये ही धर्म्म के दश लक्षण हैं ॥ 






















४ श्रोताओं: के प्राथंनानुसार उक्त विद्यालय में फिर व्याख्या होगी।... 








है 8422050200262:3020330203:03.332...3..3323222332333333333 3035 नल लक हलचल | 





झर बिहार-बन्धु । 

पुज्यवर मनु ने धर्म्म का लक्षण यो लिखा हैः 

धृतिः मा दनोःस्त्येयं भौचूमिन्द्रिय निय्रह । धीविदया सत्यमक्रोंधी 
दशकंधर्म्म ल्तगम्‌ ॥ 


५... _भा*-शृति ,ध्र्थात्‌ सेंतीष, क्षमा, दम अर्थात मन को वश में 
रखना, अम्त्ये अर्थात चीरी न करना, शौच अर्थात पविबता, इन्द्रिय 





गोन्द भा 
पटना सुजन समाज 








थ्री पटनां सुजन समाज -। 
१७ वीं प्वार्च दिन एतवार की सुतुजिगंज में पटना सुजन समाज 


4 की ओर से प्ननातन, धम्मे पर व्याख्या हुई थी,  श्रीता, लगभग सौ के 


छपस्थित थे व्याख्या के शेष होने पर श्रोताओं ने झपमी प्रसन्‍तता प्रगरट 
की और उक्त - समाज के. उन. सभासदों, सै जो वहां उपस्धित थे दूसरे 
एतवार की फ़िर व्याख्या होने के ज्षिये प्राथना की, समाज की ओर से 


2 कहा गया कि ” आप लोगों की यदि ऐसी श्रद्धा है तो . अबकी. एतवार को 


तो नहीं; समय मिलने से और किसी एतवार की यहां फिर व्याख्या 


| होगी। 


5: ५४ वीं मार्च दिन एतवार को डस नगर के सुप्रसिद्य विद्यालय 
विहार नैशनल कौलेज में पटना पसजन प्रप्ताज़ की श्र मै म्रानव धर्म्म 
के विषय में व्याख्या हुई थी, व्याख्या के समंय उक्त कौलेज और 
गवनमैन्ट कौलेज के श्री प्लान संस्कृत प्रोफेसर लोग भी उपस्थित थे, 
शीताओं से कम्तरा भर गया था। तार बजे मे क् बजे तक व्याख्या हुई. 
प्रप्ेयाभाव के कारण धर्म्म के छ ही अंग कहे गये, अवशिष्ट चार दूसरी 





व्याख्या में कहे जायेंगे। व्याख्या के अंत में श्रीताओं ने प्रसन्‍नता प्रगट 


औी; और हिन्दू बौयज़ ऐसीसिएशन के सभासदों ने अनुमोदन किया। | 








हु कटफ उज्रकतऋप्रकपका जता ज़क़्फकर 
ड़ 


बिह्ार-बन्धु । 


38% ५ ऋच॑ढड 





सुचना रू कार 
; आर्य सनातन धरस्मावलम्बी सज्जन महाशयों की रचना दी जाती 
&ै कि पटना सुजन समाज ने अब से सुफस्सिल में भी छुंप्त २ कर व्याख्या 
करने का प्रस्ताव किया है अतएव जिस धर्म सभा की इंच्को अपने यहां 
व्याख्या कराने की हो कुपा कर हमारे पास लिखें। इति शुभर। 
ह पं» नारायण प्रसाद शर्म्मा मैक्ेटेरी 
३० माचे १८८४ पटना सुजन -समाज़ 
श्रालम गंज, पटना ॥ 












डुमररांब |: 
हाल ही कलंकत्ते के कैम्बेज्ञ हस्पतालःमें हिन्दुस्तानी ,विद्या्दों 
के लिये बोर्डिंग हाउस बननैवाला है उसकी सहांयतार्थ महारानी डुमुरंंव 
नें २०००) रुपये प्रदान किये हैं। निस्सन्देह विद्यार्थी गण इनको अन्तरिक | 
आशीर्वाद देंगे । | 
प्रोयाम्त । ] 
आनरेबुलष राय जयप्रकाश 'लाल बहादुर सी ० आई» ई० दीवान 
हुमरांव के जेष्ट पुत्र बाबू हरिहर प्रसाद जी के बिवाह का प्रोग्राम । 
/ ९ बैशास्तर कुष्ण ३ वार शुक्र संम्बत १८४२ आठ बजें रात के वादे 
कलसस्थापन । 
२ बैशाखर कृष्ण ४ वार शनि मातृ पूजा । 

३ बेंसाख कृष्ण ५ वार रवि-वारहः बज्ञे दिन में -परक्रावन तथा 
बारात कूच ! 
४ वैशास्तर कृष्ण & वार सीमार स्थान उसका ज़िलाजस्ती में प्रकाम्त। | 
भ बैशास्र कृष्ण ७ वार पंगल शाम ५ बज्ने बांसी में प्रेहंच कर 
' दरवाज़े लगनों तथा समग्ररातः व्यतीत-होने पर उसी दिनक़ी सत के मवेरे | | 
४ बजके ३८ प्लिनट पर मीन लंग्न में बिवाह । ४ ४ ४ 
57 77 & बैसांस्त्र कृष्ण ८ बार बुध तथा बीफे दो रोज़: बारात का मक्तास | 
बांसी में । 
























._ बिहार-बन्धु । 





७ बैशास्त॒ कृष्ण १० वार शुक्र बरात कूच छुम्तरांव की । 

८ बैशास्र कृष्ण ११ वार शनि तथा रबि म्ोकाम्त रास्ता में । 

८ बैशास्र कृष्ण १३ वार सीमार डुमरांव में पहुंच कर दस बजे दिन 
के भीतर गुहिप्रवेश । हि | 
ममाचागरावली । 

बरलिन की धोड़ा गाड़ियों में घड़ी ही आश्चर्य दायिनी कलें 
रहती हैं। उस कल के हारा यात्रियों को भाड़े का लेखा मालृम ही 
जाता है और गाड़ी के प्तालिक की यह ज्ञात ही जाता है कि उस गाड़ी 
हारा एक दिन में कितने यात्रियों ने यात्रा की है । अतः उस कल के 


होने से न तो याबी और गाड़ी हांकने वाले ही के परम्पर में और 
न गाड़ी हाकने वाले ओर गाड़ी के मालिक के परस्पर भें किसी प्रकार 
पे भाडे के निम्रित्त बख्रेड़ा उठ सकता है। 

प्राचीन महाराष्ट देशीय लोग बाघ नख नामक हथियार की काप्म 
में लाते थे। उक्त हथियार हाथ की अंगुलियों में पहिना जात था । 
प्रिस्टर इड्रगर्टन कहते हैं कि शिवा जीने अफजल खस्ां को बाघनख्र 
ही नामक हथियार मे जान से मार डाला धा। 

पैरिस के पशुशाला के बन्दरों को चन्द लड़कों ने चुरुट जलाकर 
दे दिया। कहते हैं कि उन बन्दरों ने उस चुछूट की बडे मजे में पी लिया । 

ग्योपयोगिक । 

डाक्टर अमृत लाल कबिराज सी, आई, ई, लिखते हैं कि यदि 
केले के पक्के फल को तीन भाग में बिभाजित करके सिंह के उमड़े को 
एक एक रक्ती एक एक टुकड़े में रख कर जिमे कुत्ता काटे हो डसे तीन 
तीन घयटे के पश्चात खिलाये तो विष दूर हो जाता है। 

चेहरे पर के दारगों की दूर करने के लिये निम्न लिखित झौषधि 
उपयोगी होगी, नीबू का रस १ भीन्स सुहागा प्राव ड्राप्न चीनी भाधा 
डाम्म तीनों बस्तुओं को मिलाकर कुछ दिनों तक एक बोतल में रख छोड़े 
फिर छस को शपने चेहरे पर मला करें तो थोड़े ही दिनों में दाग 
दूर हो जायेंगे। 













 कैती अनाकनी के जंभानी अंगिरानी पे न अंतर को पीर 
हरूपे बहरानी है। धथकी धच्चरानी कबि छकी छच्रानी 
| ५-8 धकी घइरानी जिमिलकी लहरानी है ॥ २५७ ॥ 
श्र चकित हाव यथा स्वया । 
आज को कौतक देखिवे को हों कहा कह्िये पसजनी 
तू कहा रही । केसी महाकृबि काय अनेक छबीलो 
छकाय हिते अचहिते रही । प्रोट तें चोट बिरी करी 
 पीय के बोर सुधारत बेठी जिते रही ॥ चंचल चार 
टूगंचल् के तब चंद मुखी चहुंओर चिते रही ॥ २५८॥ 
बिहित हाव ल० दीहा। 
हिज्ति मिलि सके न लाज बस, जिये भरी अभिलाख । 
लक्षच।वै मन दे पनहिं,विच्चित हाव ज्यों दाख ॥२५८॥ 
यथा कवित्त । 
प्यारे केलि मंदिर तें करत इसारो _उत जाइवे को 
प्यारी डू के मन अभिलाख्यो हे । दास गुरुजन पास्त 
बाघर प्रकापघ तेन धीरज न जात क्यों हूं लाज उर 
_ नाख्यो है॥ नेन ललचोंईें पे न क्यों निरखत बने 
* झोठ फरकोरहें पे न जात कछ भाख्यो है । काजन के 
बाज बाही देहरी के सामहें वो सामहें के भोन झआावा 
गौन करि राख्यो है ॥ २६० ॥ 
जि बिच्छित्त हाव ल० दोहा। 
“बिन भूखन के धोरच्ी, भूखन छबि सरसाय । 
ककार इाव बविच्छित्त हैं, जे प्रवोन कबिराय ॥ २६१॥ 
5 2 : थ्था कवित्त । 












_ ७ फै॑झफ नवाहनिकत्। ७ _ निर्णय । | 


का पत्नन की अमल इधोटि है। झाभरन जाज़ संब 
झंगन संवारि के अनंग की अनीसी कत राखति झगोटि 
है॥ दास भनि काहे को अन्याप्त दरपघावती भयावनी: 
भुअंगिनि पी बेनी लोटि,ज्ोटि है। हम ऐपो झापसिक 
अनेकन के मारिव को कौल नेनी कैवज्ञ कटाच्छ तेरी 
कोटि है ॥ २६२ ॥ 


फेरि फेरि हेरि हरि करि करि अभिनाख लाख लाख 
उपमाा,बिचारत_है कहने। विधिहि मनावें जौ पनेरे 
दुग॒ प्रावें (तो च्त बाही पंतत निहारतन्ती रहने ॥ 
निमिखि[निमिशसि दास रीकत निह्ाल होतलूटे लेत मानो 
लाख कोटिन के लद्दने। एरी बाल तेरे भाज़ चंदन की 
लेप आगे लोपि जात और के इजारन के गहने ॥ २६३ ॥ 

मोद्दाइत हाव ल० दीहा। 
झनचाही बाहिर प्रगट, मन मिलाप की धात। 
मोट्टाइत तासो कहें, प्रेम उदीपति बात ॥ २६४ ॥' 
यथा स्वया + 

पिय प्रात कुया करे आंगन में तिय बेठी सुजेठिन के 
घल में । सुख के स॒धि तें उमहे अंसुवा बचरावे जंभाइन 
के छल में ॥ न अप्रानी जऊ पसिगरी निप्ति दास छ 
काम्त कलानि जियो कज्ञ मं। अंखियां भखियां लबकें 
फ़िरि बूड़वे को हरि की कृबि के जज्ञ में ॥ २६४ ॥ # 

मोह न देखो भरकेलिय दास जू घाटह बाटह लोग 
भरै प्तो । बोजलि उठोनी बरे ते ले नाम तो ज्ागि है 
झापनी दाउ झनैप्तो ॥ कान्ह कुबानि संभारे रहो तनिज 
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बैंधी न हों तुम चाइत जैप्तो । ऐंवो इते करी लेन दही 
को चले वो कहीं को कहीं कर कैसो ॥ २६६ ॥ 
| कुट्मित ल० दोहा । 
कैंलि कलह को करत हैं, इांब कुट्टप्तित मित्त । 
कक दुख ले सुख सो सन्‍्वो,जहं नायक को चित्त २६७ 
यथा सवैया । 
रुखी ब्ो जेदो पियूख बगारिबों बंक बिलोकिदो 
झादरिवों है । सोंहे दि्यायवों गारी सुनायदों प्रेम 
प्रसंघनि उच्चरिवों है॥ ज्ञातन मारिबरो क्रारिबरो बांच 
निसक ड़ अंकनि को भरिवो है। दाम् नवेक्ली को कैज्ति 
समे में नहीं नहीं कीवो इह्ा करिदो है ॥ २६८ ॥ 
बिब्बीक हाव ल० दोहा। 
जहइं पीतम् को करति है, कपट अनादर बाल | 
कछु इरिखा कछु मद लिबें,पो बिव्बोक राजन ॥२६८॥ 
यथा सवंया । 
मान के बेठी छखीन के संम्मत बुम्चिबे को पिच प्रेम 
प्रभाइन। दास दसा झनि हार तें प्रीतस्त आतुर आयो 
भस्‍्थों दुचिताइन ॥ बृक्ति रहो पे न हेत लह्यो कहूँ 
झंत कहा के गद्यों तिथ पाइन। आली लंखे बिन कौड़ी 
को कौतुंक ठोढ़ी गह्टे बिहंघें ठकुराइन ॥ २७० ॥ 
देखती हो इच्ि ठोठे अहीर को केसधों भीतरी आवन 
प्रायो । दस्त अधीन हवे कीनो सलाम न दूरितें दीन 
हो हेत जनायो॥ बेठिगो मेरे प्रजंकदी ऊपर जाने को 
ज्याको कहा सन भांयो। गाइन की चरबाही बिह्यय के 
 बेपरवाडीजनावन झायो ॥ २७१ ॥ 


शुंगार निर्णय । सा 





बिभुम हाव ल०दोहा। 
कहियत बिभृम हाव जहं, भूलि काज श जाइ। 
कोतूहल बिच्छेप विधि, वही में ठहराइ ॥ २७२॥ 
यथा कवित्त । 
उल्नटी थें। सारी की किनारी वारी प्रहिचानो यह के 


प्रकाम या जुन्हाई बिमलाई में । दास उलटीये बेंदो 
उलटीये आंगी उन्नटोई अतरोटा प्रच्िर्हे उतज्ाई से.॥ 
मेंद न बिचारयो गुंजमाले ओ गुली कमाले नीली यकपटी 
अर मीली एक लाई में । लली कित गज्नली कित 
जाती हो निडर चली कसे कटि कंकन ओ किंकिनि 
कल्नाई मे॥ २७३॥ 
कोतूहल हाव यथा सवेया। 
नाछपछु कौतुक सौधले सोध पे धाय चढ़ी बुषभान 
किस्तोरी । द्वाप्त न दूरि तें दीठि धिरै सुद्वरी दरी फ्ॉकति- 
ही फिरे दोरी ॥ ज्ञोग लग्यो इच्ि कौतुक कोतुक कोबुक 
बारे को जातही भोरी। चंद उद्येत इतोत जितरोत चखस्थी 
सबकी चख चार चकोरों ॥ २७४ ॥ 
त्रिच्छष हाव यथा। 
आज तौ राधेजू केपी धकीप्ती तके तहुंझओर विहादइ 
निरमेखै। अंगनि तोरे खरो अंगिराय जंभाइ भुके प्रे न 
नींद बिसेखे ॥ कैती भरे बिन काज- की भांवरों बाबरी 
घी कहिये इच्ि लेखे। दास कोऊ कहे केसघी:दस्ता है 
तो सूखी सुनावती सांवरे देखे ॥ २०४ ॥ 
खुस्थध क्व ल*०-दो० 


जानि बूकि के बोरई, जहां -अरस्त्न ड्ै ब्ास्न । 


«२ भुंगार निर्णय | 


मुग्ध राव ताप्तों कहें, विभुम ही को धाम ॥ २७६ ॥ 
यथा सबैया । 
ज्ञाहु कद्दा खोयें बेंदी दिये ओ कहा है तरोना के 
बाइ गड़ाये । कंकन पीठि हिये सप्ति रेख की बात बने 
बल्ति मोहि बताये॥ दापत कक्ष गुण झोठ में अंजन भाल 
में जावक लीक लगाये। कान्ह सुभावही पूछति हों 
में कद फल नेननि पान खवाये ॥ २७३॥ 
हँला हाव ल० दी०। 
आवन में जहं होत है, निपटे प्रप्त प्रकास। 
ताप्तों हेला कहत हैं, सकल सुकविजन दास ॥ र७८॥ 
एक हाव में मिज्त जहं, इाव अनेकनिफेरि । 
समुक्ति लेडिंगे सुमति यह, लीला हाबे हेरि ॥२७८४ 
यथा ॥ कबित्त । 
प्री को पहिराव प्यारी परिरे सुभाव पिय भाव हे 
गई है सृुधि भ्रापनी न आवती। दाप्त हरि आादइ त्थोंहीं 
सामुर्रें निशरे खरे राति मन भावती को देखि मन, 
भावती ॥ झापनो मुकुर में रिज्ञोकि उन मानि के मोपाले . 
आपनोये प्रतिबिम्त्र ठह्दरावती। ल्थाउ ल्थाउ ज्याउ 
ज्याउ रूप रप्त प्याउ प्याउ राधे राधे कानह ही कों 
ललिते छुनावती ॥ २८० ॥ 
इति संयोग शुंगार। अथ बियोग शु गार दी०। 
'ब्रिन प्िज्ञाप संताप अति, स्लो विद्योग शु गार । 
तपन हावहू तेडि कहें, पंडित बुद्धि उदार ॥ र८१॥ 
ताके चार विभाव हैं, इक पृरवानुराग । 
बिरह कक्षत मानहिं मिलत, पुनि प्रवास बड़ भाग ॥ रपर॥ 


शुंगार निर्णय ३: 


अनुरागों बिरही बहुरि, मानी प्रोषित सानि। 

चहूँ विधोग बिधानि तें, चारों नायक जानि॥ ₹८३ ॥ 
पूर्बानुराग । 

छो पूरवानुराग जहं, बढ्ले मिले बिन प्रीति। 

आलंवन ताको गनें, सज्जन दरखन रीति॥ २८४ ॥ 

दृष्टि श्र॒तो दो भांति के, दरसन जानो मित्त । 


दृष्टि दरप प्ररतक सपन, छाया माया चित्त ॥ र८५ ॥ 
प्रस्त्य्ष धथा कवित्त । 
आली दोरि दरस दरस लेहि बेरी इन्दु बदनी अटठा 


में नदनंद भूमि धल मैं। देखादेखी होतह्ी सकुच 
छूटी दुह्डन की दोऊ दुुं हाधनि त्रिकाने एक पत्र में ॥ 
दुइं दिय दास खरो झरी मैं न पर गांसी परी दुढ़ प्रंम 
फांघी दुहुन के गल में। राधे नेन प्रेरत गोविन्द तन 
पानिप मैं पेरत गोविन्द नेन राधे रूप जल में ॥ २८६ ॥ 
* स्वप्न यथा सवया । 

मोहन आयो इइंं सपने मुसकात औ खात बिनोद 
सो बोगे। बेठी हती परजंक में होंहूं उठी मिलवे कईं 
के मन धीरो॥ ऐसे में दास बिसाप्तिन दापी जगायो 
डोलाय कैबार जंजीरों। भमूठो भयो मिलिवों वृजनाथ 
को एरी गयोगिरि हाथ को हीरो ॥ र८७॥ 

काया यथा 

आज सवारह्तो नंद कुमार हुते उत नहात कलिन्द 
जा मांदी । ऊपर आइ तू क्रांकी उते कक जाथ्- परी 
जल में परक्ांहीं॥ तातें त्रो मोहित श्री मन मोहन 
दास दसा बरनी मोहि पांहीं। जानती हो बिन तोहि 
मिले वृज् जीवेन को अब जीवन नहीं ॥ रण्ए)३ 5; 


| 8723 


€६ 8 ग्ुंगईर  निर्याय ।: 





£ माया दर्शन यथा । 
ःकालि जु तेरी अठा की दरी में खरी हुती एक प्रदीप 
घ्िखा रो। में कह्मयो मोहन राधे बहे हरि हरि रहे प्गि 
प्रेमनि भारी॥ तांतें तो दास जू बारहीबार संरशइत 
तोंदि निमप्ता गई सारी। था छबि चाहि कह। धोौं करेंगे 
भक्ष सुख पुंजनि कुँज विच्यारी ॥ र८८ ॥ 
चित दर्शन यथा । 
.. कौनि सी झोनी. को है झवतंस कियो. कहि बंसं 
कुृतारथ काको । नाम छवे पावन जन्म क्षण किन पातिन् 
के अधरा अधरा को ॥ दाप्त दे बेगि बताथ झत्ती झब 
मो तन प्रान निदान है वाको। सो हे कहा वह रूप 


उजागर मोहे हियो यह कागरुजा को ॥ २८० ॥ 
श्र्‌ति दर्शन दोहा । 
गुनन सुने पत्नी मिल्ले, जब तब सुमिरन ध्यान । 
दृष्टि दरस बिन छोत है, श्रुति दरघन यें। जान. २६१ 
वधा कवित्त । 
जब जब गवरों बखान करे कोझ तब तब छबि ध्यान 
के -लखोई उनमानते । जाने प॒रतियान प्रतियान को 
प्रबीनताई बिन सुर लीन डॉ सुरनि उर झानते ॥ चंद 
अरबिन्दनि मलिन्दनि सो दास मुख नेन कच कांति से 
सुनी नेह ठानतिल॑ तन मन प्रॉनन बहीये सी-रह्ति 
हों कहति हो कि कान्ह मोहि केसे पहिचानते ॥ २२ ॥ 
37 +. बिरह ल' दीहा । 
मिल्नन झोत क़बडू छिनक, बिकुस्न होत सदाहिं। 
तिहिः अंतर के दुखन को, बिरइ गुनो सन मच २६३ 


बिहार बेन्धु के नियम । 


१--पवत मूल्य ४ । 3४% ०» “३१757 ;%११) 
छू महीने का लि न *«* +न्न्यहशर 
राजां मक्षराजाझं से उनके सन्माना्थ - ५) 
विद्याधियों से... - .. - १) 
प्रति खंड का ४ #ू#.. हंगह: 242० है. 


र--नमूने की एक कापी स्व को भिल्नेगी 

३--मुल्य पतले भेजना चाहिये। 

४--परांच बिद्ास-बन्धु साथ मंगाने वाज्नों को एक 
कापी मुफ़्त मिलेगी और नागरो में एक पुस्तक उपहार 
घ्वछूप दी जायेगी । 

विहार बन्धु में विज्ञापन का सिलसिला अज्षग है! 
जिम्रमें दो कौज्षम है त्िज्ञापन जो महाशय प्लैजेंगे वह 
उसी में छापा जायेगा । छपाई की शरद नीचे लिखी है । 


एकवार के लिये प्रति लाईन *** +५5 »*. 22४ 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार *०* ८2)। 
कृवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार +०* 2) 
बारह वार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार **. )४ 


बा/ह॒ वार तक विज्ञापन कृपवाने के बाद भी जो लोग ज़्यादे 
दिनों तक कृथवाना चाहेंगे उनको बारह वार तक )॥ प्रति लाईन 
प्रतिवार देने के बाद, जितने दिनो तक कृपवारयेंगे झ्राथ ग्याने लाइन 
प्रति वार के हिप्ताव से इश्तिहार की कृपाई देना होगा ! 
हिन्दुस्तान के बाउर रहने वाला को इश्तिहार छपवाने 
का रेट चीठी से तथ करना चाह्रिये । 
६--बेरिंग चीठी वापम कर दी जाती है। 
मजेजर--विह्ा र-इन्धु प्रेस--शंकोएुर । 


ह। 
क्ननाऊा न ता 


५ । प्रह्ऋ्नरि ज्ञॉपत | 5 ह 





. स्वीकार । 
१ प्र म्र निवास । 
३ श्री, इरिश्चन्द्र पुस्तकालय 
जप्नोर का सूत्ती पत । 
१ दी झानरेब्ल राजा रामपाल 
सिंह जी की जोवनी । 
सचना 
जिन जिन महाशर्यों के- यहां 
ब्रि>-त्र० का मुल्य पिकला रह गया है 
कुपा करके भेज दें जिस में तकाज़ा 
अज्ञग न भेजना पड़े क्यों कि नये 


बे के भी चार महीने बीत गये। 
प्रवन्ध केर्सा ४ 


सुचना 

! विद्वार बन्धु का प्रति झंक बहुत 

पै लोगों के पास बिना मांगे भी भेजा 
जाता है। उन पे प्रार्थना है कि 
इस के ग्राहक आप भी हों भौर 
आपने इछझ्ट प्रित्रों को भी ग्राइक 
होने - का उत्साह देकर इस की 
सक्काय्॒ता क़रें | . इस प्रान्त का सब 
सै-पुराना प्रव यही है। २४ वर्ष इग्ै 
हो गये । यदि देशवासियों की 
अश्वद्धा ;के कारण इस की दशा 
उन्‍तत न हो सकी तो उनहों के 


लिये लज्जा की बात है। 
प्रकाशक । 
इस वर्ष करे. बि०* व० के पिछले 
अंक अभी भी पिलते हैं । 


सूचना ' 





काशी भागरी:  प्रचारिणी 5 
घभा | 


गत २० फ़ेब्रअरी सन्‌ १८८४ 
की उक्त सभा सम्जेन्धीय प्रधनन्‍धका- 
रियी सभा का एक अधिवेशन हुआ 
था इस में और कारय्यों के अतिरिक्त 
निम्न लिखित दी प्रस्ताव सभा. ने 
हिन्दी भण्डार के पृत्वैर्थ स्वीकार 
किये और सर्व प्लाधारंण में इन 
की' सूचना देना निश्चय किया। 


हिन्दी भाषा का इतिहांपत । 


जी प्रहाशव इस पर सर्त्रीत्कुष्ट 
ग्रन्थ लिखेंगे उन्हें सभा एक चांदी 
का पदक ( 2९०७! ) प्रदान करैगी। 
इस ग्रन्थ में नाटक उपन्यास आदि 
के भेद तथा उन के पूर्ण वर्णन के 
ब्यतिरिक्त निम्न लिखित १*« प्रश्नों 
का उत्तर भली प्रकार से आना 


चाहियेः-- 


(१) भारत वर्ष की प्राचीन 
भाषा कौन थी और उस के क्‍या 


रुपान्तर हुए ? 


(२ ) कब किन किन भाषाओं 


है और कैसे हिन्दी की उत्पति हुई १? 


४5३ ॥ प्रोसमकोर्ल से औज' तंक 
इस के कया क्यो रूपान्तर हुए*उटा- 
इंस्ण संहित इंसका सबिस्तर ढर्णन ? 

(४ ) किस शताब्दी में सर्ब 
साधारण में हिन्दी की कैसी अवस्था 
हुई कौन कौन प्रधान लेखक हुए 
और उनन्‍्हों ने किस किस. विषय के 
कौन कोन छे ग्रन्थ लिखे और किस 
भाषा की प्रधान अंग रकखा ? 

५ (५ ) गद्य लिखने की प्रथा कब 
से चली ? 

(६) प्रथम गद्य लेखक कौन 
छुआ और उस ने कौन कौन ग्रन्थ 
लिखे; उन को भाषा का उदाहरण 
तथा उस के पीछे का इतिहास ? 

(७) सारे भारत वर्ष में कितनी 
तरह की हिन्दी बीकी जाती है और 
उन के रुपान्तर कैसे हैं तथा बंगला, 
गुजराती आदि से हिन्दी का वया 
सम्वन्ध है। 





(८) इस समय हिन्दी की 
कैसी अवस्था है ? 

(० ) इस समय हिन्दी गद्य में 
किन बातों का अभाव है ? 

(१० ) गद्य लिखने की प्रणाली 
कैसी है झौर उस में किन किन 
बातों की ब्‌टि है झौर उस का 
प्ंगोधत कैता होना चाहिये ? 


बिज्ञापन । 





हि 





7 >₹ ३) अरत्तमंकोर्ल मे चोज तंके | हें बर्थ" जुलाई सेन रन 
तक सभा में आ जॉना चाहियि 9 
इस के परीक्षक आ।द्दि' ग्रन्थ घहुचने 
पर नियत किये जायेंगेआ 5 4 
यह ग्रन्थ किसी भाषों ! हिन्दी, 
उर्दू, अक्चरैज़ी या बंगला परन्तु 
स्पष्ट अत्तरों में ) में लिखो जा संक्तो 
है परन्तु हिन्दों में अंनुबादित होंकरे 
क्ापा जायगा # 62 ५ 
हिन्दी भाषा का ब्योकरण । 


जी महाशय हिन्दी भाषा का 
ब्याकरणा स्वोत्कुष्ट लिखेंगे ४न्हें 
सभा एक बड़ा सोने का पदक 
( )०05। ) प्रदान करेगी। यह 
ब्याकरंण सर्वोग पूर्ण और सब प्रकार 
से उत्तम होना चाहिये। इस में 
व्भिक्नि प्रत्यवों तथा लिखने के 
नियमांदि का वंर्णन पूर्ण रूप से 
होना चाहिये। बिदित हो कि इस 
में वत्त मात समय में जो जी रीति 
विदेशीय भाषाओं की प्रचक्षित हो 
गई हैं और जेसी हिन्दी आजवल 
लिखी जाती है उन का पुरा वर्णन 
होना भी आवश्यक है ॥ 

यह ग्रन्थ हिन्दी के ब्यतिरिक्न 
टूसरी भाषा में न होमा चाहिये 
चोर इसे सभा में ११ जनबरी सन्‌ 
१८८६ तक पहुंच जाना चाहिये । 


न विज्ञापन | 


प्ररीचक आदि ग्रन्थ आने पर नियत 
फिये जायेंगे ॥ 

जो महाशय उपरोक्त" दो ग्रन्थों 
में मे एक वा दीनों ग्रन्थ लिखें उन 
मे निबेदन है कि वे पव॒ द्वारा 
अपनी इच्छा नहां तक भीघर हो सके 
सभा पर प्रगट कर दें जिम से कि 
एतत्‌ सम्बन्धीय जी कुछ विशेष 
सूचना जो कि सभा की ओर से 
प्रकाशित हो उन के पास भेज दी 
जाते ॥ 

जी मह्ाशय इन दो ग्रन्थों में से 
कोड़े ग्रन्य सभा को भेजें उन में 
निवेदन है कि उप्त ग्रन्थ को रजिस्टरो 
करके भेजें जिल से उस के स्लो जाने 
की किसी | प्रकार से सम्भावना 
न हो ॥ 

पत्॒ प्रम्पादकों से छविनय 
निवेदन | 

पत्र प्म्पाटकों प्ले निवेदन है 

कि वे इन छपरोक्त प्रस्तावों की 


सुचना अपने २ पत्र द्वारा इस प्रकार 
मै दे देवें कि हिन्दी रस्िक भौर 
विज्ञ समाज: इसे जान जातें भौर 
हिन्दी भस्हार की एत्ति करें। आशा 
है कि सम्पादक, गण इस विज्ञापन 
को घपने २ पत्र में कम्म से.कम्त तीन 
बेर अवश्य छापेंगे ॥ 


( भ्यामसु/ट ाप्त 

ता* २५ फंत्र भरी | सेक्र टरी नोगगा 
१८८५ । | प्चारिणी सभा 

( बनारप्त सिटी । 


भट्ट भास्कर । 
काब्थ का अद्वितीय मासिक पत्र 
वार्षिक मूल्य केवल १॥) नमूने 
का )॥ माव | 
प्रिलने का पता-- 
गौरोशंकर भट्ट ( कमीशन एज्ेन्ट ) 
कवि सम्ताज काहू की कोठी 


कानपुर । 


+---+ 


कि अंज्ञा5 फीट ऊँ ही किाफ़रडी 55% ४ जलकर 
४ | मनोराश्िणी विद्या |. /छ ऊऊऊ उ9 फ्ा 
“ | विद्यो क्रा उत्पत्ति स्थानःभारतेवर्ष है, डसीः्सुल्क-से।विद्या::प्रचलितै - 
न हुई थी ओर सब सें पहले इसी स॒ल्‍्क के अदिमिंयीं: मेः विद्या अभ्याप्ते : में 
ज़ित्त लगाया एँ ग्हां।के। परणिडत सबेदा से; नामी, ज्ञानी, ; सब उत्मल्य्र 
देशियों के मान्य:और शिरीक्षण रहे । मिश्र और ग्रीस बालीः लिल्‍्हीं जे 
साई-यूरप़ को आदमी बनाया वे अपनी श्रं पट परिडतों | के >बएंन मेंहेअही 
, लिखते;हैं कि.बे भास्तवर्ष डी से बिद्या सीख आये थे ॥7 सिकन्दर ला 
बड़ाल्वादशाह भी जिसकी. सभए में “ अरस्तू ” ऐक्ते- ऐसे कितने >वोस्थ 
वद्दान-रहते भास्तवर्ष के उस समय के सामाग्य प्रस्चित, की; जिनका 
नाम “ कुलन ” बताते हैं ,.अति स्नेह और सन्मान से अपने : देश- में 
ले.गया धा.3. -और उनके मरणान्तर उनके आचरण विषय में। बहुत 
प्रशंसा की है ।.. अब देखना चाहिये कि गान विद्या भी इसी- सुदक उसे 
निकली है। चअन्याज्य सुल्कवालों ने इसी सुदक के इारा-गानःडिज्या 
सीखी है। ईरान के प्रतापी शाह दहराम ने यहीं मे एक गवैवा मंगन्रप्या 
धा। वास्तव में गान विद्या अब तक भी भारतवर्ष के तुत्य दसरी जगह 
नहीं है! वहीं के आचार्य ने ताल, सुर, राग, रागिनियों करे: म्रेदी 
की वर्णन करने में ऐसी विद्रता और चतुराई दिखलाई है कि जिसका 
कथन करना 'ति दुस्तर है और यहां की रंगीत द€िद्या का रस और 
सुस्त का लय ( यंथा स्थान ) कैवल उन्हीं लोगों कौ हो सवता है जो 
कि गान विद्या में निपुण ही देशी, विदेशी गान विद्या की खर समता 
कर नृत्य करेंगे । ऐसे मनुष्य बतंमान दशा में तो कहां बरन भूत में 
भी दोही एक हुये हैं। बंग के राजा मीहन ठाकुर और यती“द्र मीहन 
ठाकुर गान विद्या में अद्देतिय लिखते हैं कि इस देश की ऐसी उत्तप्त 
गान विद्या दूसरे देश की कदापि नहीं। सुख्यता तो यह है कि हमारे 
भअनादि ग्रन्थ वेद जिसका एक खण्ड सामवेद है बिना गान विद्या के 
जाने ठीक ठीक कोई नहीं पढ़ सकता है । यद्यपि सुसब्मानी धर्म में 
संगीत विद्या गाना बभ्धवा सीखना हराम है तथापि अकवर शाह ने 






ः इस विद्या में चौदहों दा 
गान पर प्रसन्न हो, तानसैन, विज्ञवावरा: ब्रादि कई एक गबैथे रब बस्ने। 
चे। अज् अतिशंय सीच का, बिंषय है कि यह प्रेत्यच मोहिनी वि 


कि इस विद्या का गुरु बेदज्ञ होनो चोहिये किन्तु ऐसे पेनुप्य दैवात 
खिलतें हैं । दूसरा यह कि इस विषय में पुस्तक कोई ऐसा सु्म 
नहीं कै जिसे सर्व साधारण पढ़ मंककें वृक्षपि संगीत रंत्नौकर आदि कई 
बंध संस्कृत में बने हुँयें हैं पर इंसेका पढ़ानेहारा कीई नहीं हैं। तीसरा , 
बुक कि यह विद्या करी आंठ सी वर्ष सै राजदरवार में निकाली हुई 
हैं जी विद्या राजंदरवार में फ्रानंमीय नहीं है उसकी कभी उन्तोंति नहीं 
ह्लती। मुसलमानों में ती इसे हरोम संमक्े परित्याग किया और चेंगरेज 
इस देश के संगीत के भेंदीं की नहीं जानने के कारण इसकी झोर आँख 
नहीं फ़ेरते क्यों कि डावटर हण्टर साहब ने लिंखा है कि यद्यपि यहाँ 
_का गानो यूरंप वाले अच्छा नहीं समझते पर जो कोई ब्िज्ञ जन इसकी - 


चोर ध्यान देंगा तो अवश्य ही प्रसन्‍न हीगा पर उसके साथ यह भौ 
हैं कि-- ६१ 
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| 
िप्यो ४ आ। 
दाहा । 
तिधि रूठे तुठे कवबन, की करि सके सहाय । 
३ 
बन दव भव जल गत नलिन, तहं हिम्न देत जसय ॥. 
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हल ४--ए प्रिज्ञ १८८५ । 


अर्थ शास्त्र क्या है ? 



















अर्थ शास्त्र हाल की विद्या है, इसके नियम स्थापन की आअभी | 
पी वर्ष भो पूरे नहीं हुए हैं। पर यह विद्या ऐसी उपयीगी है क्रि सृष्टि | 
के आरंभ ही से लोग इसके पीछे पडे हैं। अर्थ शास्त्र का बिषय द्रव्य 
है इससे द्रव्य क्यों कर उत्पन्न होता है, उत्प्न होने पर क्‍यों कर 
किन किन नियमों के अनुसार उत्पादकों की प्लिलता है, तथा मनुष्य जाति 
की द्रव्य सस्वन्धी स्थिति में किस किस कारण से भलाई बुराई होती है-- 
यथी सब बातें अर्थ शास्त्र में जिचारी गई हैं। 

अब हमकी पद्ले यह समभना चाहिये कि द्रव्य क्या है १ द्वव्य 
की व्याख्या करना ती कठिन है पर प्रत्येक मनुष्य के मन में उसका कुछ 
न कुक ध्यान बंधा हुआ है। यह कौन नहीं जानता कि द्रव्य- से शूरता 
नहीं होती, द्रव्य से कला कौशल नहीं आती, द्रव्य से सदगुण नहीं हीते ? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि शौर्य विदत्ता, कला कौशल और सह्ूुण से 
द्रव्य को बहुत लगाव है। और ऐसा भी हुआ है कि शौर्यवान, विदोन) 
कलावान और गुणवान लीगों ने द्रव्य पाया है पर ती भी इन सब गुंणोँ 
मै यथार्थ में द्रव्य भिन्‍न है। द्रव्य शब्द के कहने से जो भाव सब के 
मतों में उदय होता है उसके अर्थ के विषय में बुत सी भूलें हैं” । छन 






































. ह 75 विकार-बंन्ध । 








भूल भरे बिचारों के कारण अचुत काल तक बैपार आदि के विषय में 
मनुष्य जाति की बहुत ही भ्रम्म पूर्ण दुद्दि रही है 
| प्रथ्वी के अधिकांश भांग में पहले लोग ऐसा समभते थे और 
ग्राज कल अपने देश में थोड़े बचुत लोग ऐसा सम्रभते हैं कि पैसे छी 
को दृव्य कहते हैं; पैप को छोड़ और कोई पदार्थ “द्रव्य ” नहीं समा 
जा सकता, द्रव्य की उपमा के योग्य और कुछ भी नहीं है । पैसा विशेष 
करके सोने रूपे ही का होता है, इस लिये वह ठीक है कि सोना रूपा 
'भी द्रव्य ही है पर लोगों का जिचार है कि इन्हें छोड़ और कोई बस्तु 
द्रव्य नहीं है। इस भ्रप् 0र्ण सम्रकत से लोग ऐसाईनुमान करते हैं कि 
जिस जिस कारण से देश में से पैसा! बाहर जाता है उससे देश गरीब 


होता है और जिस जिस से देश में पैसा खिंच आता है;उस उस से देश 
धनवान होता है। यदि परदेश का माल अपने यहां आये तो उससे 
| इहम्न लोगों को पैसा देना पड़ता है, इस लिये ऐसे व्यापार से देश को 
लाभ नहीं है, और यदि अपने देश का म्राल बाइर जाये और उस्के 
बदलें में हम लोगों को रकम मिले ती उप्स्ते अपना देश धनवान होता 
हैं, इस कारण ऐसे बैपार से देश का द्रव्य बढ़ता ह्ै--ऐसे ही ऐसे दूषित 
अनुमान की बहुत से लोग मानते हैं । यदि इन अनुम्ानी की सच 
| प्रान लें तो बैपार से संसार की कभी लाभ न हो, क्यों कि जितना पैसा 
एक देश का बैपारी माल के बदले लगा, उतना ही टुसरे का कम्त होगा--- 
| पर आगे य॑ंद्र दिखलाया जायेगा कि परस्पर के बेपार से दीनो पन्चष का 
लोभ है। 
परन्तु यह भूल हमारे ही देशबासी करते हैं यह धात नहीं है, 
इस भूंल ने प्रहले दुरप के लोगों को भरमाया था और एक ममय वह 
था कि छन/लीगों के बिचार भी द्रव्य के सम्बन्ध में हमारे इस देश बासियों 
ही; की तर्‌इ दूषित थे यधार्थत: देखा जाये ती वह खाभाविक भल है 
झौर साधारण लोग इस्‌ भूल में पड़ जायें ती कोई अचरज की बात नहीं' 
- | है:। - हर एक मनुष्य अपनी पूंजी का हिसाब रुपये के हिसाब से करता 
| हैओर दि कड़े द्व्यवान हीना चाहे तो उसे रुपया इकट्ठा करना 


























हर. । । 
चाहिये। यह भी सच है कि बाल्यकनात कक गजल कुक पट बुत... की पूंजी का हिसाब करने के समय | 


| हप्न लोग उसकी माल मिलकीयत घर, हार, बाग बंगीचा आदि की भी 
गिनती करते हैं, पर इन सब की गिनती करने का करण यही हैं कि उनसे 
रुपया उत्पन्न होता है। यदि उस प्रिलकियत से थीड़ा रुपया आता 
है तो उसकी पूंजी थोड़ी और अधिक दाता हैं तो बड़ी पंजी समझी 
जाती हऐै। केवल पैप्ते वाले की पंजी का अन्दाज़ रुपये ही से नहीं 
होता पर हर एक मनुष्य को जो कुछ प्राप्ति होती है वह सोने चांदी 
| हो में होतो है। जितने अधिक तलब पर अथवा रीज़ पर अथवा कांम 
के प्रमाण से परिश्रम हीता है उतना ही अधिक उप्ते रुपया मिलता है 
और लोग अपने मन ही से रुपये के लिये काम करते हैं । बेपारी बैपार 
करता है वह भी जब माल बेच खुर्दा करता है तो अपने उद्यम की सफल 
सम्रक्ता है, ओर रोजी के लिये परिश्रम करने वाला हर एक मनुष्य | 
ऐश्वा ही समता है कि मैं जी परिश्रम कर रहा हूं रुपये ही के लिये । 
चाहे कैपी ही दामी बस्तु क्यों न ही पर उसका मूल्य रुपये हीः से लगाया 
जाता है। सारांश यह है कि द्रव्यवान के द्रव्य का लेखा रुपये ही से 
लगता है। सभी मिहनती मनुष्य ऐसा ही समभते हैं कि हम्त जो पस्िहनत 
करते हैं पैसे ही के लिये। ब्यापारी इतनी हैरानी पैसे ही के लिये 
उठाता है और पम्वाल का मुल्य रुपये ही से लगाता है । इन बातों पर 
दृष्टि रख कर, साधारणा मनुष्य ऐसी चूक करे कि रुपया यही द्रव्य है 
ओर रुपये के सिवाय दूसरा कीई द्रव्य हड नहीं तो इसमें उसका क्‍या | 
दोष है ? | 
पर भूल तो भूल ही है, भूल स्वाभाविक ही-ही तीः उससे क्या :!? 
ज़त जिचार करने को बेठते हैं तब तो तुरतही सूक् जाता: है कि पैसा 
आप तो हारे किसी काप्त में नही आता; इससे हम्मारा कोई काम नहीं ' ४ 
होता। इम्ारे भरण पोषण के और दूसरे दूसरे शारीरिक बैभव तो | 
पैप्वे स्ते जो जी चोज़ें आती हैं उनसे होता है; पैसे से नहीं होता । 
न हो तो काम चल सकता है पर अन्न, कपड़ा आदि चीज़ों के बिन 































_ बन्ध। 








| अथवा दूसरों के ब्र्तम्ान वा भविष्य सुख्र के अर्थ इच्छा करते हैं | और 
| यह सुख तो अनाज कपड़ा आदि अस्तुओं से पम्लिलता है। इससे वधाथ 
॥ ज्ञ॑ उपयोगी द्रव्य ये शी चीजें हैं। पैसे के बदले में थे चीजें इमकी प्लिल 
| संकती हैं इस लिये सिफ' पैसा ही द्रव्य नहीं कहा जा सकता है । अनाज 
| के बदले में भी हर एक चीज़ मिल सकती है इस लिये यह कोई नहीं 
| कहता कि सिवाय अन्न के दूसरा कुछ द्रव्य ही नहीं है। पैसे में गुणा 
| पूछो ती इतना ही है कि जब जब जितनी जितनी बस्तुओं का हम को 
काम पड़ता है, तव तब उतनी ही उतनी चीज़ें इम्की मिल जाती है 
| ओर मिल सकती है। पर कंवल पैसाही द्रव्य है दूसरा कुक द्रव्य नहीं 
| है यंह कहना दूषित है। 
अंब द्रव्य शब्द का बहुत कुक निर्णय ही गया । जिन जिन 
| बांइरी पदार्थों से हमारी शारीरिक कामनायें पूर्ण होती है वे सभी द्रव्य हैं । 
सब प्रकार की खाने की बस्तु, सत्र प्रकार की पहनने की बस्तु, सब्र प्रकार 
की आँखों का आनन्द देने वाली चीज़ै--सारांश यह कि जिन किन करोड़ों 
पदार्थी से पनुष्य के देह सम्बन्धी सुख मिलता है थे सब्न ही द्रव्य हैं। 
पर इस व्याख्या में ज़रा सा अतिव्याप्ति दोष आ जाता है अर्थात 
| जिंतनां अर्थ होना चाहिये उससे अधिक सम्रका जाता है । बहुत सी 
बस्तु तो इम्तारे ऐसे काम की हैं कि उनके बिना घड़ी भर नहीं चल सकता, 
प्र उनकी गिनती अर्थ शास्त्र में ट्रव्य की नहीं है । हवा बिना हम 
लोग पल भर भी नहीं जी सकते पर उसकी गिनती द्र॒व्य में नहीं है । 
हवा कोई संग्रह नहीं कर सकता, न यह त्रिक ही सकती है और न इसकी 
कीमत मिलती है। इन कारणों से व्याख्यान में अर्थ शास्त्र वाले फेर 
फोर कर के वो कहते हैं कि “ जिस जिस मूल्यवान पदार्थ से भनुष्य का 
| शारीरिक सुख्र बढ़ता है वह वह पदार्थ द्रव्य है ” । 

अर्थ शास्त्र संबस्धी जी ट्रव्य है उम्तका व्याख्यान तो प्रा हो 
गया। पर द्रव्य द्रव्य में भो अम्तर है। बहुत सी बस्त ऐसे हैं कि 


को गिनती क्रिसी मनुष्य के द्रव्य में होती है, पर सारे 





बिहार-बन्धु । ५ 











|| 


उससे द्रव्यवांन नहीं कहलाती, जैसे किसी पुरुष का दूसरे के मकान 
प्र हक हो उसके लिये तो वह हक्‌ द्रव्य ही के बराबर है और को बह 
बचे तो उसका मूल्य ( पैसा ) भी मिलिगा। पर इस हक से देश का 
द्रव्य न बढ़ता है न घटता है, यह हक किसी कारण से डूब भी जाये। 
तो लोगीं का द्रव्य कुछ बिगडे गा नहीं, ठसप्ती भांति एक देश के लीग 
दूसरे से रुपया मांगते हों तो उनका यह लैना द्रव्य है पर इससे दुनियां, 
के द्रव्य में कुछ घट बढ़ नहीं हीता। किसी कारण से यह लहना डूब 

॥ जाये तो भी यह दुनियां की साम॒दावक पूंजी के साम्ने हॉ की तो ही । 
रहेगी। यह अर्थ शास्त्र प्रत्येक प्रत्येक पुरुष के द्रव्य के विषय हें 
तक नहीं करता; यह तो देश का साम्तदायिक द्रव्य कौन कौन से उपाय 
से बढ़ता है और देश के रहने वालों में ट्रव्य के प्रसार का क्या क्या नियम 
है और वह किस किस कारण से बढ़ता घटता है आदि ऐसी ही ऐसी 
बातों का वर्णन करता है। 


परन्तु द्रव्य की उत्पत्ति एक कारण पर आधान्न नहीं रखती। 
भिन्‍न भिन्‍न देश की प्रजाओं की सृष्टि के नियमों का जैसा २ ज्ञान होता 
है, जैसे जेमे कायदे होते हैं, उन का जेंसा जेसा राज्य होता है, जैसा 
जैसा धर होता है, वैसा ही वैसा उन का द्रव्य होता है। द्रव्य उत्पत्ति 
के नियम समभने के पहले सुष्टिजन्य पदार्था से सम्बन्ध रखने वाली जी 
सत्र विद्याये हैं--जैसे रसायन शास्त्र, भूविद्या उद्धिद विद्या आादि का कन्ञान 
उसी प्रकार पत्र प्रकारकी कलाओं का भी ज्ञान होना चाहिये । कायदा 


बनाने की विद्य। का ज्ञान होना चाहिये, राजकीय विद्या का ज्लान होना 
चाहिये, धर्भ शास्त्र. का ज्ञान होना चाहिये, इस के अतिरिक्त और भी 
बहुत सी बातों का ज्ञान हीना चाहिये। तो क्या अर्थ शास्त्र जी कि द्रव्य 
(की उत्पत्ति का वर्गन करता है वह इन विद्याओं में भी अपना विस्तार 
करता है १ नहीं। इतनी सत्र विद्याओं का इकट्ठा वर्णन होना बहुत 
ही जिकट है और अर्थ शास्त्र इन सब को इकट्ठा करना चाहता भी 
तहीं। सृष्टि विज्ञान के सिद्दान्त और उस पर से निकले हुनरों की सच 


मान द्रव्य की उत्पत्ति में म्रानसिक अथवा भनुष्य के प्तन के गठन पर 
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। कु बिचह्ार-बन्धु । 
आधार रखने वाले जोजी नियम हैं भझौर मनुष्य के बनाये जो रेवाज 
और रीति है उन का त्रिचार वह करता है जानता है कि देश में माल 
| छत्पन्त करने वाले तो हैं पर वे उत्पन्न करने वाले किस किस उपाय से 
द्रव्य को बहुत और कम्न पैदा करते हैं भौर किन किन कावदों से इस 
द्रत्य की उत्पत्ति में लाभ हानि होगी, ऐसी ऐसी बातों का बिचार 
(ओर ओर लेक्ों में किया जायेगा । 





नि 








रे । १५ 






















प्रम्ाचाराबज्ती 
फ़ल यदि नियमानुसार खाये जायें तो मनुष्य के शरीर को बहुत 
लाभ पहुंचे। फलों को या तो खाली पेट ख्लाना चाहिये अथवा केवल रोटी 
के साथ, परन्तु तरकारियों के साथ इसे कभी न खाना चाहिये, प्रातः 
काल के समय फल स्लाने से पाचन शक्ति बढ़ती है ओर शरीर की बड़ा 
ज्ञाभ पहुंचता है। 





फ्रान्स का एक विज्ञान सम्बन्धीय समाचार पत्र लिखता है कि 
म्रनुष्य की चाज्ञ प्रति सैकेन्ड ४ फीट है। एक भक्छा धोड़ा प्रति सैकन्डह 
१२ फीट चलता है। वर्फा पर चलने वाले हिरन की चाल प्रति सैकन्ड 
२६ फीट है। घुड़दौड़ के एक अंग्रं जी घोड़े की चाल एक सैकन्ड मेँ 
४३ फीट है। खरगीश एक सेकन्ड में २८ फीट चलता है। एक 
उम्तदा पालदार जहाज़ प्रति सेकन्ड १४ फ़रीट चलता है। तूफानी इवा 
की चाज् प्रति प्रेकन्ड ५२ फीट है । ह 





यदि पेंच ज़ंग के कारण काठ से नहीं निकाला जा सकता हो तो 
उसके निकालनै के ज्षिये एक लोहे को आग में खूब तप्त करना चाहिये 
जब बह लोइे का टुकड़ा तप्त होकर लाल हो जावे ती उसको इस अव्दाद्ञा 
में उस पेंच के मत्थे पर रखना चाहिये कि जिसमें काठ न जल जाये कुछ 
देर के प्रश्वात जब लीहे के तप्त टुकड़े की गरप्ती का असर पेंच पर होगा 
तो उसी सम्रय पेंचकस के द्वारा पेंच निकालने का उद्योग करना चाहिये 
उपरोक्त क्रिया मै पेंच कितनाहू जंग लगा हो परन्तु शीध निकल आवेगा। 


र्््‌ 









| अफ्रि का के जंगलों में एक इस प्रकार का बृत्त पाया गया है । 
| जिसके बीज यदि पानीमें पीस दिये जायें तो उनमें से एक प्रकारंका 
|| निकलता है जो गाय पैंस के मक्खन से कहीं बढ़ कर स्वादिष्ट होता है 


१४ कर 


000: 7: 

द विदागस्-बन्धु । 

पृथ्वी भरमें सब से बड़ी धातु की मूर्ति मैण्टपीटर्सवर्ग में है । 
|| बढ मूर्ति पिटर दी ग्रंट की है और पीतल से बनायी गयी है। छम्त मूर्ति 
का वज़न १०० टन है। एक टन २८ मन का होता है । 

झायरलैणड में किड्टस कौग़टी के एक टुवा पुरुष मे एक मरी हुई 
बिल्ली की सड़क के एक किनारे देख कर उसकी अपनी छड़ी मै ठक |. 
उकाना शुरू किया परन्तु बडे आश्चर्य की बात है कि ठीक उसी समय एक 
बिल्ती एक टूसरी जगह से आन पड़ी और उसने उस मनुष्य के पर और' 
अंगुलियों को अपने दांतों मै ज़झ़्मी कर दिया ! भ्न्त में उस मनुष्य के 
सारै-संगों को अपने तेज़ पञ्जों से नोच, खसोट कर भाग गई। 































् 


संसार में सत्र से ऊंचा प्रकान, जिस में मनुष्य रहते हैं, छुल्क 
प्रेढ् में एक चुल्ली घर है, वह सप्ृद्र की सितह से १६००० फीट 
। ऊंचा है| 





दुनिया भर के कुत्तों से छोटा कुत्ता ओस्द्रिया के युवराज की स्वी 
के पास है। यह कुत्ता तौल में पव भर ओर ऊंचाई लम्बाई में सात ! 
इंच से भी कम है। यह कुत्ता आदमी के हथेली पर सुख से सो सकता |. 
है? कुत्ता क्या, चूहा है! 





जपान में एक वृक्त ऐश्ा है कि जिप्त की शा्ताओं में से सूर्व्यास्त के | 
पश्चात धूंग्रा निकलता है। 





नर मधुमक्खी 4 मार्सो तक जिवित रहता है, परन्तु मादा ४ 
बर्षों तक जीवित रहती है। 





*।- - सब से छोटा शकर खीरा प्ची तौल में २० ग्रंन के बराबर 
0] दनकीर, 





५ फेडिए ज्७ >औिजंक के 
. एक धाँधा १४ दिन और ५ घन्टे में एक मील/चलता-है। 5, । ; 





ध्ध््बय्-बझ् शक 


के अआप्रित् ] बिद्ास्बन्धु । की १ 
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[ शोतलपुर सारन निवासी प्रडेय दामीदर सहाय सिंद ब्रिरचित ] 
यधा रुचि । 
डूत बेंटी बृषभानु की, उत नन्‍्द कुमार। 
दूत छत्रि रति मद निदरती, उत निदरति मार ॥ १ ॥ 
इत फहरति बर चूनरी, उत सुठि पट बीत । | 
डूत सुप्रं स्न दिन दूनरी, उत तिप्रि नव प्रीत ॥२ ॥ 7 ।' 
इत तरुणी तनु सुन्दरी, उत सुतरुण देह। | 
डूत रंग सुबरन निनदरी, उत स्थामल मेह् ॥ ३ ॥ 
इत लट सूधी चीकनी, उत कुंचित केश। 
दूत इंगुर बेंदी बनी, उत तिलक सुदेश ॥ ४ ॥ 
इत मणिप्ताल सुक्ाजती, उत उर बन माक्ष । 
दूत अँखिया बड़ी राजती, उत नेन विशाल ॥ ५ ॥ 
डूत सुख द्यूति शशि सी बनी, उत बदन मयंक । 
इत तिरक्की बर ताकनी, उत चितवन बंक ॥ ६ ॥ 
इूत उते दीउ इक ठौर हर , दम्पति सरदार । 
दाम्ीदर हिय निवसिये, संयुत सिड्नार ॥ ७ ॥ 





समस्या पूर्त्ति । 


समस्या--' नन्द के कन्हेया की बलैया लेउं बार बार ?? 


कवित्त 

हार हार माने वेद जाके गुणगावन में, जाके भय कांपत बिधीश 

हूं के हार हार। जाहि निम्भांणत प्रभेदमति जेऊ सुनि, हक़ एक 
सत्य भ्वसांगर असार सार॥ दामोदर जाके बल गनैना गनागन को, 
करत कबित्त जाके गुण गाथ चार चार । बार बार प्राण घर बार बार, 
बार सब, “ नन्द के कन्हैया की बलैया लेंउ बार बार ?? ॥ १ ॥ 











्ट .. बिहार-बन्धु । 
| फ . धराव्वेनु देवन के इख भार मेट्यी जौन, अलख अरूप हूं अनैंक 
रूप धार धार। सब्त समरत्यथ औ अकत्थ गुणगत्थ जाके, कीटि क्‍ 
आअधिन दया के दीन तार तार ॥ आगे करे अनिल दिने से रजनी से 


,| करे; चहै तो सुमेरे करे छिन माक्त कार छार। परम उदार अरु दामी- 
| दर के अंधार, “ नन्‍्द के कन्हैया की बलैया लेउं बार बार ”” ॥ २ ॥ | 








प्राप्त। । 
पम्बत उनीस से बावन शुभ सुन्दर में मास मधु शुवल तिथि सप्तप्ी | 
|| क्षमायो है ॥६॥ मंगल के बार लौंड एलगिन पुरं पटना में नगर | 
बिलीकवे की वायेखाय आंयो हैं ॥ १ ॥ मेहराव औ पतोका में शोभित' 
पुर पटना है याकी देखिवे की लोंग बहु धायी है ॥१॥ दीपन के पुंज | 
के प्रकाश को कंहों लो केंद्रों कवि की बिलीक निसि नांथहुं लजायी है ॥४॥ 
सिंचवलोकन छन्‍्द । । 
डारन पे ये पलाश के वृक्ष के कीयल की सद्धी म्रीठी पुकारन ॥ १॥ 
पुकारन चातक की अति सुन्दर सुन्दरता बन की सखी पारन ॥२ ॥ 
पारन है सख्रो कामिनी की द्ख बेन सुनी वह घोर उचारन ॥ ५ ॥ उच्चार्न 
|| त्रीहि सुहात नहीं भरि लागे अंगार पलाश की डारन + ४ । 
दीपन ज्योति की देखि मयंक लजाय रहो बनव्रार सवारी ॥१॥ 
गावत गीत सबे पक्‍्लिलि सुन्दरी राम की रूप अनूप निहारी ॥२॥ सम 
प्रसाद कहेंरी अली कब्रि कीन कहे कबि की गति वग्यारी ॥ ३ । भूल गई 
अवधेश की नाम सुनावे लगी मिथिलैश की गारी ॥४ ॥ ह 
सवेया। 
गोपिन के अंशुवान के नीर पनारे बचे बहिके भये नारे ॥१। 
नारे भये नदियां बहिके नदियां बहिके भये काटि करारे ॥२॥ बेगि 
चलो तो चली बुज़ में कबि तीष कहें बहु प्राणन प्यारे ॥.३.॥ .. वेनद 
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. गयंद न जायेंगे साथ न पुत्र कलब न मिंब जुटे ॥१॥ 
झौं सत्य के प्ताथ रहों अर आयुष काल मै जात लुटे ॥३॥ राम 
प्रसादि विचारि कहें सत्र पाप मै दूर रहो तु फुटे ॥३॥ श्री राम्म के 
नाम की भूलो नहीं कहीं तीप सहर की न धम से छुटे ॥ ४ ॥ ५ 
प्रेम लगावत हो तुम दुष्ट से धर्म्म औ काम से दूर फुटे ॥१॥ 
थ्री राम की नाम सुहांत नहीं अति प्र॑म्त से पाप में जाय जुटे ॥२॥ 
| तुमरे लिए धंम्स से भिन्‍न नहीं अब बाल किशोर युवा प्ले लुटे ॥ १ ॥ गेठरी | 


को भी बांधो भी चौंक उठो कहीं तोप सहर की न धम से छुटे ॥ ४ ॥ 


श्री राम नाम सत्य है। 

यह कौन नहीं जानता कि सम्पूर्ण संसार असत्य है एक राम्र नाप्न 
सत्य है। 

आंपहडी जब कोई कार की नैव देते हैं गौर नहीं बनता तो भांख्र 
के कहते हैं “ अपनी उेती हीत नहीं प्रभुचेती ततकाल ” बस सब की | 
इच्छा असत्य है राम नाम सत्य है। 

हमारे सत्य धर्म्मवलम्बी गण जब कोई निज्ञ धर्म्म निःदक के 
नये स्थान में जाते हैं और श्री रामचन्द्र की निग्दा सुन पाते हैं तो कहते 
हैं कि इसका कहना असत्य है राम नाम सत्य । “ पत्र कर मत खगनायक 
एटा, करिय राम पद पंकज नेहा ।” बस अन्न दूयादे कहने की ज़रूरत 
नहीं है राम नाम सत्य है। सपने होय भिखारि नृप रंक नाक पति 
होय। जांगे हानि न लाभ कछु तिप्ति प्रपंच जिय जीय ॥ 
सोंची कि स्वप्न असत्य है राम नाम सत्य है। 

परमेश्वर नामानि सत्य नैकानि पाती परंहु राम नामेदें सर्वेषा 
छत मोत्तमं ॥ हप्तारे कषियों का वाक्य है अतः हम भी कहते हैं छि 
राम नाम सत्य है। 

देह धरे कर यह फल भाई । भजहु राम सब काम किहाई ॥ 
देखी चीपाई कया कहती है कि राम भज्ञो क्यों कि यही य्ज का नाम 
सत्य है। 


तो खूब 





8 ... /बिहार-बन्धु । 





तूं कहता है अरे ग[फिल वे मैरा है थे मेरा है। ये जिसका हद 
उसी का है न मैरा है न तेरा है॥ यह राम जीका है इसी से कहते 
हैं कि राम नाम सत्य है। | 
दील्ली में जाइये बादशाहों के कब्रों की देखिये। जी न समायी 
बाहं बल अटक कटक के बीच । तीन हाथ पृथ्दी तले मीच कियी वह 
नीच ॥ बस आप कै उत्त में जम जायगा कि हमारा ग्रुमान अश्तत्य है 
राम नाम सत्य है। | 
अपने अपने प्रत लगे बाद भचावत सीर । ज्यों ज्यों करिके 
समेईवी पेके नन्‍्दर किशोर ॥ तब्र फिर कगड़ा कया? राम नाम सत्य है । 
देखो कबि ने कैसा चेताया है। चार चार दिन की चउदाव सब कोड 
करी अंत लुटिजे्दी जैसे पुतरी वरात की । क्यों कि यइ्ट सब असत्य 
है राम्त नाम सत्य है। 
आय्य समाजी ब्रह्म समाजो ईसाई सुसाई चाहे कोई पंथ के वर्दी 
न हों परंतु यदि मुंह से नहीं कहे होंगे ती कान से अवश्य सुने होंगे कि 
राम नामसत्य है| 
अच्छा अब हमारे लेख को आंख से देख भी लीजिये कि राम नाम 
सत्य है। राम नाम सत्य । राम नाम सत्य है। ः 
राम नाम का प्र मी 
श्याप्त बिच्वारी मिश्र 
गाज़ीपुर । 





शुंगरनिर्सय । «५ 


यथा कवित्त ॥ 

जब तें भिज्नाप करि कैलि के कज्ञाप करि आनंद भज्नाप 
करि आए रसलीन जू । तब तें तो दुन्यो -तन होत 
छिन छिन छीन पुन्यों की कज़ा ज्यों दिन दिन होतिं दीन 
जू॥ दाप्त जू सदावन झतन झांति ल्ाग्यो गब ज्यावत 
जतन वाकी तुमडी झधीन जू। ऐस्ोई जोहडिरदे के 
निरदे निनारे हो तो काहे को पिधारे उत प्यारे पर- 
चीन जू ॥ २८४ ॥ 

मान जियोग ल* दी* | 
इरधा दया प्रस्माख तें, प्रिय तिय ठाने मान | 
बढ़ बियोग दसईं दिसइ, मान बिरह सो जान ॥२८५॥ 
यथा कवित्त । 

नींद भूख प्यास उन्हें व्यापत न तापसी ज्ों ताप सी 
चढ़त तन चंदन लगाये तें। अतिही अचेत होत चैत- 
छू की चांदनो में चंद्रकम खाए तें गुलाब जज नहाये तें ॥ 
दाघ भो जगतप्रान प्रान को बधिक ओ कुसान तें अधिक 
भए सुमन विछाए तें। नेइ के लगाये बो न्हाये तें कछु 
पाये तैरो पाइवो न जानो अब भौंइनि चढ़ाए तें॥ २८६ ॥ 

प्रवास विधोग दो० ॥ 
थिय बिदेस प्यारी सदन, दुःस्सडइ दुक्‍्ख प्रवास । 
पत्नी संदेसनि घखी, दुहं दिप्ति करे प्रकाप्त ॥ २८७॥ 
प्रोषित नायक यथा कवित्त ॥ 

चंद चढ़े देखो चार आनन प्रवीन॑ गति ज्ञीन होते 

 माति गज्ः राजनि: को ठिज्नि ठिलि। बारिधर धारनि ते 
बारनि पे हे रहे प्रयोध्ररनि छो रहे पडाएंनि को पिलि' 


दर शुंगार निर्णय । 


पिलि॥ दई निरदई दास दीनों है बिदेघ तऊ करो न 
अंदेस तुव ध्यान ही सो हिलि हिलि। एक दुख तेरो 
हो दुखारी नत प्रान प्यारी मैरो मन तोघो नित आवत 
है प्लिज्ञि मिल ॥ रट८॥ 
लइलइ लता डच्द डह तर डारें गद्द गह भयो गगन 
कै चायो कौन बरिहे। चह चद चिरी धुनि कह कच् 
केकिन की घइ घइ घन सोर सुनते अखरि है ॥ दास 
यह यहहीं पवन डोलि महइं मई रह रह यहई सुना- 
बत दवरि है। सइ् सह समर की बह बह बीज भई 
बइं तहं तिथ प्रान लीवे की खबरि है ॥ २€८< ॥ 
दशा भेद देन ॥ 
दरपघन सककल्ष प्रकार पुनि, इने तिहुंन में मानि । 
चहूं भेद में दाप्न पुनि, दो दछा पहिचानि ॥ ३००॥ 
लालस चिन्ता ग़ुन कधन, स्मृति उद्बेग प्रलाप । 
उन्प्तादहि ब्याधिहि गनो, जड़ता मरन घंताप ॥३० ६॥ 
लालसा दशा। 
नेन बेन मन मिज्ति रहे, चाह्यो मिलन सरीर । 
कथन प्रेम लालस दघा, उर अभिज्नाख गंभीर ॥३०२॥ 
यथा सवेया ॥ 
बारहो प्ांघ निरापत रहे ज्यों चहै वहे चातिक स्वाति 
के बुन्दहि । दास ज्यों कंज के भानु को काम बिचारे 
न-घाम के तेज के तुंदहि ॥ ज्यों जलरो, में जियें खियां 
लखि धाज़ उस्ंगिन के दुख दुंदडि | त्यों तस्साव मरैं- 
घडद्धिवां अंजधियां चह़ें मोहन लाज मुकुन्दाहि॥ ३०३॥ 


शृंगार नि्यय ।|_ -&9- 
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चिन्ता दशज्ञा« दी० + 
मनसूबनि तें मिलन को, जईं संकल्प विकल्प 
ताहि कहें चिन्ता दसा, जिन की बुद्धि न अल्प ॥३*४॥ 
यथा पसवैया + 

ये बिधि जो बिरहाग के बान सो मारत हो तो इचे 
बर मागों। जो पर्ु होठ तऊ मरि केसहूं धांवरी 
इरि के प्रग लागों ॥ दास पखेरुन में करो मोर जु नन्द 
किशोर प्रा अनुरागीं। भूखन कीजिये तो बने मॉलहि 
जातें गोपालहि के हिय लागौों ॥ ३०५ ॥ 

कवित्त ॥ 

कांडू को न देती इन बातन को आंत ले येक॑त कंत 
मानि के अनंत सुख ठानती। ज्यों को त्यों बनाई फ़ेरि 
इेरि इत उत हियराहि में दुराइ गुह काजनि बितानती ॥ 
दास जू सकल भांति होती दुचिताई फरि ऐश्वीं दुचिताई 
मन भूलेडू न आनती। चित्र के अनूप वृज भूष के सदछूप 
को जो क्यों हूं भाप रूप ब्रज भूप करि मानती ॥ ३९६ ॥ 

ब्िकल्प चिन्ता यथा सवैया ॥ 

कोठनि कोठनि बीच फिरयो बच लेख बनाय भुला- 
बनवारो । ऊपरी बात सुनाइ के आपनी ले गयो भीतरी 
मेंद इप्तारो ॥ दाघ लियो मन योटि अगोटि उपाइ मनोज 
मडोप जुकारो। छूटे न क्यों सखी लाज गढ़ी पहिले 
ही गयो सुधि ले हरिकारों ॥ ३०७ ॥ 

कं गुन कथन दो* + 
दास दप्ता गुन कधन में, सुमरिरि सुमिरि तिय परींच ।. 
अंग झंगनि बरने स्दित, रस रंगनिं र्मनीय ॥ ३०५ ॥ 
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यथा सबैया ॥ 
चंद सो आननकी चटकीलता कुंदन से तन की 


कछबि न्यारी। मंत्रु मनोहर बार को बानक जागे की वें 
अंखियां रतनारी ॥ होत ब्िदा महि कंठ लगावह बाह 
बिसाज्ञ प्रभा अधिकारी। वे सृधि थ्री मन मोइ्न की 
मन झानत ही करिबे सुधि भारी ॥ ३०६ ॥ 


स्मृति दशा दी० । 
जहं यकाय चित करि धरे, मन भावन को ध्यान । 


स्मृति दसा तेहि कदत हैं, लखि लखि बुद्धि निधान ॥३१०॥ 
बधा सबधा । 
स्‍्थाम सुभावय में नेंह निकाय में आप हु ऋइ गए 


ग़धिका जेपी । राधे करे अवबराधे जु माधो में प्रेप्त 
प्रतोति भई तनमे सी॥ ध्यान हीं ध्यान तें ऐपो भयो 
अब कोऊ कुतक करे यह फ्पो। - जानत हों इन्हें दास 
भिल्यो कह मंत्र महा पर पिंड प्रवेघी ॥ ३११॥ 

राधिका झाधिक नेननि मृदि डियेही हिये इरि को 
कबि हेरति। मोर पखा मुरली बनम्राज्ञ पितंबर पांदरी मैं, 
मनु फ्रेरति॥ गाइ बराइ हिये ही हिये लखि प्लांक 
सन्ने धर धघाइ को घेर्रत । दाप्त दप्ता निज भूलि प्रकास 


हरे ही हरे हो छहियो हियो टेरगत ॥ ३१२ ॥ 
छउछद्दग दशा दो० 
जह दुःख रूपी लगे, सुखद जु वस्तु अनेग |... 


रहिबो कहच न सोडात सो, दुसह दपा उदबेंग ॥३१३॥ 
यथा कबजित्त । 
बेसी बिन प्रीतम प्रकुत मेरे ओरै भई तातें अनुप्तानो 


झ्व जीवन अलंप है । कोज़ की कुमारी स्ली सहेली . 


कक 


पट सा था 
0, जी 


शुगाईं निर्णय । ६६ 


हितकारी ज्ञगैं गीत रपवारी मानो गारी की जज्ञप है ॥ 
विखसे बसंन लागे झागसी अपन जारे जोन्डह को जपघन 
काल मान कलप है। दस्तो दिप्ति दावा पी पञावा सी 
प्रवरि भई आवासी अजिनि औनि तावासी तक्षप है ॥३१९॥ 
पुन; सवैया। 

याहि खराद्रों खराद चढ़ाय बिरंचि बिचारि कक्कू 
मलिनाई। चूर वह्े बगस्यो चहुंओर तरेयन की जु ज़से 
'कृबि छाई ॥ दासन थे जुगुनू मग फैले निप्ता रज है इत 
हूं प्रि झाई। चोखन है कि या धाम अनोखो ससी न 
चली यह है घबिताई ॥ ३१५४ ॥ 

प्रलाप दशा दोडढा । 
घग्खिजन सो के जड़नि सो, तन मन भस्यों संताप ॥ 
मोह बेन बकिबो करे, ताको कहत प्रलाप ॥ ३१६ ॥ 
यथा सव्वैया । 

तिद्वारे बियोग से द्योस बिभावरों बावरी प्ती भई 
डाबरी डोले। रघाल के बोरनि भौंरनि बकती दास 
कह। तज्यों नागर नौले ॥ खरी खरी द्वार हरी हरी डार 
चिते बरराती बरी बरी होले। भरी श्री बीर नरी नरी 
धीर मरी मरी पीर घरी घरी बोले ॥ ३१७ ॥ 

पुनः । 

चंदन पंक ज़गाव के अंक जगावति आगि पसख्वी 
बर जोरै। तापर, दास  सुबासन ढारि के देति है बारि 
बयारि क्रकोरे ॥ पापी प्रपोह्या न जीहा घके त॒व प्रीपी 
प्रकार करे उठि भोरै। देत कहे है दहे पर दाइ गई. 
करि जाहु दई की निच्चोरे ॥ ११८॥ 66 20, 


9१ शुगार ६ शवशरननिन । 


पुनः ! 

जाति में होति सुजानि कुजानि न काननि फ़ोरि 
करो अध सांसी । कैवल कान्ह की भ्ाप्त जियो जग 
दाप्त करो किन कोटिन जक्ष॑ंघ्ी ॥ नारि कुज्ीन कुक्षीनति 
जे मे में उनमे चच्मो एकन झांसी । गोकुल नाध के 
हाथ बिकानी हों सो कुलहीन तो हों कुलनाप्ती ॥ ३१८ ॥ 

छउनन्‍्माद दशा दीहा । 
पो उनमाद दसा दुघइ, धरे बोरई साज | 
रोड रोज बिनवत उठे, करे मोह मै काज ॥ ३२०॥ 
यथा सवैया । 

"क्यों चज्ि फेरि बचायो न क्‍यों हूं कहा बल्ति 'बैठें 
ढ्िचासे विचाररन। धीर न कोऊझ धरे बल बीर चढ़यो 
बृज नीर पद्चार पगारनि ॥ दास जू राख्यो बडे बरखा 
जिहि छांइं में गोकुल गाइ गुआरनि । छेल जू सैल सो 
बूडूयो चहे ग्रव भावती के अंसुझान के धारनि ॥ ३२१॥ 

पुनः कबित्त । 
तो बिन बिझरी की निद्वारी गति झौरई में बोरई 
के बृन्दनि समैेटत फिर्त है । दारिम के फ़ूलन मै 
दाप्त दास्थो दोनो भरि चूमि मधु रसमि ज्पेटत फिरत 
है॥ खंजनि चकोरनि परेवा पिक मोरनि मराल सुक 
भोंन संसेटत फिरत है। कांसमीर हारनि को सोन जुच्दी 
मासनि को चंप्रक की डार्रन को प्लेंटव फ़िरत है ॥ श२र ॥ 


ब्याधि दशा दोहा । 
_ ५ वाष दुबरई स्वास अति, ब्याधि दसा मे लेखि । 


भाहि झाहि बकिवो करे,त्ाहि क्राहि सब देखि ॥३२६॥ 


शुंगार निर्षाय । 3. 


यथा कबित्त | 
एगरे निरदई दई दरप तो देरे वह्ठ ऐसी भई तैंरे या 
बिरच्र ज्वाल जागि के। दास आस प्रास पुर नगर कीं 
बाप्ती उत साइचू को जानत निदाहैे रहयो,लागि के ॥ईले लें 
छीरे जतन भिगाये तन ईठि कोऊ नीठि ढिग जाबें तऊ 
थझावे फिरि भाग के। दीसी में गुज्ञाब जज्ञ सीछी में मग्हिं 


मूछे सोछी यों पिधिन्नि परै अंचल सो दागि के ॥ ३२४ ॥ 
छम्तता क्या स्वेया । 


कोऊ कहे कर हाटक तंत| में कोऊ परागन मे 
उनमानी। दूंढ़हरी मकरंद के बुन्द मे दांघ कहे जल 
क्षागु न ज्ञानी ॥ कछामता प्राय रमा छो गई परजंक 
कह्य करे राधिका रानी। कौज्ञ में दाप्त निवाख किये है 
तज्नाप्त किये हूं न प्रावत प्रानी ॥ ३२५ ॥ 
जड़ता दशा दीहा। 
जड़ता में सब झाचरन, भूलि जात; अन्यास। 
तिम्मि निद्रा बोज्नि हंसूनि,भूख,प्यास रस वास ॥३१२६॥ 
यथा, सवैया । 
बात कहे न सुने कछु काहू घो वादिन तें भई वेसिये 
सूर्तता ॥ साठयो घरी परजंक परी सु निरमेख भरी 
अखियानि घो घूरति। भूख न प्याप्त न काइू की ब्राघन 
पास्त ब्रतीन सो दाघ कछू :रति ॥ कोने मुद्ृ्‌ग्त, लोने 
कही तुम कौने की है यइ सोने की मूरति ॥ ३२७ ॥ 
मरन दशा दीहा । 
समरन दस्ता सब भांति छो, ४ निरास मरि जाय । 
जीवन मृत के बरनिये, तइं रस भंग बराय ॥ १२८ ॥ 


स्क्र्ण्प 


छ२ भुंगार निर्णय । 





यथा सवैया। 

;८ नारी न हाथ रही उच्चि नारी के भारनी मोही मनोज 
महा की । जीवन ठंग - कहातें रह्मयो परज॑ंक में झाधे 
शी मिलि जाकी ॥ बात को बोलिबो गात को डोजलिबों 
इंगे को दास उप्तातऊ धाकी । सीरी दो आई तताई 
घिधाई कहो मरिे में कहा रह्मो बाकी ॥ ३२८ ॥ 


डति श्री भृंगार निर्यय श्री भिखारी दास कायस्थ कुत 
. 
सम्पूर्ण शुभम्भूवात्‌ । 
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अकलू लाल ने छाप कर प्रकाश किया । 
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सूचना । ..... ५ ऋक्ष॥। 


४. प्रंगट हो कि जब तक दूसरी सूचना न हों गाजी पुर 
निवासी प्रमोत्साही श्री श्याम बिच्ारी मिश्रजी बिहार-बन्धु 
के सच्दकारी उम्परोदको में नियुक्त हुए । 
प्रबन्ध कर्त्तो । 


7 


विहार बन्धु के नियम । «७ 


--प्रवंत मूल्य ** ४० «४» २) 
कू महीने का «७» “* »-* १) 
राजा मह्ाराजाओं से उनके घन्मानाथ॑ -- ५) 
विद्याधियों से *. ७» ८, - १७) 
प्रतिःझ्लंड का -. «०६. «९. *** ै१**-- #.2- 


"२०>तमूने की एक कापी सब को भिल्लेगी 

३--मूल्य पचले भेजना चाहिते। _ 

४-ए्रॉंल बि्ांर-बन्ध घाथ मंगाने वालों को एक 
कापी मुफ़्त सिलिगी और नागरो में एक पुस्तक उपहार 
सघ्वछूप दी जायेगी । 

विहार बन्धु में विज्ञापन का सिलसिला अलग है! 
जिप्तमें दो कौज्म है विज्ञापन जो महाशय भैजेंगे वह 
उप्ती में छापा जायेगा। छपाई की शएह नीचे ज्षिखी है । 


शकवार के लिये प्रति लाईन न * ४. ०. ८2॥ 
ग़ैनवार तक क्षगातार प्रति लाईन प्रतिवार ०... 2)। 
४ वार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार *्** ८) 
(रह वार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार ४ 


बा(ह वार तक विज्ञापन क् बने के बाद भी जो लोग द्र्यादे 
(नों तक क्ृपवाना चाहेंगे उनको वारह वार तक )॥ प्रति लाइन 
तिवार देने के बाद, जितने दिनो तक कृपवारयेंगे आध झाने लाइन 
तिवार के हिसाव से इश्तिहार की कृपाई देना होगा । 

ईिन्दुघ्तान के बाइर रहने वाला को इश्तिहार छपवाने 


हे रेट चीठी से तथ करना चाहिये । 


€६--बैरिंग चीठी वापप्त कर दी जाती है। 
; सनेजर--विद्वर-बन्धु' प्रेस: वां कोपुर । 
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माप्तिक पत्र । 


मई १८८५। चौजीसवां भाग-नम्बर ५ 
६९ द्रव्य की उत्पत्ति के लिये | ६ बाराणसी साथु शुय्र,बालय । 
आवश्यक चोज़ें। ७ राजा शिवप्रसाद सी * आई० ई० ) 
- २ भरतपुर की लड़ाई । ८ गसाजस्थान समप्ाचार । 
३ हिंदी भाषात्री शोचनीय अवस्था | ८ स्थानीय । 
हमें टूर क्‍यों नहीं करन चाहिये! | १० प्ररोपकरी पुरुष । 
४ देगी सम्र/चार पत्र । ११ सावन सोहावन | 
४ (सजया ) परकीया क्षणिडता । | १२ विएजुदोला । 





““ब्रिहार-बन्ध्‌ छाप्राखाना, 





न० ४-मई १८८५। 


निज 9. >>] 
प्लाः 
ट्रव्य की उत्पत्ति के लिये ग्ावश्यक चीज़ें । 





द्रव्य की उत्पन्न करने के लिये आवश्यक दी बातें हैं । एक 
प्रिहनत, और दूसरे काम में आते सृष्टि के पदार्थ । मिहनत भी | 
दी तरह की है; शारीरिक और मानसिक । किसी काम में मिहनत कितनी 
पड़ती है उसका अन्दाज ठींक करने के समय केवल शारीरिक या मानसिक 
श्रम ही पर दृष्टि नहीं रखना चाहिये। पर उस श्रम के साथ दूसरे 
तरह के जितने कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं उनको भी ध्यान में 
लाना चाहिये। सृष्टि के पदार्थ में तो मनुष्य की इच्छा पूरी ही ऐसे 
ही कितने पदार्थ पैदा होते हैं, केवल उनको हाथ में लाने की जो 
प्रिहनत होती है वहीं प्राफ्‌ है। कितने पहाड़ों में गुफायें होती हैं, 
प्रेड़ों में खोखले होते हैं जो ऐसे रहते हैं जिनमें मनुष्य रह सकें । फिर 
मैवा, मधु, कंद मूल आदि पदार्थों से भी मनुष्यों का काम एक दम पूरा || 
हो जाता है पर इसमें भी उनको लाकर अपने हाथ करनें की मिहनत |, 
पड़ती है। 

इनके अलावे ट्सरी बहुत सी बती में केवल पदार्थों की अपने |. 
हाथ ही करने की प्रिइनत नहीं पड़ती पर इृस्तगत करने के बाद भी। 
बिना कुछ श्रप्त किये मनुष्य के काम नहीं [ंग 

| श्लिकार मे हताओ गज्नाश खाते लें व भी के कार दी प्राक़र मतार्थ 









. । 


नहीं होते। शिकार को खाने के योग्य बनाने में भी थोड़ी बहुत प्रिहनत | 
करनी पढ़ती है। बहुत से पदार्थ" तो जैसे सृष्टि में मिलते. हैं वैप्ते ही 
काम्र में नहीं ग्ांते। थोड़ी बहुत मिह्नंत सभी में करनी पड़ती है 
किसी का आम में लॉने के पहले बिलकुल स्वरूप बर्दल देना पड़ता है । 
॥ खान का निकला हुआ लींहो और जिंस लोहे कीं छूरों बनती है उसमें 
| कितना अंतर होता है ! जिस कागज़ पर यह कृपा है और जिस 
कपास से यह कागज़ बना है दीनीं में कितना प्रभेद है! लैम्प का शीशा 
| झौर वह बालू जिससे यह बना दोन्ढें में कितना फुक, है! 


इन बातों से यह नहीं सम, चाहिये कि जी बस्तु मनुष्य को 
| क्रैवल हस्तग्रत करने ही से मिल जाती ७ वह तो ईश्वर कुत है और बाकी |! 
तो ईश्वर ने जो सामग्री दी थी उससे मनुष्य ने बनाई। दोनों में मनुष्य 
केबल प्रिहनत मात्र का अधिकारी है; उसने केवल परिश्रम के और कुछ 
नहीं किया । बाकी सब का करने वाला ईश्वर कृत नियम है । इसी 
।पग्नड़ी को विचार पूर्वक देखिये जिसें हम मनुष्य की बनाई समभते हैं 
(इसमें हमने क्या किया !? मनुष्य ने हाथ हिला कर अपने हाथ, में 
(क॒ुदाल ले ली और हाथ ही हिला कर ज़मीन में लगाई। जमीन को 
पस्मेशंवर ने नरम बनाई है और यह नियम किया है कि नरम बस्तु में 
कठिन पद्भार्थ गड़ायें तो वह नरम्न बस्तु जगह दे देती है इसी नियम के 
अनुसार कुदाले के पड़ते ही ज़मीन उखड़ उखड़ कर फ़लकी हो गई 
फिर मनुष्य ने परिश्र॒म्त करके उसमें बीज वोई वह गुरुत्वाकर्षण से नीचे 
गई। मनुष्य ने परिश्रम कर के पानी ख्रींचा वह वांबिक नियम के 
अनुसार ऊपर आया, भौर पानी का डील उस बीज पर परिश्रम करके 
ढाल गया इससे सृष्टि के नियम के अनुसार पानी उस बीज पर उभ्तला 
भया। बीज भींगा और रसावन के नियम के अनुसार पानी बीज ओर 
जञप्तीन के संसर्ग से वह बीज भौर ज़मीन का १थक करण हुआ । ज़मीन 


डीज छी होकर बीज में मिल गईं, गर्मी से बीज बड़ा हुआ, अंकुर निकला 


उप्तका पेड़ हुआ, प्रेड़ बढ़ा हुआ उसमें फल निकला, मनुष्य 
कर छह दुच्च तै धलग किया फिर कृष्टि के (नियम के अनुसार हाथ, हिला | .. 
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ब्रिहर-बन्धु । । 


कर उसने रूई निकाली फिर रूई।को दीनों हाथों/से स्लींचा, इससे क्‍ 
स्वाभाबिक गुण के अनुसार तागा निकला फिर इन तागीं की लेंबराल्यालछा, 
ताना भरनीं के नियम के अनुसार हाथ हिला डिला कर ठीक करने से 
पगड़ी बनी। अब इसमें पूर्ण बिचार करके आरीक दृष्टि से देखना उचित | 
है कि इन स्तर में मनुष्य से कितना काम हुआ और 'सुष्ठि के नियक्न क्री 
कितना हुआ। पक्का जिचार करने से इतना हरी आलूस होगा पके 
| मनुष्य ने केवल हाथ पैर हिलाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
किया । पर हाथ पैर इस ढंग:से हिलाया कि सृष्टि का नियत आपही 
आध काम्त करता चला जाये और उन नियमों से अपने. काम ल्‍की #बंल्तु, 
उत्पन्न हो जाये। सारांश यह कि गति करा पैंदा. क्ररमा और >गति कौ 
| सेकना इसके सिवाय मनुष्य के-बल-से-दूसरा कुछ नहीं होंता जाक़ी जो. 
] कुछ होता है सृष्टि के नियम से हीता है। ! 
॥ जी कीई ऐसी शंका करे कि जब मनुष्य से गति के सिवाय और 
| कुछ नहीं बनता तब बुंद्ि, सूक्ष्म दृष्टि युक्ति आदि का उपयोग हो क्या ? 
इनके रहने ही से क्या और नहीं ही रहने से क्‍या ? उसका >उत्तर 
यही है-कि मनुष्य के पास गति पैदा करने की और गति रीकने की शक्ति 
'है इसी से म्रनुध्य की जी चाहता है प्रिल जाता है बुहि -आदि जिन पन | 
की शक्तियों का ऊपर नाम लिया गया वे द्रव्य उत्पत्ति में बड़े क्राम ज्की| 
हैं। ऐसी गति पैदा करने से ऐसा फ़ल होगा बह बुद्धि सूक्ष्म हक 
विचार और तर्क बिना नहीं सम पड़ता! सृष्टि “के ॑नियम उकि जिन | ' 
पर द्रव्यः उत्पत्ति का सुख्य आधार है उसे ढूंढ करु निकालने -ओर :उसका। 
फ्रायदाः उठाना इसमें बुडि का बहुत: ही खर्च है। | 
| सुंष्टि जन्य पदार्थी में बहुत से ऐसे हैं जी समाप्त महीं 'हो श्कते, 
और बहुत से ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हें । “समाप्त नहीं ही | 
सकते ” इससे यह नहीं सप्रभना चाहिये कि कभी पघटेह्टींगे नहीं पर 
|| यह कि अभी घट गये तो क्‍या हुआ प्रर उससे भी अधिक ही लायें ऐसे ! 
ही से तात्पर्य है। ऐसे देशों में जहां नई बस्ती हुई है ज़प्तीन इतनी 


अधिक होती है कि कई पीढ़ी तक लोगों की बस्ती बढ़ती ही चली जाये! 
हि/2 अप: 402/6: 74204 40:92: 00. हकेक ५. 
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जयेबसनेवाले आ जायें ती भी न सप्ताप्तरु ही । पर पुराने देश में 
कहीं कहीं तो ढुंढ़ने से भी ज़मीन नहीं मिलती बहुत मे देशों में ऐसा 
(छो गया. है कि अच्छी जोतने लायंक ज़मीन नहीं प्िलती है । प्रीठा 
“| पानी भी बहुत से स्थानों में जितना चाहिये उतना प्रिल सकता है पर 
उसका भी बहुत से स्थानों में अभाव हो रहा है, और कहीं कहीं ती 
| पानी की कमी नहीं है पर उन स्थानों में ज़मीन जितनी चाहते हैं नहीं 
प्रिलती। ज़मीन से जी चीज़ें निकलती हैं वे भी प्रायः खाली हो जाती 
हैं। विलायत में बचुत सी कोयले की खाने खाली हो गई हैं 
और बाकी के विषय में यह भय है कि तीन सौ वर्ष में खाली हो जायेंगी। 
(जो जीथातु जमप्तीन में से निकलती है उम्रका भी यही हाल सम्रक्ना 
( चाहिये पुरानी खानों में से सोना चांदी दिन दिन सम्राप्त होता जाता 
| है और यदि नई खाने न निकलती तो सीना चांदी की उत्पत्ति का अन्त 
क्त्र न हो गया होता। ] 
धोड़े बहुत पदार्य प्माप्त हो जाने वाले हैं पर नियप्रित हैं उसी 
पर दुनियां के हाल की अर्थ सम्बन्धी रचना का आधार है । जब तक्क 
'_क्कोई बस्तु इतनी रहती है क्रि सप्ाप्त नहीं होती तब तक उसकी कोई 
क्रीमत नहीं उप्रजती क्यों कि जी बस्तु मुफ़्त में मिल प्कती है उसके 
। लिये कोई पैसा नहीं ख्च करता ! पर उस बस्तु को एक दी आदमी 
एका करके आप ही ले ले और भाव उपजावें ती उपञ्ञ सकता है। 
। » ज्ञम्तीन जब तक अधिक रहती है तत्र तक कोई उसश्चका भाड़ा 
4 जहीं देता पर ज़मीन की उसमें भी अच्छी ज़मीन का अब अभाव है उसका 
| एक फल तो यह निकला कि उसका भाड़ा अथवा प्रालगुज़ारी देना 


| पड़ता है और ढ्वूसरे यह कि मनुष्य की बस्ती बढ़ाने में रोक रखने की 
ह झवश्यकता है । हा है 





भरतपुर की लड़ाई । 

(ऐतिहासिक विषय ) ! 

भरतपुर के युद्ध के सम्बन्ध में एक भीत प्रचल्षित है जिमे सहयोगी फहुकैशन गज़ंट के, 

पत्र प्रेरक ने छापा है। इसगीत में पहली झौर दूसरों दोनी नड़ाई का वर्णन है। इस गीत 
पे राज काज कैमे होताहै? काण्मी कौन है? स॒हके श्यारंध में किसी जिसी प़्लिप्ाड़ी का 
कैसा ब्यवहार हयय। भागतपुर के अधिकार के प्तमय में किसी ऊिक्षी देशीय प्रदार के 
विश्वाप्रधात के सम्बन्ध में साधारगा क्षी्ों का क्‍या बिश्वाम था झादि बहत प्री बनें प्रगट 
इोतो हैं। कुछ दिन हुए नौथंइंडियन नोट्म नाप्त एक प्रंय् जी स्रासिक पत्र में यह गीत रोप्तन 


भचरों में प्रकाशित हुआ धा। वह गीत यह है-- 


कलकत्ते में बेठके मंसकन (?) करि भाई । 
सव प्िलके अंग्र॑ ज्ों ने एक भर्ज़ी बनाई ॥ १ । 
वे बोले कि रवाना करी चिट्ठी की शिताबि। 
जो इस पर हुक्म जल्दी मे हो आबे किताबि ॥ २ । 
लिख कर अर्ज़ी के तड़ँ नाव में डाला । 
जब नाव लगी पार तो अर्जी को निकाला ॥ ३ ॥ 
जिमे कंपनी कहते हैं उप्ते अर्जी सुनाई। 
अर्ज़ी सुनके वह बचुत दिल में सराही ॥ ४ ॥ 
गीत बनाने वाला शायद कम्पनी क्रिसो एक आदमी या वहदें का 
नाम समता था । 
मंसूवा लगे करने सुनके फिरिंगी । 
तैयार करी फौज जहां तक है कि जंगी ॥४ ॥ 
परवाना ले हरकारे तरफ चारी के छूटे । 
सत्र फौज जमा होके गोया तारों मै टूटे ॥६ ॥ 
कलकत्ते में स्व फौज जमा हो गई आकर | 
६ तंब लांट गवर्नर ने कहा कूचकी जाकेर ॥ ७ ॥ 
साइबर नें कहा जाओों 'क़जर कूच की ठहरी। | 
नमक ०३५५०७५४६०००.०९००.० रोने तिलंगीं की लगी,मा और मै ही आम, 
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एहिवात मेरे चोटियों की रक्खो गीसइयां । 

जी आन मिले सुकको मेरे ऋलदीसे सड़यां ॥८ ॥ 

ले लिहे दी ढाई बरदा जीत के खड़हें। 

इस बहन की जुरी चाकरी कि बन्दूक न धरिहें ॥.१० ॥ 

सुन सुनक् ख़ज़र उनके वूता फ़ाटे। 

जो खाते खुराकों की हाथी के मे पट्के ॥११ ॥ 

अंटा गुड़ गुड़ ने करी पहले चढ़ाई। 

जान से जाता रहा पर फते न पाई ॥१२ ॥ 

अंटा गुड़ गुड़ ( किसी अंग्र ज़ अफ़्सर क्रा नाम सिपाहियों का 

रक्सा )। पहली बार की चढ़ाई में कर्नल मेटलैन्ड किले की दीवार 
तक पहुंच गये थे पर वहीं मारे गये पर _जीत न सके-संभव है'कि उनही 


का नाम लोगों ने रक्खा हो । । 












मालुम् नहीं किस तरह पहुंचा था किले पर । 
और ,तोप की जल्‍दी से गोलन्दाज ने भर-कर ॥ १३१ ॥# 
दस्त कदर गोलन्दाज़ ने गीले से ऊड़ाया। 
लोगोंने उड़ाया दूंढ़ा ती कहीं खोज नपाया ॥ १४ ॥ 
थौर फ़िर कर करी भरतपुर की तड़यारी। 
क्या जाने अब कैसी करें बलदेव बिहारी ॥ १५४ ॥ 
अब दूसरी आर की-चढ़ाई की तड़॒यारी जो २१ वर्ष के बाद हुई! उस 
का वर्णन आरंभ हुआ | 
| साहब ने कहा सन्त्री “वेल ” टुम न डरेगा। 
जब वोही कज़ा आये तो. कया मय न मरेगा ॥ १६ ॥ 
एक पींक से भाड़ो तो कहां भड़ता है यारी । 
सौ सींक से काड़ो तो पहाड़ों को बच्ारी ॥१७॥ 
लिधर सुनो मर्दों को उधर ..नामवरी है। 
.हिजड़ों ने भी तलवार-कहीं रण-में करी है ॥१८ ४? 
गड़ू गढ़, गड़ गड़, गड़-गड़ गड़ गढ़ । 
। , तम्बूर बजा दिये पकड़ जानुओं पर धर कर ॥ १७ ॥ 
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लश्कर में उख्लड़ने लगे तम्बू और कूनातें + 
कितने सिपाहियों को लगी छिपने की छा्तें ॥.२० ॥ 
(लड़ाई पर जाने का मौका देख बहुत से सिप्राह्दी छिपने की | 

घात में लगे कि जिस में न लड़ना पडे .) ! 

जो भागे सो पकड़े हवालात में दिये। । 

ओर केत लगे डेढ़ सौ हर एक प्रहीने #॥ २१४ 

हर एक सिपाही पर विकट पहरा और ज्ौकी। 

सुद्दत से तलब खाते रहे आठ और लब की ॥२३ ॥ 

सुद्दत से खिलाया है तुम्हे अपना खज़ाना | 

अब वक्त लड़ाई के बताले ही बहाना ॥ २३ # 

इतिहास से यह बात प्रगट है कि गीत बनाने वाले ने बुथा सिपाहियों 

की निन्‍दा की है क्यों कि इस लड़ाई में गोरे लोगों ने श्री जहां जीतने 
की ग्राशा छोड़ हुक्म पाने पर भी आगे बढ़ने प्र इन्कार किया था--वैसी |, 
भयानक जगह में देसी सिपाहियों ने अपनी इच्छा: श्ले हढ़ता के साथ 
अपने प्राणों को जिसर्जन किया। यह तो बहुत दिन की क्रात हो गई हाल | . 
में भी मिख, अफ्रिका, वर्मा, अफगानिस्तान जिधर देखी अंग्र ज़ी सिपाही 
हमेशा पीछे रहे सदा देसी सिपाहियों ही की बहादुरी रही। 

फिर कुछ चुआ फौज का दल टिट्ढी स्वा सजा । 

ताकत नहीं ऐसी जी फ्तह पावे राजा ॥ २४ ॥ 

दिन रात चली फौजें कहीं ठहरते न पाई । 

दिल्‍ली और मिरट की वहां क्ावनी आई ॥२४ ॥ 

सब घेर चारो तरफ पर गई  फोज़ें । 

फौज से उठने लगी दरिया की म्रौजें ॥ २६ + 

राजा ने चढ़ कर किला भपने से देखा । 

बे गिनती पड़ी फ्रैजें कुछ भीड़ क्र न लेखा #८ ह | 

राजा की चारे तरफ फिरंगी नप्षक हलाली। 

तब राजा ,ने घ्त्र अपने गीलन्दाक्ष डाली ॥ ६४८ ॥ 

साहब से कहो,हट कर कलकक्ते कुछ कं) . - 
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गर बर्सो लड़े तो भी फ्तह न प्रावे ॥ २८ ॥ 
तुम ने ती किया मोती मील प्र डेरा । 
मालूम हुआ हम की तुम्हे मौत्त ने घेरा ॥ ३० ॥ 
जब नौ से नवासी पऊड़- चरखी मरीडुं । 
तब गोरे फिरंगी के तईं एक न छोडूं ॥ ३१ ॥ 
[ चर्खी मरोड़ना भ्र्थात तीप आदि लड़ाई के शस्त्र चलाना। ] 
या जानो कि एक लहमे में भूचाल मचेगा । 
;। हाथी और घोड़र कहीं सावित न बच्ेगा ॥ ३२ ॥ 
| तुम लीगों की परक्ाहीं न कभी देवेंगी दिखाई । 
लाट का सिर काट कर फिराय जाट की दोहाई ॥ ३३ ॥ 
कब लाट गवर्नर ने कहा सुन रे झअशिप्तानी । 
मालूम हुआ तुक्को तेरी मौत तो लानी ॥ १४ ॥ 
। ' थे केम्पूं हैं: हमारे गोया बरें के छत्ते। 
[55 एक लेहमे में? करते हैं किला मार कर लक्षे | ३६ ॥ 
| ... कुर्सी तो तिक्वा दूंगा प्रहल बीच में जाकर । 
दो घड़ी ती आराम्त करू हाज़री खा कर ॥ ३६ ॥ 
! होते ही हुकुम चलने लगे गोले पर गोले । 
। तब लाट गवनंर मोलन्दाज़ों सै बोले ॥ ३७ ॥ 
| इधर से तुम्हारा भी चले जम्ब का गोला । 
|; इम्को दी जवाहिर ने यां आ के डोला ॥ १८ ॥ 
मन ही मन कहने लगे कि जवाहिर ने सुभे धोखा दिया सहज 
ही में भरतपुर दखल कराने की बात थी अब तो युद्द होने लगा। यह 
जवाहिर भरतपुर राज का बविश्वस्त कर्मचारी और अपनायत जवाहिर- 
पा धा। 
| मारे हैं किला बीच में ये तौल कर गोले । 
गिदृते हैं बदले के ज्यों भड़ बाँध कर बोले ॥ ३८ ॥ 
एक 'र्‌ बर्जा [दर्वी हूं फिरिंगी की इनाये। लो. | 
जो दंग एएएए कर क्यों घूम मय ॥७० |. | 








। 


फिर लिख के जवाहिर भेजा एक बीच से प्रर्ज़ी 
उप्तमें तो मज़मून था खुद अपनी गर्ज़ी॥ ४ १ ॥ 
ऐसी चीठी भी हो सकती है जिससे युद्ध में निरत अंग्रेज भयभीत 
; ऐसी असम्भव बात राजा ने विश्वास करके चीठी लिखने की जब | 
आज्ञा दो तब वीच में जवाहिर ने अंग्रेजों को जी चीठी लिखी उसमें 
स्िफ' स्वार्थ की बात थी ( म्रालिक के उपकार की कीईः नहीं ) 
यह शर्त है कोई तम्बूर न बजावे । 
फिर जान से वह वहीं मारा जावे ॥ ४३ ॥ 
[ तम्बूर धर्धात लड़ाई का बाज्ञा । ] 
गढ़ कर अंग्रे जो ने तम्बूर बजाया । 
राजाने कहा हाय ! फिरंगी धस आया ॥ ४३ ॥ 
यह बात गीतमें साफ्‌ नहीं है कि अंग्रेज दूसरी बार की चढ़ाई”में 
कैसे भरतपुर में चढ़ आये । पर यह साफ है कि जवाहिर के किसी तरह 
की बिश्वास्धातकता और उसकी लिखी लड़ाई का बाजा न बजाने हीः 
की भर्त से किसी न किसी प्रकार यह घटना हुई । 
मर जाये वह किया जिसने यह प्षास्रा (?) 
बहां आप मिला प्ुभको बात में रखा ॥ 8४४ ॥ 
जब लीनी पठानोने वहां प्रियान से संगीं । 
झौचक में घबरा गये सब गोरे फिरिंगी ॥ ४७६ ॥ 
काट के सब गोरे और फिरंगी वहां डाले । 
ओऔर खून के बहने लगे नदी शो नाले ॥ ४९ ॥ 
फिर पीछे से जब॒सज कर एक कंपनी थाई । 
तब देखी पठानों की वहां मौत सर आई ॥8७॥ ४7 5 
तम्बूरचीं तस्बूर लगे धूम से बजाने । नष्ट 
सूर लगे रण में, कला नट की सिद्धाने ॥ ४८ $ 
सद-आफ्री करिये कि करि नमक हलाली | 
मर गया पर हाथ से तलवार न डाली॥ ६८ ॥ >एछ- 
 बिठ्डिट गिटविट से अंग ज़ी में कुछ कृत सुनाई: 7८७ 









श्गैं 


. भरतपुर का राज प्रति निधि नियुक्न किया धा ड़सी से गीत बनाने क्‍ ; 


'वंरसी को बालक राजा बलवन्त सिंह को पैतृक सिंहासन पर बिठाया। लड़के 





तब गोरों ने बंदूकीं पर संगीन चढ़ाई ॥ ५० ॥ 

ले लीन भरतपुर का किला हो गया हल्ता। 
ज्यों लिया विभीषण ने रावण से लंका ॥५४१ ॥ | 

विश्वास घातकता के बाद जवाहिर प्ताल को विजयी अंग्रंजों 


ने उस की विभोषण से तुलना की है। 


तब पकड़ जवाहिर के तईं कैद कराया । 
बेल ! तुझंसा हरामी हमने कहीं न पाया ॥ ४२ ॥ 
गीत बनाने वाले की लिक्लांवट से जान पड़ता है कि बीर गवर्नर ने 
जवाहिर की विश्वासघातकता से अवश्य ही घृणा दिख़लाया होगा। मिले 
साइव के इतिहास में लिखा है कि--दुर्जन साल को कैद करके इलाहा- | 
बाद में भेजा गया । किला जीतने के दूसरे दिन सैनापति लौ्ड कपरमियर | 
और सर चाल्स मेटकाफ, ने गढ़ के भीतर प्रवेश किया और २० वीं जन- | 


के पिता की प्रधान स्त्री की राज प्रतिनिधि और बालक की रचक होले 
की घोषणा की गई। राज काज का भार उस लड़के के पिता के विश्वस्त 
कर्मचारी जगहिरं साल और चिन्तामन फौजदार के हाथ दिवा गया पर 
व्यवस्‍्था ऐसी की गई कि वे भरतपुर में रक्स्ते छुए एक ््मज़ रेजीडेन्ट 
के प्तत पे सब काम्त करें। इन दोनों सरदारों पर प्रज्ञा की बड़ी घृणा थी। 
सब के दिल में ऐसा विश्वास जमा हुआ था कि इन ही दोनों की विश्वास- 
घातकतः के कारण अंग्रेज़ों का भरतपुर जीतना सहज हो गया। पघंग्रे- 
जो की छावनी में भी यह विश्वास इतना प्रबल हो गया था कि जब ये 
प्रदार प्रधान सैताप्रति से मिलने की झाये ती बहुत मै देशीय लोगों ने 
छन की पालकी घेर ली और गाली देना शुरू कियां। बहुत सै देशीय 
लोग आंग्रज़ों छी के फ्रैज के आदमी होंगे दूसरों क्रा वहां जाना केसे 
सम्भव है। गाली देने के घलावे उन के आदमिवोंकी भी पीटा और 
यदि उन की रखा लिये एक बुरपीयन सेना न नियुक्ञ की जाती ती 
आश्लय क्या कि: उनका प्राण भी चला जाता ”- 








हम । श्श 


इतिहास से यह बात-नहीं जान पड़ती कि: प्रधान सैनोपति और: 
जवाहिर से तम्बू में क्यो बातें हुईं: पर वदि जवाहिंर “यथार्थ हीं? दीषीः 
होःतो स्वदेश ट्रोह्ी विश्वासलाती को देख बीर अंग्रज़ सैनापति के उसुंहः 
सेमृणा एक बारेगी प्रकाश हो जाना असम्भव क्‍्याःहै।। ऐसा होने से 
'छांबनी के लोगों का उसबात का जाने जाना और फिर धीरे धीरे गीत 
बनाने वाले का भी सुनना कुछ विचिब नहीं है। 


इंकाइस प्रचन्ध में कहीं कहीं तुक भादि ठीक नहीं है हंस्का 
कारण यह है कि असल में जैसा है वैसाही यहां भी लिखा गया। ] 


इिन्दी भाषा की शोचनीय अवस्था हमें दूर क्यों सहीं 
करनी चाहिये? 


राजस्थान समाचार । 

'झ गौजैसा उत्तम दूध उसके चराने वाले और सैवा करें 
के सुस्त दें रखने वाले हिन्दू को देती है वैसा ही उस को कष्ट देनेवेलें, 
या मारने वाले दूसरे लोगों की देती है, भेद इस में इतना ही है कि 
आट्य लोगों ने तो इस को परमीपकारों पशु सम्रक कर इस का पालन 
पीषण करना अपना कर्त्तव्य समझा इस से थे लोग क्षाभ अधिक उठाते 
हैं और दूसरे इस से दूर रहने से पूरा लाभ नहीं छठाते किम्तु इस उप- | 
कारी पशु क्री माग कर उस की और संसार की जिस में वे आप भी आा 
गये हानि करते हैं। इसी प्रकार देवनागरी अचर और इ[्ार््य भाषा है 
जिस का दूसरा नाम हिन्दी है। देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा की' 
ठीक कामंधेनु की उपमा दी जाय ती अत्युक्ति नहीं है। आज तक जितनीः 
लिपि जानी गई हैं उन सब में देवनांगरी लिपि सुंवाच्य और निर्धमः। 
है। इसी कारण से इस के सीखने में बहुत थोड़े काल की आवश्यकता । 
पड़ती है। इसे आर्य लोग सीखी लिखी वा सुसंलमान :अंग्रेजादि- 

यह दूसरी लिपियों की अपेक्षा शीघ्र आवेगी और निर्भा मः लिखी: जीयग्री;: 
फिर यदि इस से कोई लाभ न. छठांवेः तो: इसकाः क्या दीप हैः# | 











. श्र ब्रिक्चर-बन्धु 


॥ भारतवर्ष में जितनो लिपियें इस समय वर्तमान हैं उन सब में देवनागरी 
प्रधान हैं और दूसरी है वे भी इसी के रुपातर हैं जी इस के सीखे पीछे 
सुगम ही जाती ह₹ैं। जेसा शरीर और प्रात्मा का घनिष्ट संबन्ध होता 
| छवैत्ता ही लिपि और भाषाओं का संबन्ध रहता है। जिस भाषा के 
लिखने ओे लिये जो लिप्रि हुढिमानों से निकाली है वह भाषा उसी लिपि 
में शीघ्र और उत्तम प्रकार से लिखी जायगी। यदि उस को दूसरी लिपि | 
में लिखेंतो बड़ी कठिनाइयें .प्रडेंगी देर से लिखी जायगी और :उस में 
धनैक बुटियें रह जांयगी। भारत वर्ष की सब भाषाओं का देवनागरी 
लिपि से घनिष्ट सस्वन्ध हैं इस में वा इस से निकली हुई यहां की लिपियों 
में ही यहां की भाषा ठीक और सुगमता पर्वक लिखी जाती हैं फारसी 
या अंगरेज़ी लिपि में लिखें ती काल अधिक लगे और ठीक ठीक लिख 
भी नहीं सकते । वदि नवीन चिन्ह बना कर क्षी लिखते हैं तो यथार्थ 











लिख नहीं सकते। हां कितने शब्द टीक ठीक लिखे जा सकेंगे परन्तु 
अनेक ऐसे शब्द आ जाय॑ जो लिखे ही नहीं जा सकते। जैसे “हमण?? 
शब्द फारसी लिपि में और तकार और ड़ वाले सव शब्द अंग ज़ी में 
शुद़ लिखे ही नहीं जायंगे । जेसे “भरत ” और “ झुड़मदल ” शब्द 
अंगरेज़ी -में लिखेगे ती “ भगट ” और “झरुरमदल” लिखना पड़ेगा बयों 
कि.उस्त में “त” और “ड़” अक्षर ही नहीं हैं ऐसी और भी अनेक त्‌,टिऐं 
रह व्ञाती हैं; कदाचित कोई बह कहे कि नवीन चिन्ह वना कर कार्य्य 
निकाल लेंगे तो हम कहते हैं कि चाहे जितने चिन्ह बनाये जादंगे तो भी 
उन लिपियों में हमारी भाषा के सब शब्द ठीक ठीक नहीं लिखे जाय॑गे। 
अभैक चिन्ह बताने पर भी उन का ऐसा बिढंगा स्वरूप रहता कि एक 
शंब्द को कई प्रकार सै पढ़ ली फिर उस परिश्रम का क्या फ़ल हुआ १ 
इधर हमारी देवनागरी लिप्रि ऐसी सुन्दर और निश्चयात्मक है कि जो 
लिख दी सो ही पढ़ा जाय, इधर उधर अन्तर ही न पडे ती फिर इस 
को छोड़ कर उस में क्यों लिखें ? भारतवर्ष के लोगों में से अधिक 
भाग की मातृ भाषा हिन्दी हैं चौर इस का देवनागरी लिपि से घनिष्ट 
सम्बन्ध है तो क्या आवश्यकता पड़ी है कि इस लिपि की छोड़ कर हिन्दी: 
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.. ह्छ 
भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाय १३ उदू और रोमन अच्तरों हें हिन्दी 
लिखें तो ठीक ठीक कभी नहीं लिख सकते इस लिये हिददी भाधा देव- 
नांगरी लिपि में ही लिखी जानी चाहिये। जिन जिन भाषाओं के लिये 
जो जो लिपियें हैं उन की छोड़ कर यदि दूसरी लिपियीं में लिखेंगे तीं 
अवश्य अन्तर आ जायगा। हमारी भाषा के शब्द फारसी और अंग्रेज़ी | 
लिपि में लिखे जाने से अनेक अशुद्ध हो गये ज्ञिन का कुछ ठिकाना नहीं। | 
इन दूसरी भाषाओं के योग से हमारी हिन्दी भाषा के-सौंदर्य्य में बड़ी हानि | 
पहुंची है। यदि कीई यह कहे कि जैसे दूसरी लिपियों में हिन्दी के शब्द | 
शुद्द नहीं जिखे जा सकते वैप्ते देवनागरी लिपि में भी ती इंगरज्ञी फारसी | 
आदि भाषाओं के शब्द शुद्द नहीं लिखे जा सकते फिर तुम इस में क्या 
विशेषता बतलाते ही !? इस का उत्तर हम यह देते हैं किहां कई शब्द | 
इमारी देवनागरी लिपि में भी दूमरी भाषाओं के यथार्थ नहीं लिखे जायंगे | 
प*न्‍्तु और लिपियों में नवीन चिन्ह कलपित करने से जितना काम्त निकल 
सकता है उससे अ्रधिक काम हम्तारी लिपि में नदीन लिन्ह बनाने में 
निकल सकता है। दूसरा लाभ यह है कि ऊँसे उन लिपियों में चिन्द 
ऊिये चुये शब्द भी कई प्रकार से पढ़े जा सकते हैं वैसी दुदशा हमारी 
लिपि की नहीं है इसमें जी लिख दिया जायेगा वही पढ़ा जादेगा । 
ओर यह लिपि निश्चयात्मका है इसीसे शीघ्र आ जाती है। दूसरी 
लिपियों में ज्ञितना बोध एक वर्ष में होता है उतनाहीं बोध देवनागरी 
में तीन मास में हो सकता है फिर इससे अधिक लाभ लिप्रि मै और क्या 
चाहते हैं ! ऐसी उत्तम लिपि हमारे घर में मौचु द है तिस पर भी यदि 
हम इसको छोड़ कर पैशाच्ी लिपियीं के पीछे दोड़ें तो इससे अधिक 
दुःख का विषय क्या हो सकता है ! जिस मनुष्य के पास उत्तम्न बस्तु 
मौजूद है और दह उसको छो ड़ कर दूसरी निवुष्ट अस्तुचनों प्लै काम ले 
तो उम्त पर इंश्वर का कोप सम्कना चाहिये। ध्मारे पास झत्र से सुन्दर | 
देवनागरी लिपि जिद्यमान है इसकी छीड़ कर घर की चिट्टियें हिसाब - 
क्रिताब इम्र दूसरी लिपियों में लिखते हैं इस में अधिक हमारी मूर्खता । 
क्या होगी ! इम्र यह नहीं कहते कि दूसरे देश की लिपि वा भाषा मत्त | 






" शक ब्िडार-बन्धु ।. 


| सीख्ती वा उन से काम मतलो परन्तु हमारा प्रयोजन यह है कि जहां 
अपनी लिपि और भाषा से काम नहीं निकलते! भीर दूसरी से निकलता | 
है तो उस से अवश्य लो परन्तु अपनी भाषा से क्राम निकल सके वहां | 
छउत्त को बीच में क्यों अड़ाते हो ? एक अंगरेज और एक सुसलम्ाांन को पत्र | 
लिखना हो और वे दोनों हिन्दी सम्रक्क सकें तो तुम उनको पत्र हिन्दी | 
ही में लिखी क्यों कि पत्र के पढ़ने पते लिखना कठिन है तुम अपने हांद 
को अपनी भाषा में उत्तम प्रकार से प्रगट कर सकोगे और वे पढ़ लेंगे। 
जी वे तुम्हारी भाषा और लिपि न सम्रकभ सकें ती उन की भाषा और 
लिपि में पत्र लिखो । परन्तु तुम अपने घरकों को ही विदेशी भाषाओं | 
मैं पत्र लिखो ती हिन्दी भाषा का गला काटने के लिए इस से वुरी कौन 
सी छुरी होगी? बम्बई को ओर के सुसलमान बीइहरे लोग गुजराती 
भाषों में अपने भईयाने रखते हैं वे बड़े आराम में हैं, वेही यदि उदू में 
रखें तो कभी ऐसा सुन्दर और थोडे में हिसाव नहीं रख सकते, ऐसे हीं 
यदि समस्त सुसलमान भाई और यहां रहने वाले अंग्र॑ ज़ हिन्दी पढ़े, 
और इस से काम लें तो बहुत संतुष्ट ही। यह कामधेनु की नाई जैसा 
हवा। हिन्दु्भी की देती है वैसा ही मुसलमान और अंग्रज़ों को देती। 
पंरनन्‍्तु दुःख का विषय है ये दोनों जातियें इस से लाभ नहीं लैतीं। 
परन्तु सब से अधिक असहय शोक यह है कि आर्य लोग भी अपनी 
लिपि और भाषा को छोड़ कर बिदेशी लिपि और भाषाओं की जो भले 
प्रकार आती ही नहीं टांग पूंक तोड़ते हैं। और यही कारण हिन्दी 
की दुर्दशशा का है। जिन लीगों की हिन्दी भाषा है वेही लोग यदि 
इसका आदर न करे ती दूसरे उसका कब आदर करेंगे? जो मनुष्य 
स्वय॑ अपनी माता की आदर नहीं देता वह थह आशा किस आधार से | 
करें सकता है कि मेरी माता को दूसरे आदर दें ९ 

यदि यूरोप के लोगों के पास हमप्तारी सी भाषा और लिपि होती तो 
बे उसे जगत भर में फैला देते परन्तु हम ऐसे अकर्मणय हो गये हैं कि अपनी 
लिपि और भाषा सैघर में भी काम नहीं लेते। क्या ऐसे लोगों का 
4 कभी ड़दय हो सकता है? यह निश्चित बात है कि जब तक किसी 
































_ । 


जाति की भाषा की उन्नति नहीं हो सकती तब तक उस जाति की उन्नति | 
कभी नहीं हो सकती | 

आज कल भारत वर्ष में कुछ ऐसा रंग ढंग ही गया है कि उत्तम | 
और लाभ कारी बात के लिये भी यदि हिन्दू लोग कहते हैं तो कई घुस- 
लम्ान भाई और कितने अंगरेज़ अधिकारी उस मे उलटे जाते हैं जिससे 
देश की और अपनो दीनों की हानि करते हैं। ऐसे लीगीं का मुखिया 
पायीनियर पत्र ता० ५ मई के अंक में लिखता है कि “ हायर.” और 
«“ ल्ीअर ” स्टेण्डर्ड की परीच्ा में सै हिन्दी उड़ा दी गई और अब लोग 
आसानी से उदूं में तव्यारी करेंगे। वह यह भी कहता है कि यहा 
सुधार आज से कई वर्ष पहले करना चाहिये था परन्तु संकीर्ण नीति. के 
लोगों ने इस में वाधा डाली। वह उर्द के एक- साधारण कागगगबहार 
नामक पुस्तक की स्तुति करता है। लोग कहते हैं कि हिन्दी की. उन्नति 
करनी चाहिये परन्तु हाथ कोई नहीं हिलाता घरोंमें बेठे उन्नति २ पुकारते 
हैं परन्तु बाइर निकल कर सरकार के चित्त पर इसका प्रभाव कोई नहीं 
जाम्ाना । पुकारते हैं परंतु बाइर निकक्ष कर सरकार के चित्त पर इस. का 


प्रभाव कोई नहीं जमाता। 
पयरयोनि और उस के पक्ष के लीगीं को ग्मरण रहे कि देंवना- 


गरदी लिपि और हिन्दी भाषा ये आप की निकाली नहीं निकरूंगी,एक दिन 
बह होगा कि हिन्दी भाषा समस्त भारत वर्ष की भाषा होगी और सरकारी 
दफ़्तरों में जारी करनी पड़ेगी। बीच में इस अच्छे काम में जितनी बांधा 
डाली जाती है उतनी ही देश और सरकार दोनों को ही हानि हीती है। 
हिन्दी के हितैधियों की हम सचेत करते हैं कि आप की देवनागरी 

लिपि और हिन्दी भाषा दोनों ही सर्वोत्तम है आप लीग बराबर उद्योग 
कीजिये जब तक हिन्दी का प्रचार ठीक २ न हो जाय तब तक: चुप न 
इूजिये एक दिन अवश्य छन्‍नति होगी। हमें इस बात पते बड़ा सन्तीष है. 
कि काशी की देवनागरी प्रचारिणि सभा इसके लिये बड़ा 0 शर्यप करती है.।. 
इूस सभा की नाई समस्त भारत वर्ष में देवनागरी प्रचारिणी सभाएँ-रक्षापि 
को सहाहिये और वे मिलकर उद्योग करें तो अवशुय सफलता .होगी.। .... 






















हू ६ विहार-बन्धु । 





देशी समाचार पत्र । 

हमारे देश के जी मनुष्य थोड़ी सी भी हअंग्रजी जानते हैं क्‍ 
दृष्टि में देशी भाषाद्रों के सप्ताचार पत्र एक परम तुच्छ पदार्थ है कौर 
अंग्रे ज़ी पत्र स्तर्ग सोपान से सम्रधिक सप्तादर की सामग्री हैं, इस विषम 
दृष्टि का झीर चाहे कोई कुफल ही वा न हो परन्तु इतना तो अवश्य है 
कि गोग्रास सियार को प्राप्त होता है अर्थात जी धन देशी मनुष्यों से देशी 
पत्रीं की प्राप्त होना चाहिये धा वह प्रायोनियर आदि विदेशी पत्र पातें 
हैं! टसरा कुफल यह भी हीता है कि जो बिदेशी पत्र हमारे देश के 
निवासियों का धन लेते हैं वही भारतबासियों की शत्र्‌ता रूरते हैं, और 
देशी पत्र बिना धन पाये भी देशहितकारी लेख लिखते हैं पर 
गवर्नमेयट और देशीय प्रजा इस कारण कुछ ध्यान नहीं देती है कि देशी 
पत्रों के ग्राइक अधिक नहीं होते हैं, कहिये तो जब इतने कुफल उत्पन्न 
होते हैं तब हमारे देश के निवासियों का देशी पत्रों की सहायता न देना 
देश की दुर्दश। का मूल कारण है वा नहीं । 


यदि हमारे देश के निवासी कहें कि देशी पत्रों में होता ही क्या 
है?! ज्ञो हम्त उनके ग्राहक बने और उनको पढ़के अपने चित की बहला 


बे! तो इसका उत्तर वह है कि अंग जी पढे हुआ का परम प्रीति पात्न 
. औयोनियर चयने पद में स्वर्य लिखता है कि देशी पत्र वास्तव में च्राज कल 
अपने देश के प्रतिनिधि कहलाने योग्य हैं क्‍यों कि वह अपने कर्तव्य को 
बड़ी प्तावधानों भौर गम्भीरता के साथ करते हैं, पायोनियर के इस बचन को 


सुनके नव शिक्षत हिन्दुस्तानी कया कुछ छज्जित न होंगे ? 
यदि हमारे देशो नवशित्तित महाशय वृन्द कहे कि देशी पत्नों में 


अंग्रंजी पत्रों की अपेच्ा पुराने सप्ताचार छपते हैं ती यह भी उन्हीं 

नंवशीचित देशियों की भल है क्‍यों कि प्रत्येक अंग्रेज चाहे वह किसी 

सर्कारी आफिस में नौकर हों वा अन्य कोई कार्य्य करते हों पर अं्जी 
078 काल के सप्नाचार सदेवधमेजते हैं, यदि आईन क्‍---! 





तथा 
हे 











































.. आओ 
+लककनमनत 


विहार-बन्धु । «3 जा 
खुंद न भेजें तो अपनी स्त्री व परुब॒ के ही. नाम से समाचार परों का 
अवश्य ही सम्राचार भेजते हैं, यदि देशी मनुध्य भी अंग्रेजों के प्तमान 


साहसी होकर देशी पत्रों के पास समाचार भेजा करें तों यह शिकायत 
काहे की रहै, देशो पत्रों के संपादक जी आजकल लिख रहे हैं वह केवल 


अपने परिश्रम सै वा केतिपय गरीब हिन्दी रसिकों की सहायँतों मे ही 
लिखते हैं और अपने स्वल्प धन से अपने पत्र को चला रहे हैं। 

“बाज कल हमारी देश के नवशिक्षितों की यह दशा है कि जहाँ 
उन्हों ने स्कूल कोड़ा और कोई नौकरी मिली कि कट उनकी पायीनियर 
ने नियरा लिया वा इड्डलिशमेन की सेसने भीहित कर लिया हमने देशी 
पत्रों के ग्राहकों की सचि में डिपटी कलेकटर तहसीलदार सवार्डीनिट 
जज आदि मभहाशयों के नाम बहुत कम लिखे देखें हैं परन्तु अंग्र जी पंत के 
ग्राहक की लिस्ट देखिये ती हजारों डिपटी कलेकटर आदि हिन्दुस्तानी 
सर्कारी नोकरों के नाम्त उनमें लिखे मिलेंगे परन्तु हम यह प्रतिज्ञा पूर्वक 
कह संकते हैं कि यदि हमारे देशी महाशय बृन्द देशीय पत्तों को कुछ भी 
सहायता दें तो देशी पत्र अपने ग्राइकों को तथा भोरतदर्ष के संपूर्ण 
निवासियों को इतना लाभ पहुंचावें कि जी अंग्रं जी पत्चों मे प्राप्त होनी 
अप्तम्भव है क्‍यों कि जिन दुखों को देश की दोन प्रजा भीग रही है उसही 
दुखः दावा नल से दलित हो रहे थे इस कारण देशी पत्र॑ संपादक 
भारतबासियों की दुर्दशा की दर्सासकते है वैसी उत्तम रीति से अंग्र॑ जी पत्र 
कदापि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्यों कि अंग्र ज संपादर्कों को हमार 
देश की आन्तरिक अवस्था मालूम नहीं हो सकतो है, रही वह बात कि 
अंग्र जी पत्र जलदी समाचार प्रकाशित करते हैं इसके कारण बह है कि 
देशी पत्र की धन सम्बन्धी अवस्था अच्छो नहीं है इस कास्ण बद 
सम्राचारों की शीघ्र प्रकाशित करने में अम्नमर्थ हैं, भारत वर्ष में एक भी 
देशी अख़बार ऐसा नहीं है जी छूटर कंपनी को दाम देके तार प्माचार 
मोल लेता अधवा जिसके समाचार का प्रस्ताव लेखक लैखोंके भौर 
सन्नाचारों के एवज कुक धन पाते हों तव कहिये कि हिन्दुस्तानी एबा नवीन 
सभ्ाचार कैप्ते प्रकाशित कर सकते हैं परन्तु देशीपत्नों की इस दुर्वहता को 
कारण केवल भारतवासियों की लापरवाई है यदि भारतबासी अपने दशक पत्नी 

को सहायता दें तो देशीपत्न अंग्र क्ली पत्नों से उत्तम हो जाये | (ध्रा* मि०): 











.. । 
[ शीतलएर सारन निवासी पांडेय दामीदर सहाय सिंह विरचित ] 
समस्या--“ करि प्रीति पक्चिताने परो /” 
(सवैया ) परकीया खणिडता । 

& ह बस में करिके सब हो विधि ते विधिना बस हाथ बिराने परी । 
डक मानिक पाड़ प्रयास बिना तेहि नाहक आजु हिराने परी ॥ लिखि 
औरपढ़ि पंिडत होड़ मंहा अब मूरख राज कहाने परी। बिना बूसे 
बिंचारे अरी सजनी “' कंरि प्रीति महा पक्षिताने परी ””? ॥ १ ॥ 

मृंगंवारि निहारि सुदूरहि ते सब ही निज आस नसाने परीो। गर 
में इक पन्‍नग औचक हो प्निमाल अम्ल बहाने परी । सुसुधा शव- 
लोकि सुनैनन ते सुहलाइल ख़ातहिं जाने परी। बिना बूभ बिचारे अरी 
सजनी “ करि प्रीति प्रह्म पकछिताने परी ”” ॥ २ ॥ 

कुल दाग लगाड कलंकिनी हर कुलटा बसुधा में कहाने परी। 
रहिके परदा में सदा नितही अब घूंघट खोलि दिखाने परी ॥ सजि सुन्दर 


| शलोरही साज अबे यह जीगिन बेध बनाने परो। बिना बुझभे बिचारे अरी 
| स्जनी ““ क्रि प्रीति महा पछिताने प्रो ”? ॥ ३ ॥ के 


अब ती मुंह कारिख ते रंगिके उजलो एक टीकी लगाने परी। 
मुंह गोरी सियाह रुमालहिं ले सस्ियानहुं देखि कृपाने पी ॥ सरदारन 


| सोंहि “ दमोदर लू ” निहचे सिर नीचे नवाने परी। बिना बृझे बिचारे 
अरी सजनी “ करि प्रीति म्रह्ा पछिताने परो ” ॥४ ॥ 


वजि पावन निर्म्मल देव नदी गड़हा गुडुही में नहाने पंरो । 
आपने करते अपने प्रग दीउ कुठारते काटि गिराने परो। गर गागरि 
 ब्राँधि गंवारिनी हो अपनी तन आप बुड़ाने परो । बिना बूकी बिचारे 
 अरी सजनी “ करि प्रीति महा पकछ्िताने परी ” ॥४ ॥ 
समस्था--“ प्रं म्॒ की वारुनी छान चुकी ” 
एवेया। 
घर की बनकी नर नारि जिते हमरी कुलटापन जान चुकी । गुरु 
लोगन के अभिप्नान दमीदर दीरघसान गुमान चुकी ॥ ब्रज माहि चबाव 
4 चलावन की सखियान हुं की वह बान चुकी । तबते असहाल भयो' लबते 
हम प्रेम की वारुनी छान चुकी ”? ॥ १॥ 



















डे 








सिरभार कलंक लई सो हल है न न उप को जानि तमाम जहान चुकी ॥ तुम्ह 
लिये चहिये सो करी भअ्त्र ते सबह्ी ड्रइ्सान चुकी | तुम छानो न छानो 
चह्दी स्लो करो हम “प्र॑स्त की बारूनी छान चुकी ”” ॥ २ ॥ ; | 

तब दूबर देह भयी जब हीं करी लागी भरे चस्र मै की!। 
सुधि आन की राख़ित्री दूर दमोदर राखतिना अपने तनु की ॥. इतते .उतः 
डोलत बीलत ना कक कानन बात करे हितु की। तुमकी तबहीं पहिचामा 
चुकी तुम “प्रंप्त की जाूूनी क्वाम चुकी ” ॥ ३ ॥ 

करि कोटिन यत्न अनैक थर्कीं कहुं प्रीति न या जग माहि लुकी। 
बिपरीत भई फलरीत दप्तीदर जे उन की नह उपायहं की ॥ छिन देखी 
त्िचारि ज़रा हियमें सरिता रतनाकर पैन रुकी। अश्रत्॒ याते कहाँ सुनि 
लेचु सवे हम “प्र म्॒ की बारुनी छान चुकी ” ॥ ४ ॥ हु 

हरि प्रंबित आवत उद्भव की लख्वि के ब्रज॒ की बनितान भुकी 
अरू पुछत नाम सुठाम दमीदर हेतु सुया ब्रज आवनु कीं ॥ सुनि सो 
तिन भाषत ओऔ उपदेश संदेश सुने हरि से हितु की। ककु काम विराण 
अमी को नहीं हम “ प्र प्त की बारुनी छान चुकी ” ॥४ ॥ 

फल पूजन ते कहा प्रेतन के परमेशहिं को जी अराध चुकी । 
धर बार ते कौन प्रयौजन है रिस राग सबे जब त्याग चुकी ॥ कहा काज 
दमीदर घूघट के जब बीच सभा महेँ नाच चुकी। मधु योग को कौंने 
प्रयोग हमे जब “ प्रेम की बाब्नी छान चुकी ”? ॥ ६ ॥ 

सब्र हीं सुख सम्पति जे हरि पै तन प्राण निकावर म्वान चुकी | 
इक आस भरीस उन्हीं की दमोदर जेती रही सब आन चुकी ॥ हित 
' प्लीत सख्रा पति जो कहिये उनहीं को सबै कक्ु जान चुकी। धन वे जिले 
या बसुधा बसिक्के हरि “ प्रंम्त की आारुनी छान चुकी ””? ॥ ७ ॥ ध 
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है. 





बाराणपी प्लाधु शुध्रुधालय । 
यह बात सत्र ही लोगोंको जिदित है. कि बनारस अथवा काशी 
भारतवर्ष का एक बहुत प्राचीन नगर ओर पुण्य क्षेत्र है। शास्त्रों में भ॑ 





. विद्यर-बन्ध । 





























कहा है कि सथ तीथीं का १५ कला महात्त्य इस पुण्यक्षेत्र काशी में बर्तमान 
है। छप्त कोई देवता नहीं हैं क्रि जिनकी प्रतिष्ठा काशी में न हो। 
अंतएव कर सकते हैं कि काशीधाम महात्म्य कैलाश की अपेक्षा क्रम नहीं 
हट ॥ ड्रप्तीभ भूतभावन भगवान्‌ भूृतेश्वरी योगप्ताया भगवती को संग लैकर 
'जिश्वेश्वर अन्नपूर्णा रूपसे सदा बिराजमान रहकर हर घड़ी सुक्तिद्यार की 
उन्म्रक्त किये रहते हैं। इसी कारण भारतवर्ष के सकल प्रान्तों के पापी, 
तापी, माथु, अस्ाधु प्रायः सबह्दी प्रकार के जन इस पवित्र धाम में आया 
जाया करते हैं। इप्त प्रकार यहां बड़ी भीड़भाड़ रहती है जिस के 
कारण सप्तय २ पर कई प्रकार के रोग फैलते जाते हैं और कई 
लोग इस्त संसार से विदा होते उले जाते हैं। और यद्यपि इम्तारी दयावती 
सर्शार ने तथा प्रदेश के कई धनी ओर भद्रपुरुषों ने इन रोगग्रस्त साधुओं 
और अनाथों के चिकित्सार्थ कई चिकित्सालय अथवा अस्पताल खोल रंक्‍्खे 
हैं परन्तु तथापि इन चिकित्सालवों के हारा वहां के समस्त रोगियों को 
चिकित्सा नहीं हो सकती है, क्‍यों कि इन चिकित्सालयों में जचहुधा अंगरेजी 
ओऔषधियां रहती हैं और अंगरेजी चिकित्सा होती है, भौर जो धम्म शास्त्रों के 
| दृढ़ अनुगाप्री हैं वे अंगरेजी औषधियों का सेवन करना कदापि नहीं चाहते । 
ये धर्मात्मा साधुजन इस महाकठिन व्रतकी धारण किये हुए रहते हैं कि प्राण 
तो अर्पथ कर देंगे परन्तु अंगरेजी औषधियों की तब भी ग्रहण नहीं करेंगे । 

इन सत्र बातों से सुपरिचित होकर तथा उन शेगियों के, चिकित्सार्थ 
जो धर्स्शास्त्रों के दृढ़ अनुगामी हैं और अंगरेजी ओऑंपधियों को ग्रहण 
करने को गप्ेत्षा प्रायत्याग करना उचित प्लानते हैं एक शुद्ध ओर 
डिन्दुस्‍्तानों चिक्तित्तालय के होने की बड़ी आवश्यकता जानकर बनारस 
के कई ज्ञानवान परोपकारी भद्रपुरुषों ने कुछ सम्व से यह उद्योग आरम्भ 
कर रकक्‍्खा है कि वहां “वाराणसी साधु शुभ, घालव” के नाम्रते एक शुद्ध और 
आयुर्वेदिक ओषधियोंसे सम्पन्न चिकित्सालय खोला जाय जिसमें ऐसे साधुजन 
और तोथ यातब्रियोंकी जो अंगरेजी औषधियोंकी ग्रहण नहीं करते हैं चिकित्सा 
ओर शुधूषा हो। उक्त महाश्योंका यह सदुद्योग निस्धन्देह अतीज सराहनीय 
और आवश्वकीय है। परमेश्वर उनकी इस सदुद्योग को पूर्ण सफलता दे। 


लक 


























बविद्ार-बन्धु । २१ | 





डक्त महाशयों ने अपने बिज्ञापन पत्र में जिसकी एक कापी 
हमारेपास भी आई है यह वात भलीभाति दिखलाई है कि ऐसे चिकित्सालय 
के खोले जाने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इस बिज्नापन में यह 
बात भी प्रकाश की गई है कि इन साधु ओर तीर्थ यात्रियों के पोषण के 
लिये दयाशील धार्म्मिक महाशर्यों ने बहुतेरे अन्न सब खोल रक्खे हैं जिनसे 
उन्हें सब्ही प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रचुर परिप्ताण मे मिल जाते हैं। 
झौर यदि “भोग से रोग ओर रोग से मृत्यु” इस वाक्य के धनुसार 
साधु झौर तीर्थ यात्री लोग क्रमशः पोड़ित रहें और बचहुधा अकाल ही काल 
कबल में पतित होते रहे तो इसमें सन्देह ही क्या है ? अतः यह क्‍यों कर 
महादुःखका जिषय नहीं है कि इनकी चिकित्साके लिये कुछभी प्रबन्ध न हो । 

इस प्रकार के चिकित्सालयें का खोलाजाना तो भारत वर्ष के संबही 
सुख्य तीर्थ स्थानों में आवश्यक और महोपकारी जानपड़ता है परन्तु जैसा 
कि उक्त महाश्य समभते हैं उप्में बड़े परिश्रम और बहुत धनकी आवश्यकता | 
है। अतः परीक्षार्थ ऐप्ते एक चिकित्सालय का पहिले बनारस ही में 
खोलने का प्रयत्न करना उपयुक्त होगा । 

छक्त महाशव झब इस सदुद्योग और महत्काय्य में सफलता प्राप्त 
करने के अभिप्राय से सर्बसामान्य की सहायता ढूंढ रहे हैं। आशा है 
कि भारतवर्ष के राजा महाराजा तथा ज्ञानवान धार्म्मिक और परोपकारी 
सज्जन महाशय इस सुअवसर पर अपनी उद्गार सहायता प्रदान करने 
में नहीं चूकेंगे बल्कि थोड़े ही समय में तीन लक्ष छ॒द्रा की पूंजी जी इस 
महत्काटर्य के निम्िच्त एस्टिमेट किद गई है इकट्ठी कर देंगे और रोगी साधु 
ब्था यात्रियों मे अनेकानेक धन्यबाद पाकर काशीबास का पुण्य प्राप्त करेंगे: 

इस तिषय भें जिन सज्जनों को विशेष पूछ प्राक्त करनी ही निम्न 
(लिखित ठिकाने प्ते प्रवालाप करे ।--क्रेदार घाट हड़हे का बाग---बनारस । 





राजा शिवप्रसाद पी० आई० ई०। 

पश्चिमोत्तर प्रान्त_ के एक प्रसिद्द पुरुष राजा शिवप्रसाद सीं० आई 

ई० का देहान्त हो गया। इनकी अवस्था ७२ वर्ष की थी । बाब्यॉवस्था 
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-> ज्स्र विहार-बन्धु । 


हो मेंडंनके पिता कण भार छोड़ परलीक सिधारे।. राजा साहब ऐसी 
अवस्था में हिम्मत और धीरज की सहायता से संसार के युद्ध मेँ प्रवृत्ता 
| हुएं, घूमते घामते और काम के अलावे राजपुतान के एक शज्य में बड़े 
| पद प्र जा पहुंचे पर वह की लीला इनको प्रसन्‍्द न पड़ी इससे फिर 
काशी में लौट आये। कुछ दिनों तक योंहीं बीतने के बाद, दुसरी सिक्स 
॥ लड़ाई के समय पंजाब में जाकर बड़े लाट के स॒नन्‍्शी हो गये तब प्चे 
डनकी. दशा फिरती ही चली गई। छकूलों के इन्स्पेक्टर का काम पक्षी 
इन्हों ने बड़ी योग्वता के साथ किया।। १५७० में इनको सी* आई० ई« 
का प्रद्‌ मिला चार वर्ष के बाद राजा का खिताब इनकी पिला जी तेरह 
वर्ष के बाद इनके बंश परंपरा को मिल गया । इन्होंने बचुत डृत्तम 
उत्तप्न पुस्तक बनाये हैं जिससे भी इनका नाम बहुत निकल गया भाषा 
के विषय में यद्यपि इनकी राय अधिकांश लोगों से भिन्न रही तथापि 
| यह सब कोई मानेंगे कि इनसे शिक्चा बिभाग का बहुत कुछ भला इुआ 
और यह बड़े वोग्य पुरुष थे। इधर जेसे जैसे लोग उठते गये हैं 
इनके भी उठ जाने से देश की क्षति हुई जिप्तका भीधु पूर्ण होना असम्भत 
(ही है। ईश्वर इनकी भ्रात्मा को शान्ति दें । 








राजस्थान घखम्ताचार । 
यदापि हिन्दी के कई पत् योग्यता मै चलाये जा राहे हैं प्रर जो 
2 दशा राज स्थान समाचार की आज तक देखने में आई अति प्रशंसनीय 
(रुही। इसके लेख और विषय सदा से रुचिकर और उपयोगी होते आये 
का वर्ष तक यह बराबर साप्ताहिक रहा। आज कल बिशेष कर हिन्दी 
| सम्नाचार पत्नों का चलाना कैसा क्लेश कर हो रहा है किसो से छिपा 
नहीं है। हम को यह देख कर वहुत ही हर्ष छुआ कि यह पत्र अब 
अप्रिल प्राप्त से सप्ताह में दी बार छपने लगा । कागज़ छपाई आदि 
की उत्तम्ता इसकी अविदित-नहीं है तिस पर भी वार्षिक मूल्य इसका 
सुन्शी समर्थदथान जी ने ५) ही रक्‍्ख़ा है । इसके अतिरिक्त सन्शी जी 
ने अपने पक्न को सप्ताह में एक बार चित सहित बड़े बड़े लोगों के 

























हर श्श् 


जीवन चरित्र देकर प्रकाश करके और भी प्तनोहरं बना डॉलां है। देश, 
इनके उत्साह को बनाये रक्खें कि यह पत्र उत्तरोत्तर उन्नति करंता जायें। 





स्थानीय । 
सज़फ़्फ्रपुर के जिले में आज कल डकेती की धूम हैं। डकेती 
का भय दिखला कर डाकू लोग रुपया भी धनवानों से वसूल करते हैं । 
अंग्रं जी राज्य में ऐसी बात ! 


बिहार प्रान्त में ससलमान लड़कों के सहायता के लिये हक कप 
काज़ी सईयद रज़ा हुसैन की वी बी सुसम्मात कर्ज मन ने दस 


दान किये हैं ! स्वजाति प्र स्का यह उत्तम दृष्टान्त है। हिन्दुओंमें अब यह 
भाव नहीं देख पड़ता । नई रोशनीके कारण न ती समाज बन्धन ही इनकी 


अच्छा लगता है और न अब जातीय प्र म॒ ही रहा। जुबानी सब कुछ है। 


सबडिबिजन बिहार में एक स्कुल और खोला गया धा पर उठ गया 
कर्तृपत्षों के मत में वह फुजूल था अभी दूसरे स्कूलकी वहां समाई नहीं है। 





जल कल क्रा होना वहां अब निश्चय ही समभाना चाहिये । 
कप्रिश्तनर साहब का नोट इप्त विषय पर प्रकाशित हुआ है उसमें सब्र 
बातें तो हुई है पर म्युनिसिपल कमिश्नरों को इस बात की सलाह दी 
गई है कि पटने में टैक्स लोगों पर बहुत कम है १०) सेंकड़ां के हिसाब 
से टैक्‍स लगाओ रुपया बचुत जल्दी जमा हो जायेगा मजे में कल का 
पानी 'पीयो । इसमें अब नहीं करने का साहस किसी म्युर्निप्तिपल्त कमिश्नर 
(की नहीं होगा क्यों कि सलाह रुपान्तर में हुआ है । रेटपेअर्स 
तबाह हो रहे हैं पर यह तो शहर के अमीर लोग नहीं प्मभते । 
आरा, भागलपुरं, काशी, प्रयाग' इन स्थानों में जल कल होने पर जो 
*लींला वहां देखने में आ रही है जैसा सुख साधारण प्रजा उठा रही है 
/ उसे देख कर भी जी लोग नहीं देखना चाहते और शिकज्ञा उठा सकते 
उनकी बांत हीं निराली है। इन स्थानों में जल कल बन जाने पर भी 
| ज्ञोग यही कहते हैं कि इसकी यहां ज़रूरत नहीं थी फुजुल काम इुच। 
टैक्स का दंड लगता है-वह अलावे । परइन शक्रों में साइचों के 'निरकेट' 
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जाने आने वाले अप्तीर लोग जिनकी यह बल नहीं है कि. हाकिममो -के 
सामने गरीबों का पूरा हाल कह सुनाये वही कहा करते हैं कि जल कल 
सै बड़ा आराम हुआ पर मेरा तात्पर्य वह नहीं कि इससे आराम नहीं 
होता हमारे कहने का भ्र्थ यह है कि जिस काम से साधारण की कष्ट 
और थोड़े की सुख हुआ वह काम किसी तरह उत्तम नहीं कहला सकता 
ऐसा काम न हो वही अच्छा । वास्तव में जल कल का रोग इधर 
बचुत शीघ्रता से फैल रहा है । जल कल (की बिशेष आवश्यकता 
यह दिरः-आई गई. है कि बिना इसके पक्की नालियां जी बनी हैं 
साफ “नहीं रह सकतीं । वाह क्या खूब ! पहले बह बात नहीं 
सूमी थी। ती फिर ऐसी नाली ही बनाने के बिना क्‍या हजे- हुआ 
जाता था जब कि इसके बनाने से एक और अधिक खर्च और बच्लेंडे का 
काम्न करना पड़ा इससे पूर्व की अवस्था अब से कहीं अच्छी थी। 

























श्री सम्पादक ब्िहार-न्धु महाशय सप्ीपेषु ! 

कुपा कर इस लैस को अपने अमूल्य पत्र में स्थान दान दीजियें। 
प्ररोपकारी पुरुष । 
पाठक महाशयो, 

हष का विषय है क्रि सकल गुण निधान, अददँ त महान, भारतभूषण, 
महा माननीय आनरेबुल श्री युत राजा रामपाल सिंह जी साहब बहादुर 
प्रेम्त्रर लेजिस लेटिब कौंसिल तथा दैनिक हिन्दीस्थान पत्र कालाकांकर के 
सम्पादक यहां ३० मार्च शनिवार को सुशोभित हुए । और बहां के 
रईस वो ताल्‍्लुकेदार पणिडत थ्री नाथ देव जी साहब के यहां ठहरे, 
श्री माने राजा साहब बहादुर के अग॒वानी के लिये टारी घाट और 
दिल्दार नगर स्टेशन पर पण्डित श्री नाथदेव जी साहब और कई एक 
महाशय लोग गये थे, नग्र में प्रथम हीं से श्री मान राजा साहब बहादुर 
के सुशोभित होने का समाचार सम्पूर्ण भली भांति फैल गया था उसके 
दूसरे दिन ३१ मार्च चैत्र शु० ५ रजिजार के संध्या समय ५ बजे शाम की 
कीतब्ाली टाउन हाल में ब्याख्यान (स्पीच ) देने का सम्रव निश्चित |. 
(किद्रा धा। ; सूचना भी उर्दू में कप कर श्री नाथदेव साइव की ओर से 





हा रद ब्रिह्मस्-बन्धु 


वकील, पण्डित अर्जुन जी पांडे वकील, इत्यादि लीगीं -ने क्रमशः अपना 
'श्रषना धन्यवाद दे:श्री-मान राजा साहब के सूर्यवत ब्याख्यान का पूर्ण 
पूर्ण प्रशंसा कर अपनी अपनी प्रसन्‍तः प्रगट -की । . टाउनहाल -में -उस 
सम्य-डातनी-भीड़ थो -कि -भ्रनगनित ..लीग स्थान न मिलने के. कारण 
चानक्चकोर -की-भांति ध्यानावस्थित हो बाहर खड़े थे । पश्चात अनुमान 
सात बजे सभा बिसज्जित हुई शहर के पम्ताननीय रईस और- तालुकैंदार 
सभे। पति, बाबू शिवनाथ' सिंह साहब और दितीय रईस और तल्‍लुकेंद।र 
परिडेत 'थ्री नाथ देव जी साहब और, बावू रासबिहारी लाल जी- चौबे- 
औरं महाजन बाबू बिहारी लाल जी और बाबू उदितः नारायण लाल जी: 
वकील, दोप निर्वाण के अनुबादक, बाबू भोलाराय वकील, बोँं० ए० 
पिडत कंवलैश्वर प्रसाद' जी वकील,पणिडित सत्यनारायण जी पांडे इत्यादि 
सुद्दद महाशय लोग स्रभा में उस समय सुशोभित थे सभा में सब लोगों 
को पंणिडत कवलैश्वर प्रसाद जी वकील और पणिडत श्याम बिहारी जी 
मिस्र में लोग, जो जैसे आते थे उन्हें वैसा स्थान प्रदान कर बैठाते थे, 
श्री पंयिडत श्री नाथ देव जी साहबकी ओरतसे श्री मान राजा साहब बहादुर 
के आगत स्वांगत शयन इत्यादि का सम्पूर्ण प्रबंध बहुत उत्तम और 
सराहनीय किया गया था उसके दूसरे दिन पहिली एप्रिल सोमवार के 
बारह बजे दिन को श्री मान राजा साहब बहादुर फरट बलास के मेल 
ट्रेन में काशी की वांवा की, श्री मान के पहुंचाने के लिये श्री पणिडत 


श्री नाथं देव जी साहब; बाबू गुरसरन लाल बाबू' जगत नागाग्रनः सिंह 
प्रगिडत सत|नारायन पांडे बाबू देबी प्रशाद इत्यादि लोग गये थे। 

पाठकों ! जिस प्रकार यहां के समस्त रईस और वकील, महाजन, 
मोझतार सुद्दद सुद्दद सज्जनों ने श्री सब्ब गुण संपन्‍न राजा साहब बहादुर 
के स्पीच को श्रचण कर अत्यंत आल्हादित हुए और अपना अपना हार्टिक 
धन्यवाद दे श्री' मानको धत्यंत प्रसन्‍न किया,उप्ती प्रकार अब सब लोगों को 
उचित है-कि सिविल सर्विस परिचा के लिये पूर्ण उद्योग-कर श्री मानराजा 
| साइबंबहादुस्केगोरवर्मे सच्चे भारत हितैधी प्रगट हों । किम्रधिकम विद्ददबरैषुं! 
! हिजकज्ज-चरण चंचरीक तथा! श्री मान राजा साहब बहादुर का 
| अहनिंश शुभब्विन्तक ! सीताराम शर्मा चुनार प्रेष्क गाज़ीप्रर / 
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विशास-बन्ध । क्‍ 
सब्ब॑ साधांरण के बिदितार्थ बांटी गई थी, और सृुख्य सुख्य रईस 
ताल्लुकैदार, महाजन, वकील, भीझृतार, इत्यादि लोगों के लिये सुना 
गया कि निमंत्रित पत्र भी बांटा गया था, उक्त संमयानुसार ३१ मार्च की 
५ बजे संध्या स_मव कीतवाली टाउनहाल में थ्री मान राजा साहब बहादुर 
का म्रनह रण, बहुत उत्तम, रीचक, व्यार्यान हुआ, छिस सरु#ेय टॉडन 
हाल में सत्र खास वो आम एकवित चुए। उस समय प्रथम बाबू भोज्ा 
राय साहब वकील ने सिविल सर्विस परित्षा के पिषय में अपने स्पीच दारा 
इस बात की दर्साया कि इस समय (आप लोगों के हितार्थ) श्री मान 
गांजा साहत्र बहादुर इस विषय में अपना कुछ ब्याख्वान, देंगे । तात्पय्य 


यह है कि वकोल साहब ने पूर्ण रीत्याउनुसार राजा साहब बहादुर के 
इस हेतु पधारने, तथा प्रानप्तिक इच्ता के प्रगट करने, और ब्याख्यान 
देने का बिस्तार पूर्वक मंतब्य प्रकाशित किया तत्पश्चात श्री मान गाजा 
साहब बहादुर ने अपने ब्याख्यान (गएीच ) को अनुमान दो घंटे तक 
कि जिसका मुख्य सारांस यही था कि “ सिविल सर्विप्त परिक्षा यहाँ भी 
होना चाहिये ” अनेकानेक प्रकार से अपने अमृत भरे, रूहलह।ते, और 
उत्तम उत्तम्न दिल चस्प उदाहरणों के सहित ऐसे उत्तमता, और पुष्पता, 
तीब्रता, उच्चता, के साथ दर्सावा कि सुन कर सब लीगीं के दिल पर 
श्री मान के कथन का पूरा असर जम गया, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
श्री म्वान राजा साहब बहादुर भारत के सच्चे हितषी, और “ प्रोपकारी 
पुरुष ” हैं। भाडइयों ! यह थी मान राजा साइब ब्रहादुर ही कां काम 
। है कि जो तन मन धन के ब्यय सहित अपने परिश्रम की परिश्रम न 
सम्रभ भारत भलाई और परीपकार क्षे लिये इस भांति उद्यत रहते हैं। 
इस कारण हम लीग क्‍यों नहीं, थ्री मान राजा साहव बहादुर की 
अनैकानैक प्रशंसा के साथ धन्यवाद दे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इंनकी 
डूसी भांति संदेव उतरी5त्तर दृदि हीती २है। और थे सर्देव कमल के 
समान प्रफुल्लित बने रहें और इनका, यश गौरव, प्रताप, चन्द्रकला कीं 
नाड़े दिन दिन बढ़ती जाय“ यावत चन्द्र दिवाकर ” अवश्य अवश्य करहेंगे। 
पश्चात थ्री मान राजा साइब बहादुर का ब्याख्यांन एर्ण होने पर 

लाला गुरंसरन लाल, वांबूं उसमान स्रां साहब मीख्तर, लाला कुबेर नाथ 





सूचना ) 
इस वर्षाकतु में पाठकों की भेंट सावन सुहाबन समप्ताप्त हो गया 
डेप बार उसका कवरिंग भी भेजते हैं कि पाठक यदि चाहें तो अलग 
पुस्तककाकार बना लें । 
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विद्यार्थियों से ६५१५ लंड! ७७% ७ है! 3 
प्रति खंड का. *"* मेद्री कहे 7४: के 


२--नमने की एक कापी सब को मिलेगी 

३--मूल्य पचले भेजना चाहिये । 
(- 7 ४+-प्राँंच विहांग््बन्ध साथ मंगाने बालों को: एक 
कापी प्फ़्त मिलेगी और नागरो में एक पृ्तक उपहार : 
घद्यप दी जायेगी 

विहार बन्धु में विज्ञापन का घिलसिला अज़्ग है ! 
जिप्तमें दी कोज़म है त्रिज्ञापन जो महाशय भैजेंगे वह 
उप्ी में छापा जायेगा। छपाई की शएह नीचे लिखी है । 


एकवार के लिये प्रति लाईन ५्** ५०४ *«« /22॥ 
तीनवार तक लगांतार प्रति लाईन प्रतिवार ब* 2)। 
कछबार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार ५०० ८) 
बारह बार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार ««: है 


बारह वार तक बिज्ञापन कृपवाने के बाद भी जी लोग उ््यादें 
दिनों तक क़यवाना चाहेंगे उनओ बारह वार तक _)॥ प्रति लाईन 
प्रतिवार देने के बाद, जितने दिनो तक कपवायेंगे आध थाने लाईन 
प्रति वार के हिंध्ाव से इश्तिहार की क्ृपाई देना होगा । 

हिन्दुस्तान के बाइर रहने वाले को इश्तिहार कृपवाने 
का रेट चीठी से तथ करना चाहिये । 

€--बैरिंग चीठी वाप्रप्त कर दी जाती है। 

मनेजर--विह ई-बन्धु प्रेस--आंकोपुर । 
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मासिक पत्न । 
जून १८८१-। चौबीसवां भाग--सम्लर ६ 
१ द्रव्य उत्पक्ति आ-साधननमहनत। | ६ सिमला माहाक्कय । 
२ आम फल | ७ प्राप्ति स्वीकार । 
२ सींवटी । ८ लावनी । े 
8 बामोकोनाओ चींदटी। ८ ध्यान में रखने क्री बातें । 
४ बन्दर कप्मीटी । १० जिज्ञापन । 





... .... बॉकीपुर * 
““बिद्ार-बन्धु छाप्रांखाना, 


बिहार बन्धु के नियम ॥ 


१--पबंब मुल्य का ०४८ >छड़ 
क महीने का बहन «४ 7... « श) 
राजा मच्ताराजाओं से उनकी मन्मानाथे - ४५) 
विद्याधियों से -: ५०8४, - | १०८४ 
प्रति खंड का *«० ०3: जा १66) 


२--नमूुनें की एक कापी सब को मिलेगी । 

३--मूल्य पचले भेजना चाहिये। * 

४--प्रांच बिहार-बन्धु साथ मंगाने वालों को एक 
कापी मुफ़्त मिलेगी और नागरों में एक पुस्तक उपहार 
घवद्यप दी जाधेंगी । 

विहार बन्धु में विज्ञापन का प्िलसिला झलग है! 
जिप्तमें दो कोलम है विज्ञापन जो महाशय भैजेंगे वह 
उप्ती में छापा जायेगा। छपाई की शरह नीचे लिखी है । 


णएकवार के लिये प्रति लाईन ढन« हे नेक 2)॥ 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार «०. ८9। 
क्ृवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार +०* १3 
बारह वार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार **__)# 


बारह वार तक विज्ञापन क्पवाने के बाद भी जी लोग ज़्यादे 
दिनों तक छथवाना चाहेंगे उनको बारह वार तक _)॥ प्रति लाईन 
प्रतिवार देने के बाद, जितने दिनो तक क्पवार्येगे आध आने लाईन 
प्रति वार के हिसाब से इश्तिहार की कृपाई देता होगा । 

हिन्दुस्तान के बाहर रहने बालें को इश्तिहार छपवाने 
का रेट चीठी से तथ करना चाहिये । 

६--बेरिंग दीठी वाप्त कर दी जाती है। 

मनेजर--विहार-बन्धु प्रेस--बआंकीपुर । 
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न" ६--जून १८८५। 


द्रव्य उत्पति का साधन--पमिह न त । 










पहले यह बात कही जा चुकी है कि मिहइनत और सृष्टि जन्य 
पदार्थ के बिना द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । किसी अस्तु के भी पैदा करने 
में जो मिह्नत करनी पड़ती है वह बहुत तरह की होती है। हम्नलोग 
जी मलझरल का अंगरखा पहनते हैं उसी की लेकर देखिये कि इसमें 
कितने तरह की भिहनत हुई होगी । आखरी प्रिहनंत तो दरज़ी की 
हुई है जिसने उसे सी कर पहनने के लाबक बनाया। पर दरज़ी को 
छोड़ और भो बहुत मै लोगों ने भिहनत की है तब अंगरख्ा :तड़यार | 
हुआ है! एक तो धान बेचने वाले की मिहनत; दूसरे जहां धान बनता 
है- वहां से बेचने की जगह धान त्ताने की प्रिहनत; तीसरे जलित्त लिनि 
साधन के कारण बह धान बनने की जगह पे बेचने की जगह आया 
उन उन साधनो के बनाने और चलाने की प्रिहनत ( इसमें गाड़ी, रेल 
गाड़ी, जहाज़ आंदि के बनाने की मिह्नत झा गईं) धान बुनने की 
म्रिहनत; बुनने के हथिथारों के बनाने की मिहनत, कपास से रूईं जुदा 
करने की प्रिइनत, जुदा करने के हथियारों के बनाने की मिहनत,_ 
जमीन खोदने की, कपास बोने की, बढ़ाने की, तीड़ कर जमा करने की 3 
और साफ करने की मिहनत, हल ब्रनाने की मिहनत इत्यादि। इन में सै. 
किसी मनुष्य की भी प्रिंचनत न चुई' होती तो वैस्ता-.मलतमल- डेलना--सस्लसः 
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न मिलता । इन बातों से समभदार पाठदों.के प्तन में यह बात अच्छी 
तरह आ गई होगी कि आखरी कारीगर के हाथ में आने के पहले किसी 
पदार्थ के लिये बहुत तरह की म्िहनत लगानी पड़ती है जिनका वर्णन 
नीचे किया जाता है-- 

पहले ती यह पदार्थ जिस साम्रग्री का बनता है उस सामग्री के 
पैदा करने की मिहनत--जैसे कि पगड़ी सूत की बनती है छस सूत के 
पैदा करने में इस प्रकार की भिहनत है। राई और छन पैदा करने की 
मिहनत, रेशम के कीड़े की पाल पीस कर रेशम निकालने वालीं की प्रिहनत 
कीसुम आदि पैदा करने वालों की प्रिहनत, तिल सरसों रेड़ी आदि तैल 
मय बनस्पति उत्पन्न करने की मिह्नत, ऊन के लिये भेंड़ी पालने 
और मूड़ने की मिहनत, संक्षेप यह कि जी जो पदार्थ दूसरे काम्मों में 
साहित्य की तरह काम में लाये जाने के बाद मनुष्य के खर्च में आते 
हैं उन सब पदाथों के उत्पन्न करने की प्रिहनत इस प्रकार की है । 
यह बात नहीं है कि इस प्रकार की मिह्नत सदा नये पदार्थ दी के 
पैदा करने के काम में आती हैं। कभी कभी वो ऐ॥दा करने के लिये 
कुछ होता ही नहीं। सोना, रूपा, लोहा, ताबा, खान खोदने वाले 
खान मेंसे निकालते हैं, वे कुछ नया नहीं पैदा करते पर उनकी प्रिइनत 
दूसे प्रकार की समभी जाती है, कारण यह है कि उसकी मिचह्दनत से 
जो कुछ उत्पन्न होता है उससे मनुष्य का काम्त एक बारगी पूरा नहीं 
होता पर केवल दूसरे काम में वह साहित्य की तरह खर्च में आता है। 
उसी तरह सागवान, शीशम के बन में से जो लोग पमिहनत कर के मकानां 
के लायक लकड़ियां काट लाते हैं उनकी मिहनत भी इस प्रकार की 


है, क्यों कि उससे मनुष्य का काम एक बारगी नहीं चलता पर वह 
क्वेवल बढ़ड ही के काम्त में साहित्य की तरह खर्च में आता है । इन 
ऊपर कही हुई बातों से ऐसा नहीं सम्कभना चाहिये कि खान खोदने 
वाले और ज्कड़ी काटने वाले जी जी पमिहनत करते हैं वह सब इसी 
प्रकार की हैं। खनक जो खान से कोयला निकाले अश्ववा लकड़हारे 
जो जंगल से लकड़ी काट लाबें और जो वह कोयला अथवा लकड़ी 


कः े "कप 
__ ए-बंन्धु झः 


























मनुष्य के जलाने के काम्र में आबे तो उसके लाने की मिहनत इस पहले 
प्रकार की मिहनत में नहीं गिनी जा सकती क्‍यों कि बह कीयला या 
लकड़ी दूमरे किसी काम में साहित्य की तरह नहीं आती पर मनुष्य का 
काम झ्राप ही आप उससे होता है। 


दूसरे याद रखने वीग्य इतना ही है कि कीई पदार्थ एक रीज़गार 

में तड़णार माल सम्रक्ा जाता है और दूसरे रोज़गार में साहित्य की 

तरह खर्च हीता है। जेसे जोलाहे के लिये प्रोटिया कपड़ा उसका 

तड़यार प्ताल है पर तम्बु बनाने वाले के लिये वह तम्बु का साहित्य है । 

। ताम्बे का चदरा बनाने बाले ने चदरा बनाया, यह उसका तड़यार माल 

धहुआ। पर यह तड़यार माल कसैरे के लिये साहित्य है । रेशम ऊन 

या तसर का तागा बनाने वाले के धन्धे में वह तड़यार माल है पर दरज़ी 

के लिये वह साहित्य है। किसान के लिये अनाज तड़यार माल है, 
पर आटा पीसने वाले या हलवाई के पेशे में वह साहित्य है। 





दुसरे प्रकार क्री भिहनत--जिस मिहनत के कारण से उद्यम चलाने 
के साधन आदि पैदा हीते हैं कह दूसरे प्रकार की मिह्नत है जी जो 
बस्तु किसी भी चीज़ के पैदा करने में साधन की रीति में काम में आती है 
उन सब की हम औज़ार कह गे। राज, बढ़्ही, भोची, लोहार, सीनार 
के अनेक तरह के औज़ार, चरखा, जाता, चकरी, आरा, पहिया, हल, 
.। राई कातने और कपड़ा बुनने, और कापने, और रंगने के सांचे वगेरह 
जो लाखों पदार्थ किसी भी हुनर और पेशे के हथियार औज़ार जी यन्त्र 
की तरह खर्च में आते हैं उन सब के बनाने की मिहनत इस प्रकार की 
है। पर कितने पदार्थ ऐसे हैं कि उन्हें साहित्य में समझें या साधन में 
सम्रझें कुछ सम्रक ही नहीं पड़ता। रेशम रंगने का रंग आदि और 
क्ापेखाने वालों की छापने की स्याही इनकी साहित्य कहें या साधन 
कहें ? साहित्य और साधन में कया प्लेद रक्ख़ा जाये ? अब सर्व मै | 
सहज भेद स्यह्ी जान पड़ता है कि जी पदार्थ एक ही बार किसी काम 
में खर्च हो उसे साहित्य सममें!और जो पदार्थ एक बार काम में लाने | 
से अपना काम पूरा करके अलग नहीं हो जाता -छसी का नाम साधन 
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समरझ्झें। कीसुम आदि जी रेशप्त वगे्‌रह कपड़ों के रंगने के काम में 





आता है वह साहित्य में सम्रक्त सकते हैं साधम में नहीं गिने जा सकते, 


क्यों कि वह एक बार काम में आने के बाद फ़िर दूसरे काम म्लें नहीं 
आने के, उसी तरह छापने की स्थाही की भी समभना चाहिये तेली 
का कील्डू एक बार काप्त में लाने मे वह नहीं कहा जा सकता कि 
बह अपना काम कर चुका इस लिये उसकी गिनती औज़ार में हुई । 
कल में जो लकड़ी या कोयला जलता है वह साधन में नहीं, पर 
साहित्य में समक्ता जायेगा क्यों कि एक बार जलने के बाद फिर से काम 
में नहीं आा सतता। बहुत सी चीज़ें साहित्य में गिनी जाती हैं पर 
दो तीन अंथवा अधिक बार खर्च में आती हैं । जैसे ताम्बे का घड़ा 
टूटने के बाद दूसरे काम में लाया जा सकता डै। जिस रंग में पगड़ी 


रंगी गई ही उसे उतार कर दूसरा कपड़ा रंग सकते हैं पर इस कारण 


मे इन्हें साहित्य कहने में कोई दीष नहीं होता । क्‍्यीं कि जब तक 
बच एक काम्न पूस करते हैं तब तक उनसे दूसरा नहीं होता । पर 
जिनका नाम साधन रक्खा गया है वे जब तक घिस नहीं जाते तत्र तक 
नया नया काम हमेशा किये ही जाते हैं। 

साहित्य और साधन में भेद डालने का फल यह है कि जी बस्तु 
साहित्य में समभी जाती है उसके बनाने की प्रिहनत का बदला जी 
कोई चीज़ उत्पन्न करने में आई उसी से मिलना चाहिये । पर साधन 
जी बहुत बस्तुओं के पैदा करने के काम में आता है इस लिये उस साधन 


किबनाने की मिहनत का फल छन साधनों से जी जी बस्तु बने उसमें 


सै भाग के अनुसार मिलना चाहिये। इससे एक एक वस्तु के भाग में 


| छोटा अंश आवेगा।। एक कल से जितना सूत या कपड़ा बनता है 
(उन सब पर कल के बनाने का खर्च और उसके चलाने का खर्च बैठता 


ज्याता है 


ओर प्रकार की म्रिहनत को वर्णन आगामी बार किया जायेगा। 











2 ] 


झाप्त फल । 
आयाबत्त ! 
आ्यावरत्त में आम सब फलों से उत्तम समझा जाता है। 
भारतवर्ष के सब्र प्रदेशों में बहुत अधिकता से उत्पन्न हीता है। " 
संस्कृत में आम्त की आम रसाल, सहकार, आति सौरभ, काम्माड्र, 
मधदूत, माकन्द, पिकबल्‍लभ कहते हैं। न्‍ 


हिन्दी आम, अग्जिया । मरहठी आंबा । 
गुजराती आंबी । कांगड़ा माविन । 
अरबी अम्तरा । फ़ारसी अबा । 
अंगरेज़ी मंगी । 











भारतवर्ष में आम हो एक मेवा है कि जिस क़ो राजे महाराजे 
सै लेकर निर्धन मज़दूर भिक्षुक गरीब दुखी आदि रुपयों से ले के कौड़ियों 
तक के खरीद २ के खाते ओर प्रसन्‍न होते हैं जिस साल में आम अधिक 
होता है गावों के गरीब लीग कच्चे दशा में भून २ मीठा वा नमक मिला 
के वा अति दरिद्र लोग बिला किसी चीज़ के मिलाये ही खाते हैं गांवों 
के अधिक गरीब जिन की अन्न नहीं मिलता इसी को खरा के जीते हैं 
और अपना अहोभाग्य समभते हैं। 
गांव व शहरों के भी ग्रीव लोग इस की गुठलियों को उबाल वा 
भून के खाते और अपने दिन ब्यतीत करते हैं। 
अकाल के सम्रयों में आम और इस की गुठलिदों की गरीईंं के 
लिये मुतसंजीवनी अमृतमीदक वा खर्ग का मैवा कहना चाहिये। ५ 
गांव व शहरों के ढुःखी लीग आम की गुठलियों की जिस को लीग 
फेक देते हैं प्रति दिन बीन २ के इकट्ठा करते हैं और वर्षात में भूत २ 
| वा उबाल कर खाते हैं इत्यादि अनैक प्रकार से भारत वर्ष का आम जीवन : 
है जिस वर्ष आम्त की फ्सिल नहीं होती गरीब लीग निराहार मरते हैं। - ४ 































.। हे 


आम का पक्का फल भारतवर्ष के सब्र फलों की अप्रेत्षा अधिक 
स्वादिष्ट भौर पुष्टि कारक होता है। पक्के आम का पाक, हलुआ 
( प्तोइनभोग ) शबंत, मीठी, उ्टनी, मालएुआ। दुग्धापु और कढ़ों आदि ! 
बनती है। आम की हर फूसिल में हलवाइवों की प्रिडाइयां बहुत कम 
| बिकती हें जिस साल आम अधिक होता है उस साल साधारण हलवा- 
डुबों का दिवाला निकल जाता है कदाचित्‌ बारहों मास आम ऐदा होने 
लगेगा तो प्रिठाइयों की दूकाने बचुत ही कम्त रह जायेंगी। ५जब कच्चा 
रहता है तव खटाई, भांति २ की चटनी सरब्बा और अचार बना के खाया 
जाता है बीज के भीतर की गरी और आम की गुठली का ठैल नेक 
रोगों में काम आता है। 

काल, और, गोंद और नवपल्‍लवादि का भी साधारण रीति से 
ऑऔंषध में प्रयोग किया जाता है। 


क्रिया और रोगों में प्रयोग--आम को गुठली अतिसार नाशक रक्त 
की रोकने वाली और कुप्रिका नाश करने वाली है । 

डाक्टर कार्कपाद्रिक ने ग्राम्म की गुठली के चूर्ण की दप्त प्रम्द्रह 
रत्ती मात्रा करके कुमिरीग में बहुत उपकार पाया है वे कहते हैं कि 
डूस के अधिक परिमाण में गैलिक एसिड रहता हैं। इस कारण रक्त 
बहाने वाला अर्श (अधासीर ) और रित्रयों के रजस्वला समय में अधिक 
रक्त जारी होने पर वा प्रदर रोग में प्रयोग करने को कहते हैं । 

लूइ के लिये आम के पन्‍ने से बढ़ के दुनियां में कोई भी दवा नहीं 
मानी जाती जब लूह लगी हो और लूह लगने का डर हो तो आम का 
पन्‍ना बना के पिला देने सै ठणढक और तरावट आ जातो है। अधिक 
लूह लगी हो तो आम के पन्‍ने की हाथ परी में लगाने से भी फायदा होता 
है। वैशास्र जेठ के लूह् के दिनों में आम के पन्‍ने को पी के घाम वा लूह 
मं कितना ही रहे लूह पास नहीं फटकती आम केन प्रिलने पर इमली 
भी काम देती है। 

.._ डूस वृत्त मैं लाल रज्ञ का और कुछ पीलापन लिये गींद निकलता 

है। उस की नींबू के रस वा तेल के साथ लगाने से खुजली और बहुत 
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ब्रिच्चर-बन्धु । | 





प्रकार के चम्मरोगों में विशेष लाभ होता है। इस की छाल नवपल्‍लवे 
| और गोंद बचुत सी औषधियों के गुण से भरे होते हैं किन्तु इन की 
(क्रियाओं की परीक्षा आज तक भली भांति नहीं की गई है। 
प्रश्न--यह ती आप ने अपने अनुभव से वा अन्यन्य अनुभव 
वालों के विचार से कहा वा लिखा झव बताइये कि आयुर्वेद के चरक 
| सश्र॒तादि ने आम के विषय में क्या लिखा है। 
उत्तर--सुश्रूत नामक ग्रंथ में धन्वन्तरिजी निम्न लिखित ग्रुण 
कहते हैं-पित्ता निलकरं बालं पितलं बद्दकेशरं हृद्य' वर्णकरं रुच्य॑ रक्तमांस 
बलप्रदप््‌ ॥ कषायानुरसंस्वादु बातध्नम्‌ बुह्णगुरू । पित्ताबिरोधि संप- 
क्वमामु शुक्रविवद्द नम्‌ ॥ बुहणं मधुरं बल्यें गुरु विष्टभ्य जीर्यति ॥ 
अर्थ-छोटी अप्रिया पित्त ओर वायु को उत्पन्न करती है और इस 
का रैशा पित्त को उत्पन्न करता है, इृदय के लिये उपकारो (बुद्धि बढ़ाने 
वाला ) काले आदप्रियों के रपट को गोरा करने वाला, खाने में रुचि 
बढ़ाता, रक्त मांस और बल को बढ़ाने वाला कपैला और प्रीठा रसवाला 
स्वादिष्ट ( जायकेदार ) ब्ायुनाशक बृुह्ण ( शरीर की मोटा करने वाला) 
देर में पचता और पक्कआ आम्न पित्त की नहीं बिगाड़ता किन्तु बीर्य की 


बढ़ाता बृह्रण ( शरीर की मोटा करने हारा ) मीठा बलकारी गुरू और 
देर में पचता है । 
भाव प्रकाश में आम के फूल के निम्नलिखित गुण बतलाये गये हैं। 


आ्रुपुष्पमतीसार कफपित्तप्रमेहनुत्‌ । असुग्दृष्टहरं॑ शीतंरुचिकुद्‌्ग्राहि- 
बातलम्‌ ॥ 
अर्थ--आम का पुष्प (बौर ) अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह् तथा 


रुधिर की दुष्टता को दूर करता है । शीतल रुचिकारी, ग्राही और 
बातल है ॥ आपमुबारांकपायाम्लं रुच्यं म्रावतपित्तकुत्‌ 

अर्थ--कच्ची अभियां कैली, खट्टी रुचिकारी, बादी और पित्त 
करती है॥ तदुणं तु दत्यम्लं रुक्तंदीष वयास्रकुत्‌ । 


| 


अर्थ--तरुण आप्त अर्थात बड़ा और बिना पका इुआ अत्यग्त |, 
खट्टा, रच विदोष और रुधिर में बिकार करता है । आमृमाभंत्वचाही | 





नेआ्ञतपेइतिविशोषितम्‌। अस्लस्वादु कषायंस्थादभेदूनं कफबातचित्‌ ॥ 


! 
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: ऑर्थ-कर्च आम के ऊपर का किलका कील फिर कंतर कें धूप 
जैँसुसतायाले दंस को हिन्दी में अमचुर और ग्मंकली वा अमैहरी कहते 
हैं। यह खट्टां स्वाद, कषैला,( दस्तावर और और कफ बाते की 

$ जीतता है । 
पक्‍्व॑तु, मधुरं बृष्ये स्निग्धंदलसुख्प्रदं । गुरुवातहर॑ इरद्य बणयीं 
शोतमपित्तलम्‌ ॥ कषायानु रस वन्हिश्लेश्मशक्रवितद नम्‌। तदेव वृक्ष 
| पस्पृक्त गुरुवात हरें परं ॥ मधुराम्लरसं कि्चिद्भवेत्पित्तप्रकोप णम्‌ ॥ 
] अर्थ--पका हुआ आम मधुर, वृष्य स्निग्ध, बल और सुख देता है। 
| भारी बातहरण कर्त्ता हृदय की हितकारी देह के रह को उज्ज्वल अर्थात्‌ 
साफ वा गोरा करने वाला शीतल है और पिक्ष को नहीं उत्पन्न करता 
| तंथों कंबैली, रसयृक्त, अग्नि, कफ और बीट्य बढ़ाने वाला है। 
| बची आम यदि वृचपर का पका हो ती देर में पचने वाला अत्यन्त | 
* बातनाशक मधुर और खेइ्टा और थोड़ा पित्त को कुपित करता है ॥ । 
आद्रु कुविप्रपक्व॑ च तद्भवेत्पित्त नाशनम्‌ 
! चर्थ-कृबिम पकव अर्थात्‌ पालका पकाया हुआ आम्र पित्तनाशकः 
(इप्त में खट्टा रस थोड़ा और मिठाप्त अधिक होता है। 
रहस्याम्लस्थ हीनसस्‍्तु माधुयर्थाच्च विशेषतः उषितं तत्परं रुच्यं बल्य॑ 
'बीव्थ करं लघु ॥ शोतलं शीघ्रपाकिस्था दासपित्तहरंसरम्‌ ॥ 
अथ -दि यह ब्रासित हो जाय तो परम रुचिकारी, बलकर्त्ता, 
| बीयर्य कर्त्ता और हलका है शीतल, शीघ्र पचाने वाला, बात पित्त हरण 
॥ कत्तां और दस्तावर है । 


शिवराम् पांडे वैद्य । 

















के । ४ 
प्रायः बाईस सो बरस हुए कि प्रीक दार्शमिक क्लियान्थिस ने 
इस बिचित्र छोटे कीडे के क्राम्ों को तज्वीजु किया था । उनके बाद 
बहुत से त्िदधन इन चोंगटियों के अनुसन्धान में लगे रहे । | 
इनके शरीर की अनावट बहुत सुन्दर है। बदन के हिसाब से 
प्रिर बड़ा होता है, मुंह मजज़ूत होती है। पैर उनके बचुत ही छीदे 
और अन्त में उनके हाथ की तरह होते हैं जिसके बल वह कोई न कोई 
अवलंब पा कर सहज ही में लटक जाती हें + उनका शरीर बहुत ही 
कोटा और उस पर कोई झाक्त्कादन रोयें आदि का सा नहीं होता । 
दूनकी पम्ादीन अपने बच्चों का बहुत यत्न करती हैं। हक 
चींवटियों का शरीर छोटा होने पर भी बहुत तेज चलती हैं । 
आंखे बहुत रहने के कारण अत्यन्त सहज में बिपद से बच जाती हैं। 
उनमें एक तरह का रस होता है जिससे झपने भ्त्र, को नाश करती. हैं. । 
काई कोई इस की जाति पेड़ में बिल बनाती हैं वह या तो -काला हो 
जाता या जल जाता है। हक 


उन लोगों में पूरे तौर से साधारण तम्त्र प्रणाली चलितः है।.। इन 
क्ीड़ों के राज्य में सब सम्पत्ति साधारण की स्म्रक्री जाती हैं। यहां तक 
कि चींवटी के बच्चे भी साधारण सम्पत्ति सम्क्री जाती है;। इन ल्ीगों 
में राज शक्ति प्रजा के हाथ है जैसा कि अम्रिका में । 

चींवटी के संमाज में मांदीन का पूरे तौर से सम्मान होता है 
चीवंटियों की स्त्रियां जब धक जांती हैं ती कंधे पर ढीई जाती हैं भौर 
स्तर से अच्छा खाना उन्हीं को मिलता है। यहा तक क्रि उनके मृत देहे 
की समाधि बडे धूम धाम से होती हैं। स्वियों पर भक्ति, प्रजा की राज्य 
प्रणाली, परिश्रम और अध्यवप्ताय-ये चार बातें बहुतेरे कीड़ों की घतुष्य 
के सीखने योग्य हैं । 
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उनको सूंधने की स्पर्श करने की इन्द्रियां सूंग में रहती हैं उसी 
से वे अपनो राह मालूम कर लैती हैं। उनकी राह रोक कर इधर उधर 
कर दिया जाये तो वह पागल प्ती हो जाती हैं उनको कुछ समक् नहीं 
पड़ता कि किधर जायें कुछ देर तक ड्रधर उधर घूमा करतीं हैं । अन्त 
को सूंग हो से राह ,का पता लगा कर फ़िर अपनी पहली जगह पर आती 
हैं वहां दिशा,का निर्णय कर अपनी राह से चलती हैं । 

प्िर में जी सूंग रहते हैं इसी से थे अपने शत्र, और म्ित्र को 
पहचान लेती हैं। कोई इशारा होता है उमप्ती पते एक ब्रिल में रहने 
वाली सब आपस में एक दूसरे को पहचान लैती हैं। थे ईशारे की भाषा |- 
ही मै हर तरह के मन के भाव की प्रगट कर लेती हैं । पहले दी 
चीवटियां सामने सामने खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के सिर से 
निकले हुए सूंग को छूती हैं इसी से एक दूसरे का मतलब सम 
लेती हैं| 

लाल रंग की बीर चींवटियां लड़ने में सब को जीत कर आलसी 
कौर विलासी हो गई हैं। वे काली चींवटियों की हरा कर उनकी 
काम काजी स्त्रियों को कुद कर ले जाती हैं। इन चींवटियों के समाज 
में भूद्र कोई नहीं है। स्त्रियां ( मादीन ) ही सब काम काज करतीं हैं। 
थे ही समाज के हित के लिये बचुत प्रदत्त के साथ शिशुप्लन और मत 
काम किया करती हैं। इसी लिये कद की हुई मादीनों के साथ खरीदी 
चुईं लौंड़ियों की तरह व्यवहार होता है दयीर अंडा पालने के काम पर 


रक्खी जाती हैं। 
इस बात में बहुत सम विद्यानों में म्त भेद है कि छोटे कीड़े म्रकीड़ों 


को झात्मा होती है या नहीं। उनको आत्मा हो या न हो चींबटिवों के 
का्तों को देखने से साफ प्रगट होगा कि झात्मा न रहने पर भी उनकी 
मन धर्थात चिन्ता शक्ति निस्सन्देह है। 








बन्ध | 











बाप्तीकोनाई चींबटी । 

अफ्रि का में इस नाम की एक चींवटी होती है जो बड़ी भयानक 
होती है। थे कुंड को भुंड एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करती 
हैं। इमकोी देखते ही हाथी या गीरिला नाम॑ के बन्दर प्राण लेकर 
भागते हैं। वहां के आदिम रहने वाल भी प्राण के भय में भाग जाते 
हैं। एक साइब जेम्बीजी नदी के किमारे टहलने की गये ती क्या देखते 
हैं कि एक गांव के रहने वाले एका एक अपनी चीज़ वस्तु लेकर भागे 
जाते हैं। साहब ने पहले प्रा था कि कोई शब्र, आया होगा पर 
अन्त को जब उनहों ने सुना कि चींबटियों के भय सै वे भागे जा रहे हैं 
तब्र तो उनके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा। यह चींवटी जब किसो 
मकान में प्रवेश करतो है तो कई पत्र के बीच उस मकान में किसी प्राणी 
को जीता नहीं छोड़ती । बिछोतिया, चूहा, बिच्छू ग्यादि जितने कीडे 
प्रकोडे जी कुछ वहां रहें कुल को सहूर्त भर में वे खा लेती हैं । एक 
बड़े और बलवान चूहे की मारते इनकी कई प्तेकन्ड म्रात्र को देर लगती 
है एक प्लिनिट के बीच प्तिफ हड्डी ही पड़ी रह जाती है कुत्ता, चीता 
या हरिण को भी मारने और खा लेने में इनकी इतनी कम देर लगती 
है कि जी अचंरज भें आ जाता है। लम्बाई इनकी बस आधी इंच होती 
है। इनमें भी एक जात ऐसी होती है जी काटकर मांस मोच ,लेती है। 

मरे इुए किसी क़ीडे को नहीं छूतीं । ९: 
इनके. अलाबें अफ्रिका की बालू में एक चींवटी ऐप़ी होती है जिसके 

काटने मे बिच्छु के डंसने पते भी अधिक ज्वाला होती है। ५ 
कई किस्म के म्च्छड़ भी वहां ऐसे होते हैं जिनके डंस से लोग 
बिछ्चल हो जाते हैं ! इगोगीनाई जातीय मच्छड़ के डंस से मोटे चमड़े 
वाले काफ़ी तक कष्ट उठाते हैं और काटी हुई. जगह पर कठिन घाव 
ही जाता है। इबोलेआई नाम्र की प्रक्खी के काटने में ठीक सूई गड़ाने 
का सा मालूम होता है। रिचिाउमा ( म्च्छड़ ) जबततक शरीर का सक्त 
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पान करता है तब तक कुक कष्ट नहीं मालूम होता जोंहीं उड़ा कि जलन 
मालूम होती है जो चार घंटों तक रहती है और बीच बीच में टीस मालूम 
हुआ करती है। एक,तरह की मवखी होती है जी जल में रहने का 
स्थान बना कर रहती है शक्ल मधुमवस्ती से कुक छीटी होती है । जल 
में छियने मे भी इनसे|बचना कठिन है । अगर संयोग से कोई नाव 
इनके रहने के जगह से सट गई ती छवार लोग नाव सहित जल में 
डूब कर इनसे बचने की चेष्टा करते हैं। 


८ बन्दर कप्तीटी ,! 
( स्थान जड्ल्‍ल--एक मंडप के नीचे प्रिस्टर भिल्‍ल, आनरेबिल 
गर्दभदास, डाक्टर बानर जी तथा सभासद बैठे हैं ) 

प्रिस्टर भिल्‍ल फरसीडंड--( टेबुल पर खडे हो कर ) खो स्रा ख्ीं 
भाज बरी खुशी का डिन है कि हमारे जलसे को नया बरस शुरू हुआ 
है! खो खों खो 

डाक्टर बानर जी--( बाइस फरसीडंड ) कं कूं कूं में चाहता हर 
कि पैक टरी साइब रिपोर्ट पढें ! कूं कूं 

सिकहरी--( आनरेजिल गर्दभदास ) सीपों प्तीपों प्तीपों नव॒बे हजार 
साल हमारे जलूपते को कायम हुये गुजरा दिन पर दिन हम की तुरक्की 
करने की खुबर सुनाई देती है। ध्ाज कल छुल्क भर में किसी शिकायत 
को कमी नहीं है। सोपों स्तोपों सीपों 

गज्ञज्न 

प्ैरे जलूते को सफाई देखिये। हिंद की सूरत बनाई देखिये ॥ 
कर लिये ज़र पास अपने बेशुमार। हम्त मिहरवीं की कमाई देखिये ॥ 
साक्ष में कुल पाव भर आदम मरी। डाक्टर जी की दवाई देख़िये,॥ 
जावजा मैला पड़ा है ख्लरेत में। क्या हिना है रंग लाई देखिये ॥ 
प्रोरियों में इत्र तक बहने, लगा। मेम्बरों की कारप्ताई देखिये ॥ 
चुंगियां क्वी हर तरके जारी हुईं। सनशियों की खूब आई देखिये ॥ 
जैंकड़ों -चंदे दिये जिन्‍नाद कोी। लाज्नटैनों की लगाई देखिये ॥ 








क्रो ड्पत । 


गर्मी को बहार | चेज॑स्स बवनेका सहज उप[य। 
काफ्रकौ माला। 

किया है सो ग्राहक लोग 

देववने पर आपक्नौं तअज्जुब 

करेंगे जा ऐसो चोजं भा 


इस तरह तो भारतवर्ष में 

भो बचुत रकमकों चौजोंके 
बिज्ञापम देखनेमें आते है 
“परंतु आज तक-इस- आहत 
अपवे काफर को 'मालाक 
ग्राहकोंने कमहो सुना होगा । 
हमलोगोंने अपना तन मन 
धन लगाकर इस पांचगुगण- 
बालो मालाको जिस मिइनत मालाके मांफ़िक्ष माल 
ओर कारोगरौके साथ तयार होतीं है इन काफूर को 


मालाओंके दाने बहुत हो छम्दा, सफेद. चिकने भ्रीर चमकोले बनाये गये हैं। इसका 
एक एक दाना (जो कि बड़ गोलाबवैरको बराबर हैं) दो दा सो रुपयेके मोतीयोंको मांत 
करता है। दूसरे हैजे आदि अनेक रोग इसको पास रखनेसे नहों आमकते | तीसरे 
ऋहरवज्ञा समगम्धसे मगजको तर रखतो है | चोधे अपने ईश्टदवक स्मरण करनेके काम मी 
आतो है। पांचबे' जिस खाने पोनेकी चो जका सगन्धित करना चाहे उसहोको इस मालाके 
इारा सबासित करसकते हैं इन मालाअंका क फर वह नहीं है जो दस वारह दिननें हो 
उड़जाबे बलकि यह माला यदि ऐतयादसे रक्खो जाबे तो बरसों काम देतो है| इन 
पांचगुण भरी मालकौ तारौफ हम खुद न करेंगे। बैफ यदे लम्बे चौड़े विज्ञापन तारौफों 
से भरकर पढ़नेकी तकलौफ ग्राइकांको न देंगे मगर हां इतना जरुर कहेंगे जिजिस 
जिसने इस मालाको देखा यही कहा जो “बाहवा | वाहवा ! क्या कारोगरो हैं !! इस्रके 
सिवाय और कुछ सुखसे न निकला । जरा जएसो बिलायता कारौएरौक्नो देखकर 
लोग मोहित होजाते हैं मग ए जो लोग इस मालाको देखेंगे वह लोग यहाँ कहेंगे जो 
हिन्दुस्थानमें भो अभी वहुत कुछ कारोगरों हैं । सब ग्राहकों से हमलोगोंक्ौ यहोौ अज 
है जो इंस मिहनत ओर देशों कारोगरोक्नो देखकर उद्नतों करनेक्नी ठयार हों [यानों द॑ शौ 
चौजोंको कदर करे] कौसत सिफ १॥।) रु० पेंकिंग चाज ४) आना । 
काफुर कौ चेंन 
इसमें भी वहों उपरोक्त गुण हैं। परंतु घड़ी में इस चेंनकी लगाने से घड़ौकौ 
शोभा अधिक है । कौमत स्लिफ १॥) रुपया । 
१७४7) औ2], ५॥६॥॥॥. ए०७०४७५ 7४०१ & 0०. ) आपलोगोंका शुभकांजौ नन्दलाल बर्गा 


कप ए5, पे. . मेन्जर फ्रेण्ड़ एण्ड कम्मनी >सथुरा सिटी । 









एकता गलैमें पह तेही मु- 
खमस्डल झोर स्वच्छ बच्खों 
को चोगुनों सोभा बढ़ता 
है यानीं ठोक मोतियोंको 
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नेटिवों को रंजी गत्त हरदम दिधा। साफ रंगों से प्िलाई देखिये ॥ 
ऐैंठ कर टम्नटन्ष सव'री मोल ली। हाय हाये क्या मचाई देखिये ॥ 
जाके होटल में दिये टोटल प्रियां। एकभी डिग्री न पाई देखिये॥ 
बन के जा बैठे मजिस्टर स॒ुफ़्त में। बेवकुर्फों की रसाई देखिये ॥ 
(एक चपराप्ती का प्रवेग ) 

चपरासी--संड एंड कंपनी को दूकान पर मैला पड़ा है और हिन्दी 
स्‍्तानी गलियों में बदबू आती है इस का इन्तज़ाम किया जाय । 

प्रिकट्टरी--( चीख कर ) अरे बेरा! दोड़ो दौड़ी!! संड कम्पनी 
की दुकान का कूड़ा अभी साफ किया जाब अगर मज़दुर न मिले ती खुद 
मैम्वर लोग जा कर साफ करें। हिन्दुस्तानी रास्तों में कुछ कॉम नहीं है। 

डाक्टर बानर जी--बेशक २ बहुट ठीक इहिन्दुस्टानी साब कोई 
मेला परस्तांड कारटा है क्यों कि साथ मैम्बर मोरी का जाल सूधते झौर खुश 
राइटे हाय ! ( सब्र ताली बजा कर खड़े होक€ पढ़ते हैं ) 

गजल 

साहवरों ने भ्राज कल भी क्‍या किया है क्‍यों नंही। हिंद को 
किस किस सुप्तोत्रत से लिया है क्‍यों न हो ॥ शाह काबुल मै निकाला 
जब से खतरा नाकिसी | भर के थैली सु्खू उस की किया हैं क्यों न हो ॥ 
देके दौलत कुल हुये मजिलिस रफां ऐ दोस्तां। देशियाँ सै क्या शिका 
बदला लिया है क्यों न हो ॥ लेके क्राडू टोकरा सुर्शद बने इस अमर के। 
साहिजरों की पेशवाई का हिया है क्यों न हो॥ अत्र खतावों की मिलेगी 
टोकरी सर पर प्रियां। क्‍यों कि हज़रत ने मज़ा गहरा लिया है क्‍यों 
न हो॥ इप्त कमेटो को खुदा भरत करे क्यों कर नहीं । 'द्वेस ने बेशक 
प्राल फ़ौकट का पिया है क्‍यों न हो ॥ 

( सब जाते हैं ) 
इति बंदर कमेटी सम्ताप्तम्‌ 
( श्री शिवन्ाथ भर्मा लिखित हें 


|] 


क्‍न-++ 


एन फ 


. 


१४ विह्यार-बन्धु । 





प्रिमज्ञा माहात्म्य । 


आाज कल पुराने पुराणें का ब्यवहार कम हो गया[है इस लिये 
यह नई कथा सुनो । 
श्लोक 


पघ्विमलाबासं महापूजा सिमलाबासं म्रहातपः । 
गिरींद्रबद्रि निकटे सिमला तीर्थ नप्ती नमः ॥ 
दोहा 
प्रतिसन कतु पति म्रध्य जब, मार्च महीना आय । 
बीवी बगल दबाय तर, पिप्तला (दौड़ो' जाय # 
चीौपाई 
महा पुणय सिमला कर वासा । दुजे लददहु तमासा खासा ॥ 7 
ज्ञे नर विधि सों सेवें सिम्तलाहँ। पूर्व जनम सो पावत बिमला ॥ 
म्रह्म प्रस्ताद लखे होटल कर । तासो मृत्यु चले टल टल कर ॥ 
(सिम्रला प्तम दूजी भुंद्र नाहीं । गोरी लाल बदन जह जाही ॥ 
ओर न भूमि रहन सी भाई । काली बरन महा हे लजाइ ॥ 
बादु गरम चल लूलू करि है । बुद्धि बल ऊन वस्त्र सब हरि है ॥ 
ज्ेसतसुसखसिमलामहयअहहीं। ब्रह्मा करत अख्तान न सकहीं ॥ 
दोहा 
जहां लार्ड लेडी सुबर, मूरति राजित दीड । 
जग मह स्वर्ग समान सुभ, धरनि उत्तमा सीड # 
चौपाई 
पिमला छवर्ग घर्ग को नाना । जहं नव शिक्षित करत पयाना # 
पूर्व पुषय महा जेहि होई । सिमला जाय बसे नर सीई ॥ 
ज़हं बहु बूट अजत खट खट प्रट । लेडिन चलत चाल अति नटखट ॥ | 
जहां शरद कैलाश समाना । हारमीनिमादिक मुभ ताना # 
भील निकट टीनन के बासन । पूरित मच्कि सुक्कि के प्तासन ॥ 


ध्न्स 
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जहं बंदूक चलत दिन २ भर। निर अपराध पतक्ति म्ारत भ्षर ॥ 
गिटपिट गिटपिट बोली बीलत । चलत चाल जनु भुड्यां डीलत ॥ 
दोहा 
बड़ेन वड़ेन की वह मसल, होत देख नव ठाठ । 
जन्म न देखा बोरिया, सुपने आई[खाट ॥ 
चौपाई 
चह्टे लुटे के घर रह जाई । सिमला देखी सहित लुगाई ॥ 
प्रजा चहै भूखन मरि जाई । जिना सैर नहिं बनत बनाई ॥ 
न्याय अन्याय धरो कृप्पर पर। सिम्रला बिलखि करी लोचन तर ॥ 
सब अमला लै पिमला धायी । पूर्व जन्म मुफज्ञ करि आावौ ॥ 
बायु बयारि शुभ शुभ शीतल । रहत ठंढ नित कोयला हो तल ॥ 
चरवी चुरट जिस्कुटन सवादा । चलो ऐंठिकर श्रोढ़ लबादा ॥ 
छंद 
पुरखा कभी सिमला गये नहि हम तो सिम्नला जायेंगे। कीऊ प्ररक्ृ 
कोउ जियहु हम तो सक्ृद मनाएंगे ॥ जगदीश की कक भय नहीं जासों जी 
ककु सरमाएंगे। कर लें बिहार स्षिहार अब फिर ती निषिष्द कहाएंगे ॥ 
चौपाई 
कथा पुराण भागबत' गीता। सो सब सुख सिमला मा जीता ॥ 
एकादशी ब्रतादि महाना । जन्मराष्टपती अभीज संप्तानों ॥ 
जप तप ब्रत नियमादिक पूजा | सिमला सम जग महं नहिं दूजा ॥ 
बआाजपेई कोटिन जग जेते । धोड़स कला न पावत तैते ॥ 
पढ़ें महातम सिमला जोई । लिखे सुनावे सुने जी कीई ॥# 
दोहा 
प्रात प्रथम सूरज उदय, पढ़ी पाठ यह जौन । 


जियते सुरंग मरतहि सुरग, म्वर्गहि पावे तौंन # 
! डति इं डयन प्रीकद।न पुर।णे झिमलो माह तय सॉपुर्णाम्‌ं ज्ाफ् 


श्री शिवनांध/ शर्मा) ८ : 








हि हू विद्ञस-बन्ध । 





बीर बालक श्रो बीर रप्णी । 

( श्री राम प्रकाश लाल जी लिखित ) 
सन १५४4७ सखृष्टाब्दि में जब कि पराक्रान्त मोगल सम्राट अकबर 
शाह ने चित्तौर पर चढ़ाई किया था, जब कि स्वाधीनता प्रिय ब्रीरगण 
गरीयसो जन्मभूमि के निमित्त अकातर रणकभृपि की माता की गोद समकक 
कर लेटे थे, जिस समय राजपूत गौरव जयमलल शव्ुद्यों के हाथ से मारा 
गया था, षीड़श वर्षीय एुत् जिस काल असीम उत्साह से स्वाधीनता का | 
जय पताकां उड़ाता हुआ शत्रु के सन्सुख पहुंचा था, उस प्मय बीर भूमि 
चित्तौर की तीन बीरांगना ने खदेश के लिये अपना प्राण न्यीक्षावर कर 
डाला था, कोमल देह में कठिन बखतर पहिन कर, कीमल हरतों में 
कठोर अस्त धारण करके लक्ष लक्ष प्ीगल सेना की गति रीकने को 
खड़ी हुई थीं। ये तीनों ललनायें शत्रु निपीड़ित राजस्थान की प्रकृत 
वीरांगना थीं, स्वाधीनता की ज्वलन्त मूर्त्ति थीं, आत्म त्याग की अदितीय 


दृष्टोम्त थीं। 

पराक्रान्त जथमल्ल स्वर्ग को प्रधार चुके हैं, अन्याय समर में 
पुरुष सिंह अनन्त निद्रा के बश हो गये हैं, चित्तौर की रक्षा कौन 
करेगा #;.. भत्याचारी प्रीगुल दर पर आ पहुंचा है, उसकी कौन रोकेंगा १ 
स्वाधीनत्ना की;लीला भूप्रि पराधीनता के शुंखल में बंध रही है, इस 
कठिन/ज़ंजीर को कौन तोड्ेगा ? बीरभूमि आज हताश और हतीद्धम हो 
रही है इसीउंसस्य में एक बीर बालक गरीयप्ती जन्मभूमि के निमित्त 
प्राण देने की प्रस्तुत इुआ, जयमल्ल जन्म भर के लिये चित्तौर पते जिंदा 
ले चुके हैं, उनके ब्रिना चित्तौर शून्य हो रहा है, पुबने उस शून्य स्थान की 
पूर्ण किया, पुत्र का वय १६ वर्ष का था, चवस्था में तो बालक थे किन्तु 
साइस विक्रम झो ज्ञम्षता में जवानों का कान काटते थे, पुत्र माता से 
बिंदां हुआ, कम देवी ने आश्वस्त हृदय से प्रियतम पुब को युद्द स्थल में 
जाने को कहा, पुत्र प्रियंतम्ा के निकट गये, कमलावती ने प्रफुल्ल इृदय | 








डा 
औ+- 
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से प्राण/धिक स्वाप्ती को जिंदा किया; भरगिनी कर्णवती ने जन्मभूमि की रंचा 
के निपम्नित्त सहोदर को उत्तेजित किया। सोलह वर्ष का बालक चित्तौर 
का ग्रद्वितीय बीर, इस जन्म के लिये जिंदा होकर असीम उत्साह के प्रह्ित 
पविब कार्य प्ताधन करने को रणभूमि में उपस्थित छुआ । प्ीगल प्लैना 
दो भागों में विभक्त थो, एक भाग का सैडाप्ति स्वयं अकबरशाह, था, 
दूसरा भाग एक दूसरे बहादुर योद्दा के अर्धीन था, दितीय दल से 


पुत्र का धोर युद्व उपस्थित हुआ, बादशाह टुसरी झोर से पुत्र की -शेकने 


के लिये आया। 

दीपहर का समय था; सूय्य ऊपर भ्रपना प्रभाव दिखा रहे थे, 
सुकगठ जिहंग कुल पेड़ों पर बेठकर चारों ओर अपने कणठस्वर का 
माधुय्य फाड़ रहे थे, यह स्वर लहरी भमध्यान्ह समीरण को भेद करके 
चित्तोर की पहाड़ो पर टक्कर ख्राती थी, उसी समय अकबर के सैन्य 
सहसा युद्ग स्थल में ब्यतिव्यस्त हुए; वे पुत्रकी ओर अग्रसर हो रहे थे; 
अचानवक उनकी गति रोकी गई; सामने पतली पहाड़ी सड़क थी। सड़क 
के आगे दो एंक श्यामल पबाच्छादित बृक्त थे; इन बूच्ों के पीछे से गोली 
पर गोली आकर मोगुन सैन्यका ब्यूह भेद करने क्षगी; मोगल स्तम्भित 
हुए; लगातार गोलियों के आधात से सैन्यगण रंण भूमि के क्रोड़ शावी हो 
रहे थे; ग्रकत्र ने जिस्मय पूबक देखा कि तोन बीरांगना पहाड़ी रास्ते का 
आश्रय करके खड़ो हैं; एक उनमेंजर्षीयस्ती है और दो किंचित विकसित कमल 
दल सरीख्ी अपूर्य युवती हैं; तीनों घोड़े पर सवार हैं, तोनीं ही दुर्भेद्य कंबच 
मै ढको हैं, तीनों शस्त॒चलाने म्रें चतुर हैं; मधुरता के सहित भीषणता का 
ऐेप्ता स्ंमिश्रण देख कर अकबर का हृदय जिचलित हुआ; डन तीन बीरांगना 
के पराक्रम से अपने असंख्य सेन्य की गति रुकते और उनके हढ़ ओ निश्चित 
निशानों मे बहुतेरे सैन्य को रण स्थल में देह त्यागते देख कर भारत का 
अदितीय समाट चोभ श्री लज्जा से अधोबदन हुआ। / 


उधर घोर युड होने लगा; इस. युद्ध में कर्म देवी. कप्तलावती थी 


क्रंवतो अप्रना २ लोकातीत[पराक्रम्म दिखाने लग्ी; धोड़शवर्षीव, पुब स्मैषट 


न 


का एक अआ्रात अवलम्बन; भप्रव॒ल शब्‌, के सहित अकेला श्ण करे, इस को 








. ष्र विज्ञास्त्न्धु |. 

। कम देवी स्थिर चित्त में नहीं देक्ष संकेतों; प्रियेमेत स्वोमी--पंबिकषे प्रेम 
का अदितीय आस्पद--अंकेला मोगल शस्तें के आधॉत सें लेत ब्ि्षत हो 
अकेले गरीयसी जन्म भूप्ति के लिये प्राण त्योंगे कंरें, - कम्रेलावती 'प्रांण 
रहते इसे कंव सह सकती थो ? प्यार आ्यो प्रीति का आंश्र्य भूमि, सहोंदरे 
प्रचित् कार्व्य में देहं त्याग करे, टूरन्त शत स्वदेश की स्कीध्रीनेता इरंण'कंर 
लैंवे, कया कंर्गवती इसे चुपचाप देख सकते थीं? पढे मोगेल सैम्यें के एंक 
दक्ष पर आअक्रिभण किये हैं, अंकवर दूसरों दैंलें लैकरे पुत्ने के! बिरुदे जा 
रहे हैं; कर्मदेबी, कमलावती, कर्णवती न हठात्‌ इम सैन्य की गेंति रोक दी; 
तुच्छ प्राण की ममता छोड़कर, कीमल देह में कठिन बहुतरं पहिन, कर, 
पंवित्र देश की पविब स्वाधीनता रक्षा करने को शंत्रु का ब्यूह स्ेद करने को 
दंगडायमान हुई; एक ओर षोड़शवषीय पुत्त और एक ओर उनकी 
बर्षीयतती जननी एवं अपुर्ण बयस्का प्रणयिनी और सहोदरा- चित्तौर के बींदर्ट 
बंद्चि की थे उज्ज्वलभिस्रायें दिल्‍ली सम्राट के असंख्य सैन्य की भेग्मे 
करने की उद्यंत थीं, इस अपने दृश्य की अनन्त महिमा ऑज कौन 
समर्कंगा ? भारत आज़ निर्जीव, भारत आज्ञ बीरत्व रहित, भारत आज 
जातीय॑ जीवन शून्य हो रहा है, क्या भारत आज इस बीर बालक और 
बीरांगनां के पविंब बीरत्व की पूजा करेंगा ? 


.. ओआ ांधी बहने लगी; तीनों बीरांगना की गोलियों के आधांत से 
प्रोगल सैना नष्ट होने लगी; दोपहर से संध्या पर्व्यन्त युद्ध होता रहा, बिराम 
नहीं है, विश्राम का नाम नहीं है, दोप्रहर से संध्या पर्य्यन्त तीनो बीर््य॑बती 
बीरांगना दुरन्‍्त शब, की गति रोध किये खड़ी रहीं; इन के अंस्ब 
चलीने से अनेक सैन्ये नष्ट हुए; अकबर प्रकुत बीर पुरुष थे, इन 
बीरांगनाओं के बीरत्व मे स्‍्तम्भित औ मोहित हुए, इस बोरंत्व का वधोचित | 


सन्‍्मान करने का उनकी आग्रह हुआ; उन्हों ने घोषणा कर दी कि इन 
बीरांगनाओं की जी जीवित अवस्था में धर लावगा, उसको बहुत धन 

दिया जायंगा; किन्तु सभी युद्द में उन्म्त्त थे, इंस घोषणा का 
कौई फेल “हक मोगुलगण ज्ञान शून्य हीकर लड़ने लगे। तीनो 
मीरांगना भी झूसीम सास से उनके द्याक्रेमण की रोकती गई; अचानचक [: 
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कर्णवती का शरीर अबश हुआ, टूटें हुए कुसुम की नाई भूतल पर गिर 
गई; किन्तु कर्म देवी ने उधर दृष्टि नहीं की । प्राणाधिक दुहिता को भूतल 
शायिनी देख कर कातर न हुई, अविचलित हृदय से शबत्र, प्र गोली 
बरसाती रहो; इस ब्ौच में एक गोला आकर कमलावती के बांये हाथ 
में आ लगा, किन्तु इस भीषण ओआप्ात से भी कमलावबी धोड़े काल 
तक न डीली; स्थिर भाव से खड़ी रह कर भ्त्र, की सैना नष्ट करती रही; 
जब कमलावती ओर कर्मदेब्ी दोनों ही भूतलशादिनी हुई, तो पुत्र सम्ताट के 
मैन्य को पराजय करके उस पहाड़ी राहके निकट पहुंचे; उन की आराध्य, 
जननी, प्रियतमा प्रणयिनी झी प्रणाधिका सहोदराकी देह युद्ध स्थल म्रें: 
लोट रही' थी; पुब्रने इसको, देखा और देख कर पराक्रान्त मोगल मैज्ा, | 
की बचुत कुछ नाश करने लगे; उधर कमलावती ओ, कर्म देबी का गला | 
रुका जाता धा; पुत्ने आह पसार कर उन्हें उठा लिया; कम्लाबती ने थी स्भाव 'क्‍ 
में प्राणक्ान्त की ओर देखा, धीरभाव से पतिप्राणा साध्वी सती प्राणेश्वर 
के कन्धे प्र: मस्तक रख कर अनन्त: निद्रा में अभिभूत हुईं; कर्म देवी ने 
प्रियतम पुबंकी 'फिर युड् करने को कहा एवं स्वदेश की स्वाधीनता के 
निमित्त अपने सहित स्वर्भ में आने का अनुरीध करके इस लोक से चलती 
हुई; भ्ुब क्षण भर चिन्ता कर, क्षण भर में भ्रोषण स्वर से / हर हर ” शब्द 
बोलते हुए श्र, के बीच घुस पड़े; बहुत देर तक युद् करके अहुतेरे 
पैन्य को नष्ट करके धोड़शत्र्षीय बीर जन्म भूप्ति की गोद में चिस्निद्रित 
हुए, पुत्र की देह उनकी प्रणविनी के सहित एक चिता पर एकब दर्ध 
हुआ; कर्मदेबी झो कर्णवतती का शरीर एक दूसरी चिता पर शायित हुआ । 
सब अनश्नरलोक को गये, भूलोक में उन की अनन्त कीर्ति अचयु. 


अच्चारों में रह गई । टः 


*# ०. 
नन-«+-«-म-म»म-मानमम 


कान अनत 








.. 


विदाग्य्बन्धु । 





/ प्राप्ति स्वीकार । 
१। रेलवे ऐडमिनिस्दें शन रिपीर्ट सन १८८४-८४ । 

२। इन्डियन टेली ग्राफ्‌ गाईड 

३। दी इन्डियन फिलैन्धोपिस्ट 

४। ज्वर चिक्रित्सा-सम्पादक आरोग्य दर्पण श्री जगन्नाथ 
शर्मा वैद्य प्रयाग हारा रचित । इस पुस्तक का विषय नाम ही से प्रगट 
है बैदा जी ने इस में ज्वर का प्रथम रूप, निदान, ज्वर वाले को कैसे 
मकान में रखना, कैसा जन पिलाना, किसे लंघन कराना किमे न॑ कराना 
आदि विषय उत्तमता से लिखी गई हैं। यों तो आयुर्वेद भें इस विषय 
के ग्रन्थों का अभाव नहीं है पर ऐसे बहुत कम्र वैद्य होंगे जिन टी उस 
में की कुल ओषधियों को परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो पर वेंद्य 
जी ने जतंप्तान देश कालानुसार सप्रमाण और परीक्षित औषधियां ही इस 
में लिखी हैं जिन से असंख्य रोगी आरोग्य हुए है यह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है। इस पुस्तक के समभने में कुक भी केष्ट नहीं होता। मुल्य भी इस 
का कैवल ।£ ही है ओर पृष्ट १५८ हैं। जो लीग ड़से लेना चाहें--पैंडित 
जगन्नाथ शर्भा राज वेद्य- इलाहाबाद इसी पते से चीठी लिखें। 

4। खबर स्टैम्प की कुति-आज कल लीगों में रत्रर की हर 
बनाने का शौक बढ़ता देख अपने अनुभव मे इन के बनाने का उपाय 
आदि सिश्ललाया है। मूल्य एक रुपया-मिलने 'का पता-बलदन्त 
लक्ष्मण पावगी गबर स्टैस्प मकर और कप्तीशन एजंट--दुध विनायक-- 
बनारस है। शौकोनो को इ्ष #गा कर देखना चाहिये। 

६ । विशाल जिलास--ड्सत में गानें योग्य ११८ पद हर एक 
रीति के रागों के गाने के योग्य हैं। मूल्य £)॥ प्िलने का पता गणेश 


| दास ऐगड कंपनी चौक बनारस । 


७ विनय बईसा+-नाम्र ही से विषय क्रलकता है--इस के रचयिता 


मिरज़ाप्रर निवासो थ्रो राधा कृष्ण टणडन उपनाम्न म्रधुर कवि हैं। 








विहाग्बन्धु ।.., २१ 








पं» श्यामबिहारी मिश्र जी रचित।._ « 
| लाबनी । 

कर्म्म धर्म्म औ नेम च्षेप्रका लेता इर्गिज़ नाम नहीं। 
सिवा प्र स् के हमे ती और से है कुछ काम नहीं ॥ 
जिला यार दिलदार प्रेम्न॒ की बात जिसो से कहें नहीं । 
सिवाय उसके गेर की बात ज़री सी सह नहीं ॥ 
एक उसो को कोड़ जहां में ओर प्ते ती कुछ चहैं नहीं। 
खुश रहते हैं हमेशा दिल को अपने दहें नहीं ॥ 
चाहे जहां जिठावे मेरे लिये क्ांह श्री घाम नहीं ॥ १ ॥ 
सिवा प्रं प्त के* * 
जी चाहें वे कहें करें हम ज़रा भी ना मुंह मोड़ेंगे। 
बैठ पास में पैर पड़ हाथ सामने जोड़ेंगे ॥ 
प्र म ऐसही चीज़ है जी कर लिया तो अब ना तोड़ेंगे। 
चऊहै बे कोड़ें स्तर हम दम रहेंते ना छोड़ेंगे ॥ 
अगर कहैंगे जाव धरे हम कहैंगे हमकी धाम नहीं ॥२ ॥ 
सवा प्रमके० 
गा कि एशोअशरत का सामान हमारे पास नहीं। 
तोभो ज़र/'सा अपने चित्त की' कर उदाप्ष नहीं ॥ 
क्यों कि जो है दुनियां में यह किस) का है कुक खास नहीं । 
यही समभ कर किसी बातों का करू तलाश नहीं ॥ 
ओर क्या कोई कह गा हक्ककी हम्मती हुए ग्रुलाम नहीं ४ १ ॥ 
सित्रा प्र भ के० ५ 
तुमरे प्रिब कहाव गैर के एस जाय हम्न क्यों रीवें । 
चाहे दो दुख मगर सुख्र मान उसी में खुश होवें ॥ 
तुम्हरे द्वार निहार प्र म्र॒ सी एक बार चौकठ धीवें। 
जो कुक होय उसी में भग्न रहें सुस्त सी सोवें ॥ 


अयाम बिहारी सच जो पूछो तो तुझ बिना आराम नहीं ॥ ४ ॥ 
सिवा प्र म्न के० 
- ख्ंयाफ:६ाफ:फआफ0:ा:ा:ाााााा४७ऊउऑडऋ _ैै- ि ि खि कस ख तिल शीत 


बिच्चाग बन्धु । 


२ --+-+---ी...ल+++--- 





क्या कहें बात[कुछ कहा नहीं जाता है। 
बेकहे बात के रहा नहीं जाता है ॥ 

आह कलियुग ऐसा प्रताप फैलाया। 

सत्र रद बदल करिशभभारत कुगति दिखाया । 
ब्राह्मण की शुद्र और शुद्रह्ि त्रिप्र बनाया ॥ 
सबही पर सब विध फैलाया है माया । 
कमअसल असल बन डंका बजवाता है ॥१ # 


क्या कहें बात ० 


कोई हो देसी लंगूरी भेष बनाते । 

होटल में वैठ कर जूते पेन्हे खाते ॥ 

पूछने से अपने को ब्राह्मण बतलाते । 

पर मद्य ब्रीतलों पीते नहीं लजाते ॥ 

कहिये तो धर्म मे इनसे कया नाता है ॥२ ४ 
क्या कहें बात० 

केसा है धर्म यह अपक्रः नेक न जानें । 

कोई बने ईसाई ईसाही क्रो मानें ॥ 


, कीई कोई शठ अपने हठ को ठानें। 


अपने सुख अपने पुरखहिं मूर्ख बखानें ॥ 
ऐम दुष्टों' को शर्म नहीं आती है ॥ ४ ॥ 
क्या कं ब्रात० 

मैंडन मोजर गणेश मे*सब विध हारा | 


. थे अकिल[ऊ अंधे कुछ ना सुने हमारा ॥ 


इन बेवकू्फों पर कया है अपना चारा। 

जो अपने कर निज पांव कुल्हाड़ी पारा ॥ 

श्री श्याम बिहारी लखि यह घबरातों है ॥४ ॥ 
क्या कई बोते* 





आााााााआआआ 2७७8, 


बिन गस्थिन्धु। ., रु३ 








हे ध्यान में रखने की बातें।. हि 

एप्नेरिका देश के न्‍्यूयार्क नगर में प्रान्यबर स्टिफूस. एलन साहब 
हेनरी नाम्रक नौका में डूवे। उस समय उन कै जेत्र में एक क्ृपा हुआ 
पत्र निकला जिसमें निम्न लिखित शिक्षायें थीं, जी हर एक युवा पुरुष के 
स्मरण रखने और उसके अनुसार बर्त्तनी बोग्य है। _ _ ह 

१--अच्छे का साथ करो वदि अच्छा न मिले ती न करो | 

“३--कभी सुस्त मत हो। सी 

३--यदि तुम काम करने में अशक्त हो तो बुद्धि बन में ही 
श्रप्न करो । 

४--स्वदा सत्य दोली । 

५--इकरार थोड़े करी । 

६--अपने परिश्रम पर जीवन ब्यतीत करंना निश्चय रक्खी । 

७--गुप्त भेद की क्िपाये रक्खो । 


८-किसीं से सम्भाषण कंरने के समय उसके सुख की भ्रोर 
देखते रहो । 


८£--अच्छे मनुष्य का साथ और संभाषण लाभदायक होता है। 

१०--नैक चलन होना सर्ज गुणों में उत्तम है। 

११--तुम्हारी चाल चलन तुम्हारे बुरे कर्मों के बिना कदापि नहीं 
बिगड़ सकतो । 

१२--अपनी बर्ताव को ऐसा बनाये रक्खो कि यदि कोर्द मनुष्य 
तुम्हारी निन्दा करे तो उसका लोग बिश्वास न करे। 

. ११--कभी म्रादक पदार्थ ( नशे की चीज ) मत पियो। 

१४--सदा अपनी आय ( आंभदनी ) सै अ्रधिक ब्यय मत करी। 
क्यों कि विपत्ति आ पड़ने का भय है। 

१४-शवन गुह में जाकर पहिले दिन भर में किये हुये अपने 
कामों को स्मरण करो । 


मा 


ज 





श्हः . विद्यस-बन्धु । 








१९५-यदि धनवान होने की आशा है ती एक साथ बहुत धन 
मिलने की इच्छा म करो। 

१७--धीरे धीरे ओर गम्भीरता से प्राप्त किया हुआ लाभ सुखी 

करता है। 

|! १८--किसो प्रकार का जुआ मत खेली | 

१८--जिस बस्तु के उपाजंन करने में भय है. उसके लिये लालच 
न करी । 

२०--ब्यय करने से पहिले टपार्जन करलो | 

२१-तुम्हें कण से छूटने का मार्ग न दीखे वर्धा तक ऋण कभी 
प्रत लो । दे 
२२--यदि पीके लेने की असंभावना है ती उधार मत दी । 

२३--थदि अपनी स्त्री का सन्तोष वा पालन करने में अशक्त हो 
तो बिवाह ही प्रत करो। ् 

२४--किसी की निन्‍्दा मत करी। 

२५--न्याय म्रें प्रसन्‍न रहो । 

२६--बुढ़ापे में व्यय करने के लिये यौवना वस्था में धन बचा रक्खोी 

२७--इन शिक्षाञ्रों को प्रति सप्ताह में एक बार तौ पढ़ही ली । 





ह 7 अरिाततजबक+ 





सूचना || 
जब तक दूसरी सूचना इस विषय में नहीं दी जाती तत्॒ तंक श्री 
गोस्वामी वामनाचार्य जी मिर्जापुर और पंडित सीताराम जी गाजीपुर 
निवासी इस त्रि०ब० पत्र के सहकारी सम्पादकों के श्र णी भुक्त किये गये । 
प्रबन्ध कर्ता । 


दोड़ा । 
*+3 8360770 # ६ फ ए द्वन । 
९ धी : क सवार हि 0 5 सुधारस ल्ञेन ॥ 





+9)-5 १ * 20% , मन अप 2 

शी आाएओ नो, के टी # हैक 
| 

न | हा ; शनि नारके ४ का 2 


प्र/6 (27 ट। 24 कक है 
/् ५ ठ | 


विज्ञापन । 
गरोग्यता दर्पण | 
बिंबिध वैद्यक विद्या बिषय पूरित मासिक पव ; 
अक्षर टाइंप नये, पुष्ट कागुज़, ३ फर्ते की पुस्तक ॥ 
ऐसा प्र आजतक नहीं प्रकाशित इञ्म । 
ऐसे तो अनेक संम्याद पत्वादि साप्ताहिक्र तथा: प्तारिक दकोडारक 
प्रआशित होते हैं क्रिन्तु सिवांव आरोग्य दर्षण के शरोर रक्षक काम औरों 
से नहीं हो सकता है। यह पत्र अपने देश: के उपकास्त्व में अद्वितीय है । 
; इस पव के ग्राहक की इससे क्‍या लाभ होता है या होगा ग्राक्रक 
होने ही से मालूम हो सकता है। सिफ: इतना निस्सन्देह कह सकते 
है कि इस पव के ग्राहकों की शरीक रक्तक वह २ दिधय प्राप्त होंगे झा 
लाखों रुपये खर्च करने वाले सेठ साहुकारों को दुर्लभ है। 
इसमें सम्रवानुकूल रोग का निदान कारण परीक्षित चिकित्सा किस 
देशवाले तथा प्रकृतिके लोगों को कौन वस्तु लाभ दायक और कौन हानिकर 
है इसके अलावा अनए्रज्ञादि काम शास्त्र द्वारा री, पुरुष ब्यवहात्र बीर्य 
रक्षादि उपाय, अधिक उम्तर तक्त जीने की युक्ति खेचरी गुटिका आदि 
बनाने की क्रिया कि जिसके बल से भूतपूर्व योगीश्वर लोग अह्ू,त २ कार्य 
कस्ते थे और भी अनेक विषय जो पढ़ने मे मालूम हो सकते हैं। मुल्य 
शी बहुत नहीं है सिफ अग्रिम वार्षिक डाकव्यय सहित १४) 
आशा है कि जो महाशय अपने शरीर की रक्षा तथा दत्तचित्त से 
आयुर्वेद का जी्णोंडार करना चाहते हैं अवश्य ग्राहक हींगे। 
# प्रण्डित जगन्नाथ शर्मा राजवैद्य 
सम्पादक आरीग्य दर्पण 
जानसेनगंज इलाहाबाद 
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आजा >आछ ४०४ ही. 





# शिक्ताता? भाश्न0। 300ार।१8।. 
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अएएर 3895 
माधिक पत्र । 4 
जुलाई १८८५ ॥। चौबीसवां भाग--नम्बर $ 

१ चिक्षकी कैप्ते तड़यार होती है। | ७ तंत्र । 
२ बीर धात्री । ८ प्राप्ति--स्वीकार । 
३ झद्योग और श्रम । ० हंसी तफ़्रीह । 
8 स्फुट कबिता । १० महसनुल्स॒ल्क । 
४ आवागमन; ११ चिट्टों पत्नी । 

६बोनी साहब वा वेश्या । १२ बिज्ञापन | 





ब्रॉकी पुर 
/ब्रिद्ार-बन्धु  क्ाप्राखाना, 


विहारजन्धु के नियम । 


मर आई ८ 7 ३ 
कसहीने का - ० ४ ४४४४४ «४ १) 
_ राजा मक्षराजाओं से उनके सन्मानाथ « ४) 
विद्याधियों ते. 5... : ४ . ३) 
प्रतिखंडका :* २०३ अस्श ५४/५८/०३३८: 8 


२--नमूने की एक कापी स्व को पल लेगी। 

३--मूल्य पइ्ले भेजना चाहिये । 

४--प्रांच विहयस-बन्धु साथ मंगाने बालों को एक 
कापी मुफ़्त मिलेगी ओर नागरो में एक पुस्तक उपहार 
स्वरूप दी जायेगी । 

विहार बन्धु में विज्ञापन का पिलसिला अलग है !- 
जिप्तमें दो कौलम है विज्ञापन जो महाशय प्लैजेंगें बह 
उप्ी में छापा जाधेगा। छपाई की शरह नीचे जिखो है । 


णएकवार के लिये प्रति लाईन ५०० हल (७४ /23॥ 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार ५** 2)। 
छवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार ल्‍्* 4) 
बारह वार तक लगातार क्का प्रति लाईन प्रतिवार *. )॥ 


बारह वार तक जिज्ञापन हपवाने के बाद भी जी लीग ज््यादे 
दिनों तक्ष छृपवाना चाेंगे.उनओ बारह वार तक 3)॥ प्रति लाईन 
प्रेतिवार देने के बाद, जितने दिनो* तक कृपवायेंगे आध ने लाईन 
प्रति बार के हिसाब से इश्तिहार की- छपाई देना होगा । 

हिन्दुस्तान के बाहर रहने वाले को इश्तिहार छप्रवाने 
का रेट चीठी से तद्थ करना चाहिये । 

€६--बैरिंग चीठी वापप्त कर दी जाती है। 

सनेजर--विहा र-बन्धु प्रेस--बाकोपुर । 


स्लििजजज---+-+ 
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चिमप्तकी केसे तड॒बार होती है । 

* सच्चा भूठा हर किस्म का ज़र का जूता-वनात टोपी औदि चीज़ों | 

में एक तरह को छोटी सोनहली और रुपहलो रंग की पतली पतली 

चकती ब्यवहार में ग्राती है उस्तो को चित्रकी कहते हैं। वह नीचे लिखे 

प्रकार से तड़वार होती है। $ ॥ 
यदि भूठी चिप्तकी बनाना हो तो पहले आवश्यकता के अनुसार | 

मोटे ताम्वे के तार पर झपा था सोने का गिलैँट कर, लिया, जाता है। 
इस के बाद गिलट किये हुए तार को मक्तोली सुई से इंस्पात लोहे पर 
इस तरह घना लपेटते हैं जेसे रील पर छोरा लपेटा रहता; है या गाड़ी 
के लालटेन के भोतर स्प्रिंग रहता है । ईशस्पात के तार का खूब लम्बा 
होना ज़रूर नहीं है एक वित्ता भर ही रहने से काम चल सकता है + 
गिल्नट किये हुए ताम्वे के तार की लपेट लेने के बाद ईस्पात का, तार 
अलग लिया जाता है। बीच में खाली पड़ जाने से माला के ऐसा ही 
जायेगा इस तरह जब वहुत सावन गया तो उसके बीच में जी किद्र, 
रहता है तो उप्तमें कसा रहे इस ढंग का एक लोहा--यथा इस्पात का तार | 
उम्त अनछुसा दिया जात है। इसके बाद ईस्पात की तेज और' पतली 
| केजी ओर क्ोटो हयोड़ी से जितनी 'दुर तक इस गिलट किये हुए तार 
मैं इस्पात या लोहे का तार कस कर घुसा दिया गया है उतनी टूर तक। 
काट लिया ऊाता है । इ्त्ी तरह सत्र को काट डालने पर बहुत सी 
कोटो क्ोटो अंगठी या कल्‍ना बन ,जायेगा। लक; 
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प्रायः तीन इंच वर्ग और दो इंच ऊंचा इस्पात का टुकड़ा ऊपर को 
ओर धस और प्लांज कर आईने सा साफ्‌ और चिकना- कर लिया जाता 
है। करीब सेर भर के बजन की एक हथौड़ो भो नीचे की और यानो 
जिधर से चोट दी जाती है वह भी खूब चिकना कर लिया ज्ञाता है। 
चिम्रकी पीटने, के समय ये छोटे छोटे छल्ले उसी चिकना बनाया हुआ 
इस्पात के पास रख लिया जाता है तब कारीगर बांये हाथ सै एक कछलला 
चींवटी मे उठा कर उसी आआईने से साफ इस्पात के टुकड़े पर रख लेता है 
ओर दाहिने हाथ से उसी चिकनी हथौड़ी से छल्ले पर एक ही चोट देंकर 
गोदमें एक साफ चादर रहती है उसी पर खींच लेता है। उस चिकनी नेहाई 
और हथौंड़ी की आपस को चीट से वह कलला पतला बीच में के दयुक्त और 
एक और कटी हुई क्वोटी सी चकती हो जाती है और चम्रकने लगती है। 

अभ्यास के कारण कारीगर लोग ऐसो फुर्तो मे पीटते हैं कि एक 
एक के बनने में एक सेकग्ड भी समय नहीं लगता। प्रति मैकब्ड में 
यदि एक चिम्तकी पीटी जाये तो लगातार आठ घंटे की मिहनत में 
अठाईस हजार चिमकी है] जा सकती है। जहां यह बनती है वहां 
टूकान पर जाकर खड़े रहने से इसका ज्ञान हो सकता है। 

सोना रूपा की चिम्रकी तंड्रथांर करने में भी इसी तरह रूपा के तार 
पर सीने का गिलट कर लिया जाता है। इस रोज््गार में अच्छा लाभ 
है। एक होशियार कारोगर २५) की पुंजी से इस काम में बेखटक दी 
रुपये रीज पैदाकर सकता है। 


बीर धाबी | 
' श्रो रामप्रकाश लाल जी लिखित। ) 
मैत्राड़ की बीरधावो की अपूर्य कहानी अलौकिक भाव से एूर्ण है। 
यह धाबी एक समय ऐसी महा प्राणता ओ राज भक्ति दिखा गई है कि 
वह अवश्य इतिहासों में वर्णन योग्य है। 
राजपूत कुल गोरब पराक्रान्त संग्राप्त सिंह लीकान्तरित हो चुके 
हैं; साइस में जो अजिचलित ओर बीरत्व हें अतुल्य थे, अस्वाघात के 
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अस्सो गौरव सूचक चिन्ह ने जिस की देह को अलंग्रुत किया था, जिन्हों 
ने ज्िधर्मी बबनो के सहित युद्ध में भग्नपाद ओर किन्‍्नहस्त होकर भी अपने 
बीरत्व भी गौरव की रक्षा की धी- उन का देह पंचभूत में मिल चुका 
है; शत्र, के चक्रान्त जाल में पड़ कर पुरुष सिंह अनन्त निद्रा के बश 
हो गये हैं; मेवाड़ का अति उज्ज्वल सूर्य सदा के लिये अस्त हो चुका 
है; उन के शिशु सन्‍्तान आज शत्रु के हाथ में हैं; भविष्यत ब्रिपद से 
अनजान क् वर्ष का बालक निश्चिन्त मन पे खाता पीता है, निर्भव सीता 
है; उधर टूरन्त शब्‌ उस के प्राण नाश की सेध्टा कर रहा है. सीधा 
सादा भोला लड़का उस को क्या जानता है? संग्राम सिंध का दासी पुत्र 
बनबीर मेवाड़ का सिंहासन अपने अधिकार में रखने की आशा से इस 
कीमल नव कुसुमित फूल की डंटी तोड़ने को हाथ पसारता है। इस 
घोर बिपद सै आज पराक्रान्त संग्राम सिंह के बच्चे उदय सिंह की रक्षा कौन 
करेगा ? बप्पाराव का पविब वंश निर्मूल हुआ चाहता है,इस वंश का आज 
कौन उद्धार करेगा ? आज एक असहाय रमणी इस घीर विपद से उदय 
सिंह का उड़ार करने की अग्रसर हीती है; अनाथ बालक आज एक 
तैजस्विनी धात्रो के आश्रय अपना जीवन रक्षा करता है; यात्री पन्‍ना आज 
अकथनीय स्वार्थ त्याग के बल से बप्पाराव के बंशधर की जीवित रखने 
पर उद्यत होती है। 

किस उपाय से पन्ना ने इस दुष्कर कार्य्य की|साधन किया ? किस 
उपाय से प्रितृ क्वीन सहाय हीन बालक जीता बचा ? इस को सुन कर 
हूदव कांप उठता है; रादि के समय उदय सिंह आहार करके सीये हैं, 
उस काल एक हजाम ने औकर धात्री को जनाया कि बनबीर उदय सिंह 
को मारने आता है; धाबी ने उसी क्षण एक बांस की चंगेरी में निद्रित उदय 
सिंह को रख कर और उस क्री पत्ादि से ढांक कर नाई को समर्पण किया, 
बिश्वासी नाई उस चंगेरी की लेकर किसी निरापद स्थान में चला गया; 
तब तक बनबीर हाथ में तलवार लिये उस घर में पहुंच कर धाबी से 
उदय सिंह क़ा हाल पूछने लगा; यात्री मुंह से न बोली, चुप्रचाप्र नीचे 
प्विर किये उस ने अपने निद्रित पुत्र की ओर अंगुली दिखा दी; बनब्ीर' 
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उदव सिंह जाने कर उस धोती के पुत्र का ही प्राण संहार करके चला 
गया) उधर रोज वेशीय कोमिनी गए के रीदन ध्वनि में उस धाबी पुत्र 
की अन्त्वेष्टि क्रिया संम्पन्न हुई; धावी चुप चाप अथ, पूर्ण नयनों से अपने 
लड़के को प्रेत क्रिया देख कर हजाम के निकट, गई। इस प्रकार पमना 
ने छलना करके बिना संकोच अपने इदय रंजन शिशु सन्तान को घातक 
के हाथ में देकर महाराणा सेंग्राम्त सिंह के पुत्र की प्राण रक्षा को जिप्य 
रमणी ने चिंत्तीर के निमित्त, बप्पाराव की वंश रक्षा के लिये अपने जीवन 
को अद्वितीय अवलम्बन, स्नेह की एक मात्र पुतली, नयनों के तारा स्वरुप 
सन्तान कौलुत्यु के मुँच में समर्पण किया, उस्त का रार्थ त्याग कितना 
बड़ा थाँ? जो रमणी कि हृदय रंजन को खिंलें हुए फूल की डंटी टूटने 
की नाई देख कर भी अपने कर्त्तत्य साधन से जिमुख न हुई, उस का 
इंटये कहाँ तैंक तेंजस्विता का परिपीषकत था! आज़ इस मंहान खार्थ 
त्याग औ महीयसी तेजस्िता का गौरब॑ कौन समर्षेगा? हम डरपोर्के 
हैं, प्रकुत तेजस्वितां आज हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करती, प्रकृत खदेंश- 
हिहैषिता का महान भाव हम बुक नहीं सकते; इसी से पन्‍ना को राक्षसी 
कह कर बहुतेरे घृणा भी करेंगे, किन्तु यथार्थ तेजग्वी औ यथार्थ हित्ैधी पुरुष 
इस असामान्य धात्री को दूसरे हीभाव से देखेंगे; इस असाधारण भाव 
को समभने का साधारण लोगों की अधिकार नहीं है; असाधारण जन ही 
डसप्त के गौरव को सप्रभने के समर्थ हैं। दाव ! आज भारत में ऐसे 
असाधोरंण कय जन रह गये हैं! प्रतिध्वनि भी विपब्न भाव से पृक्तती हैं 
के जन रह गये हैं ?” भारत आज निर्जीव ओ निश्चेष्ट हो रहा है; भारत 
शीत संकुचित बुद्द अथवा ककुआ सरीखा आप हीं आप छिप रहा है । इस 
प्रश्न का कौन उत्तर दे ?.फिर भी प्रतिध्वनि कहती है “ कौनउत्तर दे ? ” 


। उद्योग और श्रम । 
प्रिय पाठक बुन्द परह्शयी ! । 
| जिचांरणीय स्थल है कि “ उद्योग और श्रम ” वह क्या बस्तु है 
और इससे बंया क्या लाभ हो संक्ता है। देखिये परमेश्वर ने इंस संसार 
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बिचार बंन्धु) 
में संख्य जीवही के अर्थ यांवत प्रकार के पदार्थ और डंद्यींगः और श्रम 
साध्य उत्पन्न किये हैं। बिना “ उद्योग और श्रम ”' के कोई वस्तु कदोपि 
प्राप्त नहीं ही सक्ती, उद्योग, खोज, उपाय, श्रम, परिश्रम) थोड़ा वा 
बहुत सब बस्तु में विद्यमान है, और उसी परमैश्वरं के इच्छानुसार 
यधादयोग्यं, सुय्य, चन्द्रमा, तारागण, अग्नि, बायु, जल, पृथ्वी, जीव, जम्तें, 
पशु, पत्ती, जलचर, बनचर, याने बावत प्रकार के जीव इत्यादि सब 
अपने अपने नियत कां्य्य में वधा स्थित “उद्योग और श्रम ” करने में 
प्रवृत्त हैं। यह तीं प्रायः सभी कहेंगे, क्लि प्रनुष्य भी “ उद्योग और 
श्रम्म ” करके भली भांति अपना कालक्षेप और सुख से निर्वाह कर सक्तों 
'&। इसमें कोई सन्देह नहीं, परंच इस समय हमारे इस लेख के 
लिंखने का यही तात्पर्य है कि कितने ऐमे मनुष्य देखे गंये हैं कि वे उद्योंगें 
और श्रम की जानते ही नहीं कि यह क्‍या बस्तु हैं, केवल अपने भोग्य 
के प्रस्तक पर उद्योग और श्रम साध्यं अबहनीय बोक लाद च॒ट्ट ईश्वर 
की दीषी बना संतीषी बने बैठे रहते हैं। सोचना चाहिये क्या धनवान, 
क्या सामान्य, कया गरीब, कीटे बडे सब लोग जो जेसे हैं उन्हें उसी 
प्रकार “ उद्योग और श्रप्न ” राइ की भांति ग्रसित किये हुए हैं ऐसा कोई 
न ध्यान करें कि हम उद्योग ओर श्रम से रहित हैं और जो अपने को 
रहित सम्रभते हैं उनकी दशा लिखना कोई आवश्यकता नहीं । हम्न तो 
यही क्षहेंगे कि जो मनुष्य कोई कार्य्य ने करें ती ईश्वर सहायता किस 
बात पर करेगा उसी ईश्वर ने मनुष्य की सब कुक भला बुर का ज्ञान 
दिया है यह किस लियें ? उसपर खेद कि ईश्वंर की दीषी बनाना क्‍या 
यह बुडिमानी में गणित हो सक्ता है? कदापि नहीं इसी से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि मंहा कल कलिकाल का यह बतंमान काल सत्य है कि जो 
इंश्वर की प्रनुष्य ने दोषी बना डाला, तो फिर और लोगों की दोषी बनाते 
मनुष्य को क्या बिलम्ब है। हां यदि इस सम्व आप लीग यह कहें 

































कि कितने मनुष्य अनेक उपाय करते हैं उनको सिद्द क्यों नहीं हीता। 
तो इसके उत्तर में हम तीन कारण लिखेंगे, एक तो यह कि जी यद्दार्थ 
उद्योग और श्रम जिस कार्य्य में जेसा चाहिये वैसान बने उदाहरश 
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_ बिच्चार बन्धु । 





यह है कि जैसे बृच्त. का बीज बोया जाता है भौर बोने के प्रश्चात्‌ लीग 
यत्त करते हैं और ध्यान रखते हैं कि उसका समय जब आवबेगा तभी 
फल प्िलेगा और जो कोई चाहैकि बीज बीतेही उसका फल 
डाल मै तोड़ कर उसी सम्रय ख्ता लें ती यह कदापि नहीं हो सकता इसी 
प्रकार, कार्य्य उद्योग, श्रप्म, में लगे रहने से सम्रवा।नुसार कार्य्य की 
प्रिद्धि अवश्यही होगी-देखिये ईश्वर ने यावत प्रकार के बस्तुओं के 
लिये “काल”की अवधि भी नियत की है- सबंदा समय एक सम्रान बरा- 
बर नहीं जाता। यदि यह कहा जाय कि प्रारब्ध बलवान है। प्रारब्ध 
में जो होगा सो पम्िलेगा, यह ठीक है। परंच प्रारब्ध भी तो पूर्व 
संचित कम्म करके.हुआ है। ओर क्रियम्रान कर्म्म जी अब करते हैं 
बही अगले जन्म में अथवा आगे पर प्रारतव्ध होता है और जी कार्य्य 
के तिप्रित्त उद्योग और परिश्रम किया उसका फल इस जन्म में भिल्द्ठे 
का समय न आया तो वही किये,का फल अगले जन्म में अनायास अधवा 
थोड़े परिश्रम में प्राप्त हो जाता है उसी को लोग प्रारब्ध मै प्िजा कहते 
हैं। और फिर इप्ती उद्योग करके इस जन्म में राजा अथवा लख्तप्रति 
जी न हुए परन्तु अपना निर्वाह ही अच्छी रीति से कर सकते हैं उन्हें 
भी एक प्रकार उत्तम हीं कहना चाहिये । जैसे एक मनुष्य एक दिन 
में महल नहीं बना सकता परन्तु अपने सुख मे रहने के लिये एक 
क्लोपड़ी अवश्य बना सकता है कि ग्रोस और धूपके कष्ट से बचें पश्चात 
उद्योग और श्रम करते करते कुछ काल में ०क्का मकान बन जायेंगा। 
और जो कार्य्य में लगाही नहीं रहेगा तो यह बताइये कि कब कार्य्य की 
सिद्धि हो पत्ती है पाठकों अब लिख बड़ा हो गया--शेष आगे। 
दिज कज्ज चरण चंचरीक । 
पं०हीताराम--चुनार ! 








हर कविता । 


प्राठक महाशयो, 
इस वर्षाकाल में आप लीगीं की नई नई कबिताओं की भेंट करता 
हूं। आशा है कि इस से आप लीगों का चित्त अवश्यही कुछ बहलेगा 
और आनन्द प्राप्त होगा, क्योंकि कहा भी है कि “काब्य शास्बजिनीदेन 
कालोगच्छति धीक्षताम्‌” , 
सवेया । 

उज्धल पति बलाकन की लखि आवति खौरि हिये सुखधाम की। 

प्रीरन देखि के याद परे सुकिरीट मयूर के पंख ललाम की। 

त्योहिं दमोदर देखतहीं चपला कबि कुंडल के अभिरामतक्री | 

कैसे रहें ब्रजवालकही “घधनश्याम लख्े सुधि हो घनश्यामकी” ॥ १ ॥ 

बादर दाढुर औ प॒पिहा पिक चातक शब्दन को न सुनावें। 

मोर नाच करें न कहूं नहिं बारिद बारि हूं की कर लावें । 

त्थोंहिं दमोदर जू बिजुरी जुगनी चमके चिनगी न लगावें। 

रोकहु॒ जाड़ अरी सजनी जय साथ न हैं वरसात न आवैं“ ॥ २ ॥ 

नीद नरैन परे सख्तियां अख्तियां थे रहे दिनरात खुलीई। 

बातन काइईं की आवति है मन लागत भूख न भाव रसोई। 

भूषण भार दप्बोदर भो बरु नैनन ते जल जात चलोई। 

आपने भाग्यकी दूषण है“'बरसात गई बर साथ न सोई” ॥३ ॥ 

दूबरि देह भट्ट थक्ति के क्षख्ि के सख्तियां करि चाव बड़ोई। 

पुकतत कारण काइ कहों सुख आवति ना कक्कु बात कहोई ॥ 

बाढ़ी सुमाढ़ी जियोग ब्यथा नहिंजात दभोदर धीर धरीई। 

प्राण रहें कि पयान करे “बरसात गई बर साथ न सोई ॥४ ॥ 

पावस आय गयी हरि के बिनु प्राण ये कैसे के धीर धरेंगे। 

कऑलिहें कोन हिंडोरन में प्रिलि काे भुजा मीहि अंक भरेंग्रे । 





ब्िच्चार बन्ध । 
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कौन दमोदर भीजि के आप बचाड़ हमें उपकार करेंगे। 
प्राणथ्यारी हमें कहि के सुमनोज ब्यथ। श्रधकौन हरेंगे ॥५ ॥ 

संचारी भाव--ध्रति। 
मारग जानि परे न कई सतरहीं धल कापी लिये असपघास है। धेरि किये 
घन ऐसे अंधार दम्ोदर सभी न जो अति पास है| तृही जिचार करे किन 
रे मन सा कत दूर जहां पिय बास है। आबन केसे कर मनभावन 
सावन जो पै सुह्ावन मास है।॥ ६ ॥ 

दोहा | 
धरे क्यों न धीरज हिये, रे मन निपट अयान 
आवहिंग बीते अवशि, परावस म्ोत सुजान 
यह लीजिये: स्वप्न दर्शन की आनन्द मदिरा पान कर मत्तवत प्रेम 
प्रवाह में मग्न इजिये देखिये कैसा मजा है। हे गे 
रे सवबधा । 
निशि सोबत एक रहो सजनो रजनो युगवाम्त रही तोनहीं। 
सखि ओचक आड़ परे सपने दुग में पनश्याम लखी जब्नहीं । 
ढिग आड़ दओओोदर त्योहिं दोऊ हरि बांह हमारो हहाजुगही । 
डगप्री ड़रती अंखियाई खुली “ म्रनकी म्रनता मनही में शही ” ॥१॥ 
रही अपने गृह सोवति में दुघरी रही यामिनी हीन:को भोर। 
लगे बन मोर प्ततावन शोर लगे गरजे उनये घन घोर |. , . 
लखी . सपने “तैहि. काल दमीदंर छ्ीहनी मृररति नन्‍्द किशोर + 
चली निंदिध/ भज्ि-नेनत ते : चित. ते भजि त््योहिं चलल्‍यो चित-चोर ॥२॥ 
सुर्दर सेज अलंकुत, प््दिर दीपन ते चख माहि चका -चक़ी-। .« 
आड़ दद्बीदर जू तिवही सपने मे करी रस्त हीं. क्री कृका: कको 4 
अंकहि मेलि सकेलि गही स॒ब॒ढ़ी चित्‌ चाव हिये मे-हक़ा हकी 4; 
आंखे गई खुलि नीज्द ग़॑ई “त तिया की गई. क़तियाकी ,ध्रका धकी ” ॥३॥ 
कान्ता बिर्हाग्नि तप्त । $ 


सुनिंये, प्रोषितनायक आर्त्त नाद से क्या कह रहा है,,विचारिये 
तो सही । 
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कबित्त 
जाके अपमानिवे को मनुने निषेध कह्यो जाको पराचीन ते सुम्ताना। 
चलि आयो है। बिपुरा सुरारी मीन केतु कर धकरी अरि दामोदर जाको 
अरधाक़िनी बनायो है। जेहि के वियोग की ब्यथा में रामचन्द्र हूंने | 
बिलपि बिपिन बीच दिवस बितायो है। ताकी कुड़वाई बिरहागि में जरा- | 
बन की मोकी परदेश यह पेट पापी लायी है ॥ १ ॥ | 
कि दोडा । 
कहा कहों कासो कहीं, ककुक कह्यो नहि जात । 
रत्नाकर विच्छेंद में, प्रतिपल गीता ख्ात ॥ 
स्वेया । 
आश्विन ते निदिया हुं गई जल बन्द लगे जनु तीर कटारी | 
: त्थॉहि दमोदर सीरे समीर हुताशन धाह भवयक्कर भारी । 
देश बिहाय परे प्रदेश मनोज चलावत बान सुधारी । 
हाथ उपाय कहा करिये बिनु प्यारी कटी नहिं याप्तिनी कारी ॥ २ ॥ 
ढोहा। 
बिधना या परदेश में, च हुंदिशि देखत रोव । 
' दुख मेटन हारी कहा, नजर न,आवे कीय ॥ 
रसिक गण, नवीन तथा प्राचीन सुकरियों का नमूना मात लीजिये 
ओर सूद्धन हष्टि से कहिये तो नये और पुराने जमाने में कया अन्तर है ? 


रू 


( पुराने जुम्ताने की मुकरी ) 
पीठाग्वर तन सुन्दर श्याम्। करत शब्द मुरली अभिराम् ॥ 
आइ भस्‍क्‍्िल्यो कुज्जन मग दौरा । क्यों सस्ि सज्जन ना सखि भौरा ॥ 
( नये जमाने की छुकरी ) 
खट खट अजब अवाज सुनावे। लाखन कोस खबर ले धावे ॥ 
जात तनिक नहिं लागी बार। क्यों सखि सज्जन ना सख्ि तार ॥ 
प्रेमियों का प्रेमी - पांडेय दामीदर प्तहाय | 
पेकिन्डइअर क्लास, बी० एन० क्रालिज-जांकीपुर । 








हे ० विहार बन्ध । 
























आवजागमन। 
( भारत सुदशा प्र्व॑तक ) 

भारतवर्षीय शात्त्रों में जो सिद्धान्त लिखे हैं निश्चय वे बडे हृढ़ 
गम्भीर और लोकीपकारी हैं, उनका मानना लोक परलीक में सुख का हेतु 
है। तथापि कितने ही पुरुष ऐसे हैं जो इस त्रिषय में जपने हढ़ पत्तपात 
बुद्धि भ्रम अथवा अपनी समर को ही सबके ऊपर मान दूसरे की बात को 
ध्यान में नहीं लाते; और अनेक भांति तर्क ब्रितर्क करने लग जाते हैं। 
उनकी शद्भागञी का यथामति उत्तर देना, उत्तर और वैदिक सिद्धान्त का 
दिखलाना हमारे इस लेख का सुख्य अभिप्राव है। व 


प्रथम इसका निर्णय अवश्य है कि आवागमन किसे कहते हैं? 
आवागमन का अर्थ आना और जाना है। अर्थात्‌ पाप पुण्य के अनुसार 
इस संसार में दःख सुख भोगने के लिये वारस्बार पैदा हीना और मरना 
इसी का नाम्त आवागमन ( तनासुस्त ) है । 


( प्रशन)--यदि मनुष्य मरकर फिर उत्पन्न होता है ती उस्ते पहिले 
जन्म की बातें क्यों स्मरण नहीं रहतीं ? 

( उत्तर )--प्रत्येक बात मनुष्य की याद रहे यह नियम «नहीं है । 
इसी जन्म में कालान्तर पड़ने पर सुध नहीं रहती तो पूर्व जन्म का स्मरण 
कैसे रह सकता है। कौन कह सकता है कि पांच वर्ष की अवस्था में हमने 
अंसुक २ काम किए थे; काम टूर रहे [ बड़े २ दुख भी तो भूल जाते हैं ] 
जब बच्चा पैदा होता तो उसकी स्मरण शक्ति भी प्राकृतिक [ नेचुरल ] 
निर्बल होती है। जब कि उसकी तुरम्त को सिखाई बात धारण करने की 
शक्ति नहीं होती तो पीक्॒लो ब्रातें कैसे बता सकता है। जब कीई युवाजन 

»[ जवान आदभी ] रोगी होकर अत्यन्त बलहीन हो जाता व जब कि मनुष्य 
को बुढ़ापा और कमजीरी होती है तोी उस समय उसकी याद भी कम 
हों जाती है। लोग कहते भी हैं कि “भाई हमें तो अब हाथ की धरी 





_ बिहोर-बन्धु । हु श्शः 
बस्तु भूलती हैं” इसी प्रकार बालक की दशा सम्रकनी चाहिये बूढ़े में भी 
उक्त स्मर्ण शक्ति निर्बल होती है। 

( प्रश्न )--किसी को कुछ तो स्मरण होनां चाहिए ? , सो कोई कुछ 
नहीं बताता इसलिये आवागमन मानना भ्रम है ॥ 

( उत्तर )--किसी २ की कुछ सुध रहती भी है। अनेक छोटे बालकों 
मध्ये वह सुना गया कि उन्हों ते बचपन में जब कि उनका मुँह खुलने लगा 
पूर्व जन्म का कुछ परिचय दिया। और वह अनुसंधान करनें पर ठीक 
वैम्ताही पाथा गया और यह भी देखने में आया कि प्रायः १४ वर्ष के 
बालकों ने जी कुक कहा वह बरस कर महीने का अन्तर पड़ने पर उनके - 
दत्तचित्त से उतर गया ऐसी बातें: विश्वस्त सच्चे पुरुषों से सुनी गई और 
बिना किसी प्रयोजन के उन्हीं ने कहीं। मनुष्य के हृदय पटल पर अनेक 
चिह्न नित्त खिचते और बिगड़ते रहते हैं। बहुत दफा रटी बात भी किसी 
सम्तव बार २ सीचने पर ध्यान में नहीं आती । 

प्रत्येक पुरुष अपनी देखी सुनी बात की तवही कह सकता है जब कि 
कोई उद्दोधक ( याद दिलाने वाली बस्तु | पाता है। जैसे किसी की चोरी 
हो गई वा उसे उग्र रोग हुआ तो जब वेह किसी दूसरे. की चोरी वा 
अन्य के रोग की दशा देखता है तब अपनी पिक्ली बात की सु्ध करता है । 

बच्चे की गर्भ व बचुत छोटे पन पर उद्दोधक पदार्थों का व्यवहार न 
पड़ने और चित्त के निर्बल होने से याद नहीं आती वा आकर भी रपट 
जाती है । ९. ८ 

आपलोग स्वप्न में अपनी "हालत का बिचार कर सकते हैं, कि 
उसमें कैसा बांवला बनना पड़ता है। तो यह जीव जी कि एक स्थान से 
निकल गर्भ में जाता और वहां महीनों अंधकार में पड़ा रहता; फिर बचप्रन 
की दशा में आता, इतने समय बिना किसी उद्दीधक के सब भूल सा * जाता 
है वह भुलांव इस प्रकार का होता है जैसे किसी ने १० वर्ष की अवस्था में 
ब्याकरंण पढ़ फिर ५० वर्ष उस्ते उसका कुछ भी काम न पड़ा तो वह कहता 
है कि सुर्के बिलकुल याद नहीं-परन्तु जब “पढ़ता है ती' भीघृ कंगठ 


जो कि पूर्व संस्कार के कारण ऐसा होता है। यह संस्कार 





व्यय धरना 9+3 377 
श्र: के बिहार बन्सु । 


जीव के साथ अवश्य रहता है। बालक उत्पन्न होने पर माका दृध पीने 
लगता है। और मा बहुत जल्द कहता हैं, मनुष्य नहीं किन्तु गाय आदि 
के बच्चे भी मा, मामा या मैमे आदि भक्कार में मिलते हुए शब्द 
अनायास [ कुदरती तौरपर ] उच्चारण करने लगते हैं-यह एबं जन्म के 
अभ्यास का कारण है। वस इतना “मात्र संस्कार रहता है, किसी २ को 
ज्यादा याद रहता है। यह बात दूसरी है परन्तु सबकी नहीं । 
कितने ही लोग ऐसे देखे गये कि उनकी छोड़ी चेष्टा से बहुत विद्या 
आती है और बहुतेरों को बहुत बताने पर उनके ध्यान में वात नहीं 
बरढ़ती,-यह भी पूर्ब जन्म के श्रम का कारण है अर्थात्‌ जो बिद्दान मरते 
वे जल्द सीख जाते हैं। और जनन्‍्मान्तर के गावदी देर में नहीं सम 
पाते। इसके सिवा एक बात और भी देखते हैं कि किसी की बुद्धि किसी 
बात में और किसी की बुद्धि किसी जिष्य में प्रचल ०ड़ती है--इससे ऐसा 
बीध होता है कि . जिसकी समर जिस जिषय में सुभी ते मै [ बगआासानी ] 
फैलतो है. उनको पूर्ब जन्म का अभ्यास सहायता देता है। जैसे कोई 





जन कुछ दिन किसी जहाज का कप्तान रहा है तो उसको कुछ काल काम 
छुड़ादेने के पीके तब उस काम में लगाना चाहो तो वह बसुकाबले दूसरे 
कामों के जिनकी उसने नहीं किया ( वद्मपि बुडिबल से कर सकता है ) 
प्रवृत्त होने में बहुत मन बिगाड़ता है। ु्रर्थात्‌ बिना कुछ अभ्यास के 
उलभाता है इसी प्रकार यहां भी जानो। जेसे अंगरेजी में मसला है 
9०७४ ४०० 9४० 7०६ ०४१० अर्थात्‌ शायर खुद होता है न कि बनाने से 
बस यह कुदरत पूर्ब जन्म का अभ्यास है;-क्योंकि दीमाग्‌ में कीई खाना 
कबिता या गणित ब्िद्या का जुदा नहीं होता जिसे देख कहा जाय कि 
यह स्वाभाविक ( कुदरती ) कबि वा गणितज्ञ है। 

* स्बलोग इस व्यवस्था को प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिन २ त्रिषयों का 
मनुष्य अनुभव कर चुकता है उनको कालान्तर में काम पड़ने पर उन 
बातों के करने में उलक्ता नहीं बरन आनन्द से प्रवृत्त हो जाता है--- 
इसी प्रकार एक जन्म का असर ( जीब के न बदलने के कारण टसरे जन्म 
प्ेंजा पड़ता है। द 
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संसार में सुख दुख की; व्यवस्था भी हमकी] आवागमन का _ दृष्टान्त 
देतो है। जी लीग परमेश्वर की न्यायकारी आदि गुणों सहित भानते हैं वे 
अवश्य स्वीकार करेंगे कि कोई पुरुष जीबीं की उनके कार्य के अनुसार धनी 
वा निर्धन के घर जन्म देता है अर्थात्‌ पाप पुणय का फलभीग कराता है । 
स्कोपनहार नामक प्रसिद्द विद्दान अपने ग्रन्थ “ डाइईवेल्ट अलस 
विली अण्ड बीसंटेलइड्”” में लिखता है कि जी लाभ मनुष्य को सुषुप्ति से 
प्राप्त होता है वही लाभ इच्छा (आत्मा ) की मृत्यु से प्राप्त होता है। 
यदि आत्मा का निज कर्मी तथा दुखों का स्मरण उयों का त्थों सर्वदा बना रहे 
तो आत्मा एकही प्रकार के कामों को अनन्त काल तक न तो बारम्बार कर 
सकेग। और न एक हो* प्रकार के दुःखों को बारम्बार सह कर किसी प्रकार 
का लाभ उठा सकैगा। मृत्यु नाम्न सुधुत्ति में शयन करते समय आत्मा 
निज स्मरण आदि की, अन्त रहित कर देता भौर पुनः इस सधुप्ति की प्रिटा 
नूतन संकल्पादि के साथ नये शरीर में प्रगट होता है, मानी आत्मा के 
लिये नूतन, टिन उदय होता है। जिसमें वह नई २ कामनाओं के पूर्ण 
करने में प्र4.॑ | होता है-इत्यादि 
फलत: आवागमन *का सिद्दान्त परम गम्भीर है। भारतवर्ष के 
सिवा दूसरे द्रैशों के लीग भी थोड़े २ हेरफेर के साथ इसको मानते हर 
इंगलैंड, मिश्र यूनान, चीन, पारस प्रभूति अनेक देशों के कतिपय जन 
आत्मा का नाश नहीं मानते । 
साउदी नाम प्रसिद्ध अंगरेजी कबि कहता है कि जीवन शक्ति की 
विद्यमानता को देख कर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि वह जीवन 
शक्ति सर्वदा वत्तमान रहेगी संभव है कि यही चेतन शक्ति किसी अन्य 
प्रकार के शरीरौकी धारण कर ले जैसा इसने पूर्व में धारण किया धा,-- 
कु एम्र्सन नामक प्रसिद्य ब्ििद्ान एक बालक की ओर इशारा 
कर बोलता है कि “दस बालक के भीले वेशपर प्तत भूली इनकी अवस्था 
इहलायों वर्षा की है ” । 
बविशप बारखर्टन लिखते हैं कि आवागमन: का* सिद्धान्त बड़े २ | 
बिद्दानों से हरएक सम्रय म्ें प्राना गया है। इसमे हम लीगों के कतिप्रय 





की. पतला 





बिह्ार-बन्धु । 





| 2 ज इन्स्टोरुयूडर ” नाम्र की महती सभा में बड़े. २ विद्यानों के सन्मुस्त रख 


कि जीव ने: जैसा उत्तम वा तिकृष्ट कर्म्म कियाँ उसी 


| 22 के हल ॥ बती रंमंणीं पुणव भूमि,भारतवर्ष भिन्‍न और 
कहीं नयन गोचर नहीं होतीं। सती साध्वी हिन्दू रमणी देश के साथ 
ही अगणवा ही करे अन्तःपुरु ही में रहती हैं। उन के सौन्दर्य की आभा 
अन्तःपुर ही में विलीन होती है, उन की बाणीं कय जन के कर्ण गीचर होती 
है? «लोग सम्रभते हैं कि लाला, बांबू उन के रूप गुण और 
पे सुग्ध हो कर तन्मय हो रहे हैं, वे देवियां ददय की कम हो रही 
सहस्र सुखतों से जब सतो साध्वी के गुण की कीर्तन करते हैं 





है कि बीबी सांहज अति भाग्यवती रमणी होती हैं । 





बिहार बखू का ॥ साहित्य सरोज ॥ क्रोड़ पत्र 

हिन्दो में गिन्‍तो के लिये तो बहुत से मासिक तथा पाक्तिक पत्र छपते हैं 
किन्तु दो एक को छोड़कर सभी रददी से हैं इनमें ठोक समय पर न निकलना, भाषा 
को सजावट पर ध्यान नदेना, अनावश्यक भगड़ों में उलक जाना, लेखों का 
बेढड्रगपन, भाषा को मन मानो खिचावट आईद दोशीं से ग्राइकोंके श्रद्या भाजन 
बहुत हो कम देखे जाते हैं हिन्दो में ऐसा कोईभी णाचिक पत्र नहीं जो बड़भाषा 
के साहित्य और साधना एवम्‌ भारतो और जक्म भ्ूस का पद पाने योग्य हो 
मरहटो और अंग्र जो के मेगजीनों को साहश्थता कर सज्नो ह्ञॉ--इसो विचार से 

हिन्दो साहित्य के उद्यान में रखोले और मोठे फल दायक पौदे लगाने 
बाला, रहस्य, रसायन और गद्य पद्य को छटा दिखाने वाला, नथे नये नाटक 
उपन्यास और नवन्यामों का मन भावन खाद चखाने वाला, चर पर चटकदार 
लेखों को चटनो चाटने वाला, पंच प्रपंच और सण्ड भण्ड़ के सुन्दर और हास्यमय 
प्रस्तावों से पाठकों को हो हो इंसाक र दिलको कलो खिलाने वाला,पोलिटिकल 
सोशल मारल विषयक गश्भोर लेखों से राजा प्रजा को चिता कर विशेष लाभ 
पहुंचाने वाला, “ साहित्य सरोज ” जुलाई सन्‌ १८८५ ई० से महीने में दो वार 
हर पहिलो और पन्द्रवीं तारोख़ को प्रकाशित हुआ करेगा--आकार म॑ं पुस्तका 
कार १६ पेजका सुन्दर टाइप और सुवोध अच्तरों मे पृष्ट चिकने और खच्छ कागज 
पर बड़ो सुन्दरता से छपेगा इतना मनोरंजन योग्य होतेभी मूल्य केवल डाकव्यय 
सचित आग्रिम वाषिक २॥// विना महसूल २ ,हैं पत्र छपने से पहिले मूल्य सहित 
ग्राहक होने का कार्ड भेजने वालों से १॥// महसूल सच्चित २/ लिया जायगा । 

भारत वर्ष के प्रसद और योग्य लेखक गण इसके सहकारो सम्पादक 
ओऔर प्रधान लेखक नियुक्ना किये गये हैं 

साहित्य सरोज के ग्राहकों को नकद इमाम 
जो महाशय साहित्य सरे।ज का आग्रिम वार्षिक मूल्य दरखवास्त के काड 

सहित सरेजेंगे उनके लिये इमने पांच इनाम हर ढाई सौ दरखूवास्तों पर इस 
प्रकार नियत किये हैं कि जिनके ग्राहक होने के कार्ड नागरो के सुन्दर और श॒द्द 
अक्षरों सें सब से अधिक पंक्नि सहित आवंंगे उनको प्रथम श्र णो का इनाम८,रू ० 
का दिया जायगा इसो प्रकार दूसरे को ६, तीसरे का ४, चौथे को २, और पांचवें 
को १, रुपया उपच्दार दिया जावेगा--द रखवास्त अथवा मूल्य भेजने का पता 
प्रयाग दास गुप्त म्ेनेजिंग प्रोप्राईटर साहित्य. सरोज--मेरठ सिटों ॥ . 


-. क्वफ़ड #छ- ऋचा 






_ भो खाली नहीं -रहेंगे। सभा पर बठ-। 
अपने बड़े लोगों के बीच आल्हाद आनन्द में “दीक्षित होंगे । - बीबी 
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१६ बिच्ार-बन्धु । 
साहब के सौभाग्यवती होने में क्या सन्देह है बाबू ने वरण करके उन 
की अपने यहां बुलाया है। भले आदमी के यहां कुलटा प्रवेश कस्के 
अन्तःपुर को महिलाओं कु सामने हाव भा् छ॒द्रा आदि के साथ नृत्य करने 
लगी। सुमधुर टप्पा ठुमरी में कटाक्ष सुधा मिला कर वाच्नज्ञान शून्य 
बाबू लोगों के चित्त चकोर को जी भर कर पान कराने लगी, लाला 
बाबू आनन्द में मग्न हो गये। बर ने संसार की प्रथम शिक्षा प्राई। 
लाला बाबुओं की रुचि, कैसी मार्जित, कैसी त्रिशुद कैर्सी उन्‍नतां है ! ! ! 
शोक है, रुचि की बलिहारी है। अपने यगाने, बन्धु# बांधव के मध्य में 
बारांगना की बिठाना और श्यानन्द प्रमोद करना क्‍या बिशुद्ध रुचि को 
प्रगट करता है ? : 








तंतब । * 

इस नाम के बहुत से ग्रन्थ हैं जी भगवान महेश्वछ के अभिप्राय 
के अवलम्बन से रे गये हैं। काल प्रभाव से लीग सब ऐसी पापास्कन्न 
और अज्ञानता में ढकके रहेंगे कि उस्र पाप के दुसह दुख से निस्तार पाने 
के लिये कोई उपाय भी उनसे न होगा। पर जिस नाम की महिम्ता 
से उन के सब पप नष्ट हो सकते हैं उसी नाम से धोर पाप के समय में 
भी भक्ति और अनुरक्ति रखने से परित्राण की आशा भी रहती है और 
सम्भावना भी रहती है। बेदविहित धर्मोपदेश जब्र लीग पालन कर 
सकेंगे उस सप्तय में लोगों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही धर्मोपदेश देना 
बचहुत आवेश्यक है! इसी आवेश्यकता के कारण भगवान शंकर ने 
भगवती शंकरों को उपलक्ष करके कलिके मनुष्यों के लिये बहुत सा उप- 
देश प्रदान किया था। कनि ही के लिये,वे उपदेश थे इस लिये पहले 
बुगों में उन उपदेशों का धार्मिक सम्राज में बचुत प्रचार नहीं था + पर 
जान पड़ता है कि इनही उपदेशों से रावण प्रभृति राक्षत लोग और 
दैत्य दानव भूत प्रंत आदि तप्तोगुण प्रधान जाति समूह विशेष विशेष 
शक्ति लाभ करती थी। तंत्र के अनुसार बिना पाप किये धर्म कार्य करने 
का भी बहुत उपदेश है ओर बहुत से शुद्ध चरित के लोग उसी के 
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धीरे धीरे कमही हुई जाती है। और जैसे जेसे लोगों के लिये 
तंब शास्त्र का विशेष प्रयोजन है वैसे ही लोग दिन दिन अब बढ़ते जाते 
हैं। यद्यपि तंत्र सब शिव के अभिप्रायानुसार ही रचित हुए हैं तथापि 
रचना कारियों के साप्रयिक भावों का उसमें प्रयुक्त होना असम्भव नहीं 
मालूम होता इसी सै तंत्र मेंस्थान स्थान में परस्पर विरुड्द भाव देख 
प्रड़ता है। जो हो यह तो अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि तंती का 
अभिप्राय बड़ा है और साधको के लिये साखान हैं कीई उनका बुरा 
बरताव करे तो ग्रन्थों का क्‍या दोष है। 





प्राप्ति--स्त्री कार 
(१) चरखारी भूषण -पाक्षिक पत्र बुन्देलखंडान्तर्गत चरखारी राज्य 
पे लेथो में ,कप क< प्रकाशित होता है मूल्य सर्वप्ाधारण मे १॥) विद्यार्थी 
तथा असमर्थी से १) राजा महाराजाओं से ५) गवर्नमेन्ट से १०) है 
अभी इसके दोही अंक देखने में आये हैं इस से अभी इसकी प्रशंसा वा 
निन्‍दा कुछ नहीं की जा सकती | 
(२ ) पारसियों का संक्षिप्त इतिहास (२० पृष्ट ) 
(३ ) कविवर बिहारी लाल (१८ पृष्ट ) 
उपरोक्त दोनों लेख जी छोटे पुस्तकाकार में छपे हुए हैं नागरी 
प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में पढे गये थे। मूल्य दोनों का दीदी 
आझाना है। सभा ने इनको प्रकाश कर अच्छा काम किया है। कबि 
बर बिहारी लाल पर श्री बाबू राधाकुष्ण दास के उप्त लैख़ को पढ़ जाने मै 
बहुत सी बातें सोचने की मिल जाती हैं। रप्तिक जनों की उचित हैकि 
इसे ले कर प्रढ़ें और जहां तक हो सके पता लगा कर कवि के जीवन 
चरिब को सर्वांग सम्पूर्ण करने में सहायता देने में न चूकें। 
प्रिलने का पता--नागरी प्रचारिणी सभा काशी ॥ 
साहित्य सरोज--हिन्दी भाषा का पाक्षिक पत्र मैरठ से प्रकाशित 
छुआ है । तीन अंक अभी मिले हैं। इत तीनों के लेख तो अच्छे और 





2 आज बिहार बन्धु । ; 
छत्सुकंता बढ़ाने वस्‍ले हैं परमेश्वर इसकी उन्नति करे औए भ्राज कल 
क्ेंल्यौर और हिन्दी भाषा के पत्रों की नाई इसे अऋछ्पायु न दे।.. -मैरठ 
वॉखसियों -से डक्षकाः वार्षिक मूल्य २) और - अन्यव वाली स्ैर।८) लिया 
जाता है । | 








इंपी तफ़्ीह 

रजनी बाबू ने एक दिन मास्टरसे पक्का कि मैरा लड़का ऊैसा एढ़ता है। 

मास्टर ने कह्ा-आप का लड़का पढ़ने लिखने में तेज है, क्लार्स 
| में सब से ऊपर रहतौं है रोज वक्त पर स्कूल आता है। 
रजनी बाबू ने कहा- लड़कपन में इन बातों के लिये मेरी भी सब | 
| कोई तारीफ्‌ करते थे। देखते हैं क्रि हमारे लड़के ने पितृ गुण पाया है । 
मास्टर ने कहा--लेकिन लड़का आप का सत्र से लड़ता और मार 
| पीट करता है । ह 

रजनी बाबू ( जरा सोच कर बोले )--तत तो देखते हैं कि लड़के 

ने मात गुण भी पाये हैं । 









एक प्ौलवी_ने लड़कों को पढ़ाते समय एक लड़के से यह कहा कि 
मैं तुककी जी से इतना पढ़ाता हूं लेकिन तेरी मां सु की कभी कुछ 
खिलाती नहीं। लड़के ने जाकर अपनी मां सै कह्दा उसको मां ने एक 
दिन मौलवी साहब की दावत खीर वगेरः की क्ी। म्तीलवी साइबर खाते 
जांते थे और तारीफ हर लुकमों में करते जाते थे आख़िर को भीलवी 
सोहंब ने वह कहा कि आज क्‍या है जी तेरी मां ने मुझे उम्रदा खाता 
खिलाया क्या वह मेरे ऊपर आशिक है लड़के ने जबाब द्विया कि बह 
तो/मैं-नहीं जानता अब्बा के लिये.खिर पकी धी उसमें कुत्ते ने मुंह, डाल 
दिया था सी मां ने कहा कि मौलवी साहब को दे आओ मौलवी - साइब ने 
| यह सुन कर कहा लाहोल बिला कूवत और गुस्सा में उस खीर के बरतन 
को: फेंक दिया तब लड़का देख कर रो उठा और मीलवी साहब से कहने 
लगा क्रि आप्र ने यह क्या गजब किया इस मिट्टी के अस्तन में मेस छीठा 





| यह बात सुन कर मौलवी साहब और भी वलला विल्‍ला प्तचाने लगें 
फिर अहद किया कि अब लड़कों के साथ ऐसी मजाक कभी: न॑ करेंगे । 
तब ही से लड़कों का पढ़ाना छोड़ कर गोशः नशीनी इख्तियांर कर लिया। | 


मच सनुल्‍्मुलल्‍्कछ ; 
) एक सभा ता० २ जुन सन ८५ ई० को बडे धूम धाम से डुमरराव | 
में हुई जिसके सभा पति सौलाना शाह म्रहम्मद अमानतुदलांह साहब के 
पुत्र मौलाना अवुलसैर साहब हुए थे। यह सभा सर्वरे नव बजे से एक | 
बजे दिन तक बड़े समारोह के साथ दीवान साहब की संभालंव में रहीं । 
इसमें पुन्शी बिसिसर दधाल साहब अपुसर आला महकमे शेयासत सन्शी 
रणधीर प्रसाद साहब खांस कलम श्री मती महारानी साहबा, छग्शी राम 
लगन लाल साइब अफसर महकमे कीठी कलां इत्वादि प्रायः हर प्रंहकंम 
के सब हिन्टू और छुसलम्तान नौकर तथा प्रजा इकई हुए थे । सभा में | 
प्रथम वह पत्र पढ़ा गया छिसमें श्री मती महारानी साहबा ने दीवान 
; साहब के ( महसनुल्मुल्क ) “ देशहिलैपी ” का खिताब पाने पर अपनी 
| सच्ची प्रसन्‍नता प्रगट किया था इसके बाद जनाब प्ीलाना अबुल खैर | 
| साशध्ब ने बड़ी देर तक इस विषय में असरदार वक्‍तता' दीं और साथ ही 6 
| यह कहां कि हृप्त बड़े ही शक्रगुजार होंगे कि मुन्‍्शी बिसिसर दयाल साहब । 
| अफ़्सर आला मंहकम रेयासत आज के तारीख से इस बात के लियें एक | 
| यहकांम जॉरी करें कि सब लीग दौवान साहव के नाम के साथ इस || 
| खिताब की लिखा करें। इसके बाद स॒ुन्गी बिसैसर दयाल साइबर ने | 
इस बात को घड़ी प्रसन्‍नवा के साथ स्वीकार किया। इन सब बाली क्कै 
। हो जाने पर श्री २.त दीवान साइच बहादुर उठे और सब लोग संखातिव 
| चछुए। प्रथम दीवान साहच बहाढ़र ने श्री मान महाराजा साइत्र बहादुर 
| के वैकुणठ बाम होने के सप्नय से ग्राज तक की सब्र कठिनाइथों तथाई 
| कार्यों की कथने किया तद पश्चात श्री जिहारी जीं, श्री मती 
महारानी साहबा और गवर्नमैन्ट को धन्यवाद दिया । इसकी उपरान्त | 
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हिन्दू ससल्मान मंडली की शान्ति स्थापन करने के कारण धन्यवाद. दिया 
और नीति भरी अनैक प्रकार की बातों से एक छत्तम्न असरदार वक्तता 
दी जिसका असर सब लोगीं के चेहरे से साबित होता था । इसके 
उपरान्त सव लोग सहप्तत हुए और एक बज के बाईस प्रिनट पर सभा 
विसर्जन हुई। 


इस खिताब “ महसनुलुप्ल्क ” के विषय में जनाव बड़े मौलाना 
क्‍ महम्भद अम्तानतुल्लाह साहब के समय में ता० २४ मे से श१ मे 
सन ८५ ई० तक बड़े सम्ारीह के साथ कई सभायें हो चुकी थीं परन्तु 
श्री मती महारानी साइबा तथा साधारण के हृदय प्रकाशार्थ इस सभा का 
होना अत्यावश्यक था वतणव यह सभा हुई और इईश्वरानुग्रह से यह 
कार्य्य त्रिधि पूर्वक आद्योपान्त समाप्त हुआ | ऐसे अवसर में हम्को भी हर् 
प्रकाश किये बिना और दीवान साहब बहादुर की धन्यबाद दिये बिना नहीं 
रहा जाता क्यों कि भारतवर्ष की ऐसी दीन मलोन दशा में ऐसा देश हितैषो 
पुरुष का होना साधारण के वास्ते घोड़ा सौभाग्य का कारण नहीं है। 


निम्न लिखित महाशवों ने हमारे पास निम्न लिखित ग्रंध भेजे 
है जिसे हम्त सहर्थ छ्वीकार करते हैं । 
१ श्रो युत बाबू उदित नारायण लाल जी वकील कलक्टरी गाजी पुर 
१ सती नाटक । २ दीप निर्वाण । 
२ श्रो युत पंडित ज्वाला प्रसाद जी भिश्र मुरादा बाद । 
१ बेणी संह्ार नाटक । २ शिव तांडव | 
श्री युत पं सीताराम जी उपाध्या परिजकिक्ा जौनपुर । 
१ मडली मंडन । २ काब्य कलामीनी। ३ रझ्भा शुक सम्बाद। 
४ नाम प्रताप शतक। ४ श्री गारांकुंस। ६ बामा मनरंजन (पद्म)। 
४ श्री युत पं० अजीध्या सिंह उपाध्या निजाम्बाद आजमगढ़ | 
१ प्रदुम्न बिजय। २ रुक्मिणी परिणय | 
५ श्री युत गोस्वामी ब्रामनाचार्य्य जी मिर्जापुर । 
१ बासन जिनोद । २ बैसाख नन्दन । ३ सुन्दरी सौदामिनी। 
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& श्री युत शिवप्रशाद जी दरभंगा । 
१ श्री लक्ष्मीरवर भूषण । २ ऋतुप्रकाश । 
७ श्री मती चन्द्रकला बाई बूंदी । १ राम चरित्र । 


८ श्री युत गुलाबराब जी बूंदी । १ शुक्रनीति। २ निति मंजरी । 
« श्री युत ५णिडत राधा बल्लभ जी डुमरांव । 
१ महिम्न लतिका ।२ रसिकरंजन रामायण | १ अंगरत्नाकर । 
४ बिजयोत्सव । 
१० श्रीयुतवाबू गोपालराम जी एडिटरभाषा भूषण १ बसंतबिकास | 
११ श्री युत बाबू गौरीशंकर भट्ट सम्पादक भट्भास्कर कान्हपुरं। 
१ मनरंजन संग्रह। २ जन्मीत्सव। 2 ब्रद्मभट्ट प्रकाश | 
१२ श्री युत बाबू शंकर दयाल जी भट्ट । १ मापसार छन्दावली। 
सम्ालोचना समय पाकर करेंगे। 
भवदीय कुपाकांक्षी 
श्यामबिहारी मिश्र 
गाजीपुर। 





चिट्ठी पत्नी । के 
महाशय ! 

निम्नलिखित विषय को बिचारार्थ आप की सैत्रा में प्रेज़ कर निवेदन 
करते हैं कि जिस कार्य्य में हम आपकी सहायता ओऔरू उद्योग की. प्रार्थना 
करते हें वह ऐसा उत्तत्र है कि उसके लिखे किसी प्रकार की विशेष 
प्रशंसा को आवश्यकता नहीं है, यद्यपि प्रब्ृन्धकर्त्‌ सभा पर वे सारे कष्ट 
और भार जो इस मनोर्थ की सिद्धि में उसको सहने पडैंगे भली भांति प्रगट 
हैं. तथापि आपकी सहायता के भसेसे पर इस साहसिक कार्य्य का भार भो 
उठा लिया है। 


इस धर्म्म सम्बन्धी विशेष उद्योग के मख्य ये तीन उद्देश्य हैं । 
(१ ) सारे प्रतावलम्बियों को सच्चे धर्म में रुचि बढ़े । 











5 ) प्षिन्न २ मत के सुख्य २ ऑचॉर्ट्यों के लिये कोई ऐसा एक 
स्थान नियत किया; जावे कि जहाँ वे लोग अपने २ मत के मरम्भभूत | 
सिद्दान्तों को क्िंचत मात भ्री, किसी सत्र की विरुद्ता व/ खेंएंडन भणडन 
| किये बिनः पूर्ण रीतिः से वर्णन कर सके ! 

| (३ ) विद्दानों और पंढे लिखे मनुष्यों की प्रत्येक मत का विश्वास 
के योग्य संच्ा वुत्तान्त सुगमता से प्राप्त हो सके जिसकी सहायता से | 
उनके गुण वी दीषो की वे स्वथम्‌ आपही निर्णय कर लें। ः 
हम्षकोीं आशा है कि ये उद्देश्य स्ववंप्त ही अपना महत्व आप पर | 
प्रगट करेंगे क्योंकि उनका प्रयोजन भिन्‍न २ मत के मनुष्यों में एंकता:की | 
वृद्धि करने को हैं कि जिसकी आवश्यकता बहुत काल से दृष्टि पड़ती है। 
हंमे विश्वास है कि इस झद्योग में आप हमारे साथ अवश्य" सहमत 
होंगे इसलिये हम्म आपसे निम्नलिखित निर्वेदेन करने का भी साहस | 
करते हैं । 

आप ( जहां तक आपसे वन सके ) खयम्‌ अधिवेशन में उपस्थित 
होने के लिये परिश्रन्ष करैं। अबतक तो यही नियत हुआ है कि वह 
अधिवेशन इस वर्ष के आगामी सितम्बर मास की २६, २७ और २८ तारीख 
की होगा । 

आप उस छत के: उपदेशक वा सुछि्य आचार्य की ज़िसके आप भी 
अनुगामी हैं इस बात के लिये प्रवृत्त करें कि वह न केवल अपने विचारों 
की लिख कर भेज दें वंरन स्वयंम्‌ भी आकर इस सभा की सुशोभित करें। 
| 5 बह अधिवेशन अजमेर नगर में हौग। कि जो शेल का स्टेशन है | 
| और पंजाब 'पश्चिमीत्तर देश बस्वई आदि प्रान्त निवासियों के लिये थोड़ा | 
और बहुते मध्यवत्तों छी है? और आश! है कि महाराणी विक्टोरिया के | 
उद्योरं और श/न्तिशील राज्य में जी जो रेल वा अन्य किसी रौति से संहज | 
| सुर्ख के साधन हैं वें आपंको भी उपकारी होंगे। 


| का भ्न 8६८ & 
यहाँ उक्त समय पर आपके निवास के. हेतु यधावश्यक सारा प्रबन्ध | 


अच्छी रीति सै कर दिया जावेग। परन्तु उसको व्यौरेवार वृत्तान्त आपको । 
पीछे से सूचित करेंगे ।.“_ 












अब अन्त में: आपसे हमारा सब्िनिय - निश्वेदन-यह- है कि इस धर्म्म 
महीत्सव के अधिवेशन की-सिद्धि क्ैल आपही| पुर निर्भर है। हमको आशा 
है कि इस कार्य के सुफल होने में आप अपनी शक्ति भर जहां तक आपसे 
हो प्र पूर्ण सहायता प्रदान किये बिना नहीं: रहेंगे । 
६ इूस-धम्म महोत्सव के अधिवेशन प्ें निम्न लिखित विश्ववीं पर बिचार 


॥ होगा । हि 
(१ ) परमात्मा (२) जीवात्मा (३ ) पाप (४) पुतर्जन्म (४)शारीरिक ।क्‍ 
आरोग्यता (६ .) गृहस्थधम्म (७) सामाजिक धर्म्म ( ५) इंश्वरीय पुस्तक 
| (० ) म्रध्यस्थ सुक्ति दाता ओर अवतार (१०) और मोक्ष । 
पगिडत सतालिय्राम शास्त्री संस्कृत प्रीकेसर अजमेर गरन॑मेन्‍्ट कालेजप्रेसीडेणट 
फतइचन्द प्रहता वी० ए० एल० एल» बी» सेक्रेटरी 
बिह्लनाथ मिश्र अजमेर । न 





किज्ञापन | 


स्वप्न राजिस्थान । 

राजपूताने का चित्र देखने के लिये वह एकह्टी अपूर्ज पुस्तक है 

इस में राजपूताने की राजधानियों के अप्रबंध की ग््वप्नावस्था में भली 
भांति से दिखाया है| 

राजनीति सीखना होय था राजधानियोंमें नौकरी करना होय राजप्रबंध 

पे रखने की इच्छा हो तो प्रथम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये। 

यह पुस्तक राजा महाराजा और राज्यकर्म्मचारियों और प्रबध- 

कर्त्ताओं को तो अत्यन्त हो लाभकारी है ऐसा अपूर्ब और अनूठा पुस्तक 

आज तक देखा न सुना ऐसा अपील रत्न जिस पर भी मुल्य केवल ॥/) 

ही आना मात्र है। 

वेल्यूपेबिल द्वारा मंगाकर घर में बैठकर राजपूताने की सैर करलो | 

पुस्तक मिलने का ठिकाना पंडित बनवारीलाल मिश्र सम्पादक भारत पुकाश 

मुरादात्राद । 


कह ६2० 
बिहार बन्धु । 
अवश्य देखिये! अवश्य देखिये ! ! अवश्य देखिये ! ! ! 
गान विद्या का अपूर्ब-पुस्तक । 
अर्थात 

अनमोल रत्न । 
लीजिये ! लीजिये !! मंहाशय क्या अनूठा पुस्तक है फिर हाथ न 
आयेगा ऐसा अयूरब और बरह्न.त पुस्तक राग रागनियों का आज तक 
किसी ने न देखा सुना होगा जिसमें नये २ धुरपद वा ख्याल तर्राना चन- 
रंग- ठुमरी लावनीं होली चेत गजल बारह म्रासा कबित्त सवैया आदि अनैक 
राग रागनी के ताल ठेका और उनके गाने का समय ठीकर लिखा है। 
जिनकी गाना सीखंनें की रुचि हो उनको तो यह पुस्तक अत्यन्त 
लाभ दायक है और गुणी जनों का तो मूल धन है ऐसा अनप्नील रत्न और 
मूल्य केवल ॥) आता प्रात म्हसूल डाक और वेल्यूपेब्लका खर्चा अलग है। 
नोचे लिखे ठिकाने पे प्ंगाली । 

पंडित बनवारी लाल मिथ 
सम्पादक भास्त पुकाश 
सुसदात्राद । 





्ऊंक् 

सत्य घमूचना। भष: के 

5 आरीग्य कारक औषधालय ” की आज्ञाकारी औषधियां । रे 

( प्रथम एक बार अवश्य आज्माडइये ) 

विशेष--लल्ली बप्पो न लिखेंगे, यह सोच कर कि “ प्लांच की आंच 

क्या ” यदि परिक्षा लेना ही तो प्रथम्त ऊपर लिखे हुए “हेडिंग” की भली 
भांति देख कर अपने चित्त भें अटल रूप से डिश्वास कर लीजिये और 
द्वितीय सं परिक्षा चाहिये तो इसी पत्र के “ सहकारी सम्पादक ” चुनार 
के प्रसिद्द पे० सीताराम जी वो निज नगर निवासी प्रस्यात पं» श्वामबिहारी_ 
म्रिश्व जी हैं इन लीगों के दारा भी जांच कर लीजये । बस पढ़ते ही 
नि+न लिखित औषधियों की #ंगा कर रं.ग मुक्त होडये यदि आरोग्व होना 

असंभव जान पड़ेगा ती हम्तारा जिस्मा-- 
ओषधियों की व्यवस्था । 
हर “दद्र्‌ नाशक गोला” एक डिब्िया भें प्गोली मू० १) “हिजारी उबर. 
की गोली एक डिबिया में ८ गोली मृ०१) “बावस्तीर” की गोली जी खूनी 
ओर बादी दोनों की जड़ से नष्ट करती है। एक डिब्रिया १६ गीली #े 
३) पिलही का अयूर्व लेप “एक पट्टी से शरत्तीया आराप्त-णक डिबिया 
मू* २॥) गर्मी को गोली कैप्तीही पुरानी गर्भी हुई हो जड़ से साफू एक 
डिजिया में ३४ गोली मू० २॥) सिर पीड़ा का “अद्ग,द नास” यावत प्रकार 
को पोड़ा इससे जड़ से साफ़ एक भीशी मु० २।) हैज की दशा (इक) 
सेवन मात्र सै कैसाही हैजा हुआ हो फौरन आराप्त एक शीशी मु +।) ने 
की गीली इससे फूली, मांड्र टेटर बदग्ोस्त सुर रूव आम एक 
करत ने पक्की मूरूराट 7 ुताई की गीली” इस में सुरती आने 
के। नाम नहीं बर्धभर आरोग्य रहिये एक डिस्या » केबल श्गोली 
मू० ॥ ) सूजाक की दवा कैसा हो पुराना ही या नया ही मे एक. बड़ा 
डिब्बा ४० पुड़िया मूल्य ३)। 

इन सब औषधियों का उचित मूल्य में प्याकिंग चार्ज के रखा गया 

है इस के अतिरिक्त और २ असाध्य २ रोगों की दवा सेरे पास दैयार हैं। 
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मांगने से भेजेंगे और सत्र दवाओं के सैवन की व्यवस्था क्री ब्रिफ्चिवल पक 

कैसाथ लिखेंगे-बस भौर भड़कीले जिज्ञायनों का ध्यान इस प्र॒प्तय्व 
छोड़ कर ओऔषध्नी प्॒म्राना प्रारंभ कर दीजिल्लके। पता-- 

डाक्टर अजब कुतार चक़वतों 

प्रपराईटर--आरोग्यकारक औषधालय महलला कोट 

चीव नाथ घाट गाजोपूर॥ 





उ 


विशेष सूचन । 

मत कठों संख्या में “तिहार ब्रन्धु” के सहकारी सम्पादकों के नियोजित 

कंस्ने के विषय में जो “पंडित सीताराम जी ग्राजीपुर निवासी” कृप गया 

है स्लो कार्थ्थ कर्त्ता मी महान भूल ही गई है। अब सुनार के परम्रोत्साही 

प्रश्मिड्ठ श्लो प्रंडत सीताशम जी (हमारे पत्र के पूर्व प्रसिद् लेखक ) हैं 

अब विहार ब्रन्धु के “सहकारी साप्ट्रक” जब तक इसके बिरुद दूसरी 
सुचना नहो नियुक्त किये गये । 


न्‍ 


खझबन्ध कर्ता । 


' अन्‍न्यबाद । 
हमारे पर्म मित्र श्री युत बाबू रामसुमिर्न लोल जी को डिपटी 
कनेक्ठरी का काप्त मिला है अतः आतन्दता पुर्वंक डिपटीसाहब को हम्त 
अनेक ग्शोज़्ांद ओर धन्यवाद देते हैं। 


<.-.>+रतत -+« 





अक्लु लाल ने क्ापकर प्रकाश किया | 
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माप्तिक पत्र । 
अगध्त १८८५४। चौंजीसवाँ भाग--नेमबर ५ 
१ बंसारागंव तारिणी नौका] ६ पितर ब्रिदाई 
२ हाथी । ७ चेहरे पर से स्वभाव की परिक्षा। 
३ तंब। ८ छपयोंगों बातें 
४ कर्बर बिहारी के दीह्लं पर | « आवश्यक लटके।  ' 
कुंडलिया। १० सिराजुद्दौला । 
५ आप्न की प्रशंसा । ११ बिज्ञापन । 





“विदार-बन्धु” छापाखाना; 


8८:७७ * 


बिज्वार बन्धु के नियम। 


कक ३8 | 3० “के आ +++ +० के ४५०५ १ | जी 


राजा मक्षराजाओं से उनके सन्माना्थ - ४) 
विद्याथियों से ७. ४» .- ४ १) 
प्रत्रि खंड का ५ ४०००० 8४४. $ # 3 


४ ₹--नमने की एक कापी सब को पिल्लेगी | 
३--मृल्य प्ले पेजना चाहिये। 
8 ब्रिच्ताजबन्धु साथ, मंगरने वालों को एक. 
3४ काधी-सुफ़्त मिलेगी औए नागरो में एक्र पुस्तक उपहार 
स्वछूप दी जायेगी । 
विद्या .बल्धु सें- विज्ञापन का सिलसिला, झलग है ! 
जिप्तमें दो कोज्ञम है विज्ञापन जो महाशय स्ेजेंगे वह 
उप्ली-में छाप्रा जायेगा। छपाई की शरह नीचे लिखी है 


एउवार के लिये प्रति लाईन ५०5 ५०5 हु] ८28 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार रा] ८2 
कृ वार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार ५ 2) 
बारह वार तक ज्ग्रातार का प्रति लाईन प्रतिबार *** ._)४ 


बा(ह वार तक तिज्ञापन कृपवाने के बाद भी जी लीग ज़्यादे 
दिनों तक क्यवाना चाईंगें उनकी बारह वार तक _)॥ प्रति लाईन 
प्रतिकार देने के कं, जितने दितो तौक छपवा्ेंगे आध आने लाईन 
प्रति बार के हिला सैं इश्तिहार की छपाई देना होगा । 

हिन्दुस्तान के बारर रहने वाले को इश्तिहार छपवाने 
का रेट चीठी से तव करना चाहिये । 

६--बेरिंग चीठी वापस्त कर दी जाती है| 

सनेजर-जुविद्ञर-बन्सु प्रेस--बांकोपुर । 
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श्र राम अटद का 
बिहार-बन्ध हा 
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पंप्ताराणव तोरिंणी ने।का । | 

( ऑशीस्थे विद्या मंदिरतः समृत्तीर्णवृचन्मध्यम परीक्षा सोहित्याचा्य ' | 

: प्र्तक्षी|ं कॉलिकत्ता' राजधानीस्थ पाठंशालॉती लैंब्धे कक 

व्याकरण तीर्थ श्रो जीवनाथ गर्म्मा लिखित । ) 
बिहांयंदोषान्‌ दोषज्ञाः गुणान्‌ गृहरन्तु मैत्कुतें: । 
इुग्धप्रिश्र पथ: पूरात्‌ ईसा दुग्ध म्िवाउधुना ॥ 

संप्तार रूपी संझुंद्र के पर ले जानैवाली डॉंगी भक्ति ही हैं। उस 

भक्ति मैं भी यह निय॑त्र नहीं कि, विष्णु की, था शिव की, था ब्रह्मा: 
को, या शक्ति की, या क्ित्तो देवता की हो । परन्तु वैदिक या तान्त्रिक 
मार्ग से यदि हो श्रथवा मूर्खी के लिये टृढ़ प्रेम भी तत्तद्ेवर्ती सम्बन्धी 
सांसारिक बन्धन कोड़ानैवाला श्र्‌,तिस्मृति पुराणों सै निश्चिन्त होता हैं। 
और युगों में राजाओं की अश्वमैधादिक यज्ञ करने से ब्राह्मणों को यज्ञा- 
दिक करानै पते उत्तम लोक प्राप्ति होती थी सी अब वैसा राजा एक भी नहीं हैं. 
ती ब्राह्मण भी उसकी विधि जाननैवाले कमर हैं। - कभी बह विधिज्ञता तो, 
सकल होने की नहीं है । मक्तिका कारण जी ज्ञान हैं सो भी आत्म तत्वको 
| 
जानना यही है । सो काम क्रोध लोभ मोह मद मांत्सवर्य इन से चित्तवृत्ति | 
को: रोकना एतद्भूप योग में होता हैः।ः चित्त वृत्ति का रुकना अम्यास और 
ब्रेशागंव:से होता है।। अतणव पातज्जल यीग: सूत्र [ अभ्यास वैराग्याम्यॉक- 
न्तिशोधः ] वह है, जिस योग का अभ्यास करना कहां हैं | उप्तके अंशः है यंत्र 
(नियम्च २ आधन-९ प्राणायाम भ्रत्याह्मए:५-धाएणाः ६-ध्योन ७ सप्राधि ८ 








._ योग सूत्र यह है [ यप्तनियमासन प्राणायाम्त प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधवीए्ट विधानि ] यम का लक्षण क्‍या है। इसका सूल् यह है 
न्हिंसास्तेय अ्म चर्य्या परिग्रड।य यामा: | इसका अर्थ। किसी/ प्राणी 
को मारना नहीं धही अहिंसा पदार्थ है। किसी दूसरे को चीज परीक्ष में 
| बिना उसकी आज्ञा से लेना नहीं । यह अस्तेय पदार्थ है। वीर्य क्षय होने 
|| के जो कारण सब हैं उनके दूर करके वीर््यस्तम्भन करना यह ब्रह्मचर्य्य हैं 
चित्त के उद्दिग्न करनेवाले जो तमाशे वग्रह हैं उन में चित्तको ख्रींच कर 
| ले जाने वाले जी नेल्लादिक क इन्द्रियां हैं उन इन्द्रियों की उन विषयों 
में आशक्त न होने द्वेला। यह अपरिग्रहका भब्दार्थ है अब कहो भाई 
बम/के जी ४:लचण कहे हैं उस पे युक्त यम्॒ वाले कीई पुरुष नजूर, 
|| आते हैं जब वहो-नहीं है,तो नियम वाले कहां सेट5चरेंगे|भौर उसका क्या 
| | लक्षण लिखें भौर आसनादिक की क्या बात करें जब योगाक्नसिद्धिवाले कोई 
नहीं ठीक ठहरवे हैं बब योगासिद्धिवाले कहांसे ठहरेंगे जब योगसिद्धि नहीं 
है तो विषय प्ते चित्त की वृत्ति कहां से रूकेगी जब रित्त वृत्ति न रुकी ती 
|| ज्ञान कहाँ -से क्षगा। ग्रह भी ज्ञान का मार्ग सूक्ष्म रूप से दिखलाया है 
| और इसी ज्ञान के अनेक मार्य हैं पर ऐसे ही दुर्गम हैं भक्ति से मुक्ति होती 
है सो भी ज्ञान ही से जातनना। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से सुक्ति परन्तु भक्ति 
मार्ग सुलभ है । बड़े मे दुढ़ प्रीति वही भक्ति का शब्दार्थ है सो पहले गुरु 
कि पास्न उनकी उपयोगी-कोई बस्तु लेकर जाना फल पुष्य द्रब्यादिक । । 
छनके आज़्ानुसार चलना उनमें दृढ़ प्रीति रखना । तब परम मे मसे | 
और्य छोकर झजएन रूपी अन्धकारंकी दूर करनैवाले प्ररमगुरु दिव्य ज्यीतिर्भ्म वे | 
फक्रानःकऋाओरं -दिखाते हैं अतपत्र-श्र ति हैः कि [ संसाराईनलसंतप्तीदी- | 
परन्नशिराज्जल शशि प्लिवोपहार पाणि: श्रोह्नियं ब्राह्म निए्ठं गुरू सुपतिष्ठेत्‌ 
ोग्ादि:] उस ग़रुरूप्रदिष्ट म्रागमं में दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। डइस्नका 
ऑऋऐष्क सह व्है कि जिन्ना श्रद्टा मे सिद्धि नहीं होती । खश्द्भा क्या'है तो [ गुरू 
जैदास्तावाब्धिषु दृढ़ विश्वास: श्रद्धा ] बह लिखाहै घनन्तर उनका' उप्दिष्ट 
जो आग: है उस मार्ग:की तान्लिक-वैदिक़ जो ब्रिधि बतलावें छ समे क्रभी च्युत्त 
नहीं होजा:। : /लिन' मार्गों में:भक्ति ब्रार्य कायहां तक हाल है “कि जिस 








. भक्ति दृढ़ करना होय तस़््मय चित्त-हो; जाना, डसी- का. 

होना, उप्ती का पूजन करना सी उद्देश्यक यज्ञ करना अथवा जी! यज्ञ कस्ना: 
उसकी उस्ीमें अर्पण करना उसीका नम्नस्कार करना | इस-रूपः से बस्तने से: 
सिद्धि भाव को प्राप्त होता है अनन्तर आनन्द मय हो. जाता- है. कुछ-भ्री: 
सुख दु:खादिकका भाव नहीं रहता । इन-वातोंका प्रमाण श्री म्रद्मगवदगीतामें- 
हैं। इति श्रोसंत्तारागंवतारिणी नौकायां प्रधथमस्त रह: ॥१॥ 


झ्षधी । 

ये पशु बहुत ही बुड़िमान होते हैं और अपने स्वक्त्ती की रक्षर-पर- 
, सदेव विशेष ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार पर कवायद: के समय- सैनिक | 
योहे छोटे बडे क्रमानुसार खड़े किये जाते हैं उसी प्रकार-पर झथियों | 
की भी कवायद होती है। अर्थात जब उनकी कवायद होने लगती 
है तो सब से बड़ा हाथी प्रथम स्थान की प्राप्त कर और उससे जो- छोड़े || 
हैं उनकी अपने कद के छोटे बड़े के अनुसार उसके पश्चात क्रम्ानुसार- । 
स्थान दिया जाता है। -जैसे मान लो कि एक नव नम्बर का हाथी 
भूल मै एक सात नम्बर के हाथी की दाहिनी ओर पैरेड (कवायद ) 
पर झाकर खड़ा ही गवा। जब ८ नम्बर का हाथी पहुंचेगा तो वह 
छसको अपने बदन से धक्का देकर अरलग कर देगा और अपने असली |, 
स्थान पर खड़ा हो जायगा । हाथियों को कवायद में इस प्रकार की 
घटना बचुधा उपस्थित हुआ करती ड़ै और उस सम्तव पर इनके कम्राणिडंग 
अफसर को बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम करना पड़ता है नहीं तो कभी 
कभी इस प्रकार को घटनाओं का फल्न बहुत ही बुरा होता ह्ठै ]. पैसे _ 
अवसरों पर कमाणिडंग अफ्सर हाथियों के प्रति बड्धे जोर से चिल्‍ला क्र. 
उन्हें शान्ति पूर्वक अपने स्थानों के ग्रहण करने के लिये .“ अटेंशन ”_ 
भर्थात “ ख़्बरदार ” इस भअब्द का उच्चारण करता है । भारतवर्ष में 
एक तोपखातने के कामों की मैंने विशेष ध्यान के सांथ देखा था । जिस 
स्थान पर वह तोपखाना था में वहीं रहता था| उस- तीपखाने के 
| कर्मचारियों और हाथियों के विषय में मुझे इतना अधिक ज्ञान हो गया. 
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जैसा कि किसी एंक उस तोपखाने के आदमी की होना चाहिये 

ग्ज़े कि में बिल्कुल उस तीपखाने का कर्मचारी मा हो गया धा । वह 
(प्रथम ब्रिगेड के प्रथम तोपखाने के नाम से प्रसिद् था । हम लोग 
| राबलपिंणडी के निकट क्यम्बलपुर में ठहर हुए थे । एक दिन सुभाको 
| प्रॉतःकाल के समय उस तीपखाने के हाथियों की क्रावायद देखने का 
| अवसर मिला । बहुत से हाथी क्आयद पर लाये गय्ये थे और सर्चों ने 
| अपने अपने उचित स्थान को ग्रहण किया था । प्रगन्तु एक « नब्बर 
| का हाथी एक ८ नस्वर के हाथी की दाहिनो ओर आकर खड़ा हो गया। 

८ नम्बर वाले' हाथी ने अपने असली स्व की खोना नहीं जाहा और 
तत्काल ही कुछ पीछे हट क्र नम्बर ८ वाले हाथी की जोर से धक्का 
देकर उसने नम्बर ७ और नम्बर ८ के बीच में अपने असली स्थान को 
ग्रहण कर लिया। इस पर नवें नम्बर के गनर (तोप दागने वाले ) 
को बड़ा क्रीध छुआ और बड़े गुस्से के साथ उसने आठ नम्बर वाले गनर 
सै चिल्‍ला कर कहा कि जान पड़ता है कि मेरे हाथी को तुमने जान बूक 
[कर अपने हाथी से धक्‍का दिलवाया है। वह क्रोधित गनर केबल 





























/इतनाही कह कर शान्त नहीं हुआ बरू उसने ८ नम्बर वाले गनर को 
| मारना भी प्रारम्भ कर दिया और उसकी बचुत पीटा क्‍यों क्लि ८५ नम्बर 
[वाला गनर उसके बराबर बली नहीं था। इतमे में डन दोनीं की लड़ाई 
(की ओर ८ नम्बर वाले हाथी की दृष्टि पड़ी ओर वह समरक गया कि 
उसका मास्टर बहुत पीटा जा रहा है । उसको बचाने के लिये शीघ्र 
ही वह वहां पर पहुंच गया और नव नम्बर वाले गनर को अयनी. संड़ 
में लेकर उसने अलग फेंक दिया । वह कुक देर तक ब्रिलकुल ह्ठी 
बेहोश रहा परन्तु फिर होश में आया। असल में उसको कोई बड़ी 


चोट नहीं आई थी। अब ८ नम्बर वाला हाथी कप्ताण्डिंग “अफ्सर की 
हा 


गय से दीषी प्राया ग्रया |... वह क्वावद से शीघ्र ही अलग कर के बंधुए 
की भांति एक दूसरे नियप्तित स्थान की लावा गया। लोगों को जानना 
चाहिये कि भारतवर्ष में हाथियों की उनके दोषों के लिये दी प्रकार का 
4 दण्ड दिया जाता है। एक तो उनके बेंत लगाये जाते हैं और 






























._ खुराक घटा दी जाती हैं। ठसा हल्का और भारी उनके । 
होता है वैसाही हल्का भारी उन्हें दग्ड भी दियाँ हांता हैं। फेर क्री 
एक दिन सुभको वहाँ पर तीसरे पहर को दिन में वहां के दोपिए न 
के हाथियाँ की कवायद देंखने का अवसर मिला उस दिन बहुत में लॉग 
देर कर के भी आये थे। उस दिन एक ५ नम्बर वाले हाथी की मैने 
बेचैन पाया। उसका संवार बचुत देर तक नहीं आया था और बह 
उमप्तको चारी ओर खोज रहा था और उसको कार्य्यवाहियों मै उसकी 
बेचैनी जाहिर होती थ। चूंकि उस दिन दिन भर मंदिरालेय खुला 
रहा अतः पैरेड पर बंहेत से कछोगों के आने में देर हुई थी । नम्बर 
पांच वाला हाथी अपने सवार की तलाश ही रहा था कि इद्दी बीच मैं 
उसने सवार की कुछ टूरी पर आते हुए देखा । जब उसने दैख्ा कि 
अब बहुत देर हो रही है और उसके योग्य और प्यारे सवार की दशा 
अच्छी नहीं है तो फैरन उसके पास पहुंचा। किन्तु उस हाथी को बह 
सवार उस दिन अधिक पिये हुए था अतः उसकी दशा बुरी थी सौर 
वैरेड के निकट आते आते वह बेहोश गिर गया । हाथी ने पहुँचने 
के साथ ही उसकी अपनी सूंड़ तै उठा कर बड़ो झलायप्रियत में अपने 
शिर पर रुख लिया और थीड़ी देर में उसकी होश हुआ । अपने सारे 
के शिर लेने के साथ वह्ठ तुरत ही पैरेड पर पहुंचा उस दिन उस" हाथी 
ने अपनी हरेक कवायद को बड़ी उमदगी कै साथ किया और छंसे दिने 
उसने एक भी भूल नहीं की। यद्यपि उसका वर्क नामक खबरें ड्स 
दिन अच्छा नहीं था तधापि उसने और सब हाथियों से किसौ प्रकार 
पर कम प्रशंसा के वीग्य काम नहीं किया क्यों कि उसकी इस बात को 
पूरा ज्ञान था कि वर्क की दशा आज अच्छी नहीं है अतः यदि कवदर्येंद 
| में कोई गलती होगी तो उसके लिये दण्ड भी होगा । दूसरे दिन 
प्रातःकाल को तोपखाने के लेफ़्टेनेन्ट ने गनर वर्क से इस प्रकार पैरो 
कहा:--“ शनर वर्क | वक्त नहीं समकना कि कल पैरेड के समय मेने ; 
तुम्हारे पीने को हालत की खुवाल नहीं किया । यदि सच एक ता 
मस॒नासित्र तो कल यही था कि तुमंकी दंड मिले। पस्न्तु मैंने 
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. रे बिद्चार बन्धु । 
करके तुप्त एक अच्छे वीददे हो और केवल तुम्त में वहीं एक अवंगुण ॥ 
कि तुम् सुर को ,अधिक पसन्द काते हो, कल छोड़ दिया, नहीं तो | 
तुम्हें. अवश्य ट्‌गड॒ मिलना चाइता- था । कल तुम्हारे हाथी ने जी 
बहुत उम्तदा काम किया उससे जान पड़ता है कि तुम छमप्त पर. बढ़ी 
मैहरवानी करते हो। मेंने इसी डर से तुम्॒ की दण्ड नहीं दिया कि 
शायद कह बात हाथी की बुरी लगे ओर मेरे बिरडद्ड कभी कुछ कर बेंठे 
और शायद कभी तुम्त को इसी प्रक्रार पर खतरे की हालत में पड़ा हुआ 
देंख कर न उठावे अब से अपनी डियुटी से बहुत सावधान रहना ।” 





थोड़े हो दिनों के पश्चात में एक कोर्ट मारश्यल का मैम्बर नियत 
किया गया जो अब्दुल नामक एक हाथी ( नम्बर १५ ) के दोषों की जांच 
कंस्ने और उसको उचित दण्ड देने के अभिप्राय से केम्पबेलपुर में 
स्थाप्रित किया गया था। उक्त हाथी एक राप्त्॒रक्श नामक साईस को 
जान पै मार डालने के लिये दोषी ठहराया गया था । मैंने ऐसे कीर्ट | 
मारश्यल की कभी नहीं देखा था। दोषी पत्दुल नाम्रक हाथी बड़ी । 
बेडज़्ज्ती के साथ २ और ३ नम्बर के हाथी के पहरे में मैम्बरों के 
सामने लाया गया। मेम्बरों के सामने आने पर उस दोषी की आंखें 
आंसू मे क्र आयीं। उस कोर्ट मारश्यल के प्रेसिडेन्ट अर्धात सभापति 
के आसन की ३४ वीं होग्रास देशी पदचर सैना के एक बडे बुड्े आदमी 
पमैज़र क्यमेरान ने ग्रहण किया था। वह् भारतवर्ष में कई वर्षो तक 
रह चुके थे। दोषी हाथी के सामने उन्हों ने उसके दोष की इस प्रकार 
पर परढ़। धाः--“ अब्दुल नामक हाथी इस बात का दोषी ठहराया जाता | 
है. कि उसने अपनी सूंड़ दे राप्वझ्श नाप्तक साइंस को पकड़ कर एक £ 
दीबाल पर दे मारा है और इस तरह पर उप्तकी जान लेली है।” पहला | 
गवाह आइंलो बम्बार डियर बील या गया । उसने बयान किया कि 
१३ बज्ने लैन में वह हाथियों की खिलाने के लिये गया था । जब ढोल 
बजाने वाले ने आवाज दी कि “ खिलाओ ” तब उसने साईस रामबक्श | 
को उस सम्तव दाना के एक बोरे को अब्दुल नामक हाथी की. भीर 
दौड़ कर ले ज़ाते हुए देखा। उप सम्रय सब हाथी. ख्ता चुके थे ।. 






























।क्‍ ऋाांदत 5 तय माॉमक हाथी के खिलाने में रामचझुंश साईस से कुछ देर हो ] 
'बम्त्रारं डियेर ने साईंस की जल्दी से दोषी अब्दुल के खिलाने के लिखे! 
कहाँ। परन्तु उसने तेजी नहीं की ज्यों हीं अब्दल के निकट पेहुं २ | 
त्यों हीं उसने उस (साइंस ) के पैर को पकड़ कर सिर के बल पंटके 
(दिया और तत्काल ही उसका प्राणान्त हो गया। ८ साईसों और | 
प्जमादार ने भी ऐसा ही बयान किया जब ग़वांडी खतम' हो गई ्ती! 


सभापति महांशय ने अपने सिर को ऊपर उठा लिया और सेहणम वबिगांड़ 


कर के दोषी हाथी की ओर देखा जिसकी आंखें आंसू में डूबी हुई थीं। 
४; उससे सभापति महाशय ने इस प्रकार पर कहाः--“ तुम्हारे इस ग़ेने । 
प्लै क्‍या होता है! में कभी तुम पर रहम नहीं करूंगा । आसू देखने! 
| की तो सुर्के आदत पड़ गयी है और मैं उस पर कुछ नहीं ध्यान देता। 
तुम १६ बेर लोगों को चोट पहुंचाने के दोषी ठह्वर चुके ही। मैं अणुम्ात 
भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करू गा। हम सब्र मेम्बर भी सभापति के 
॥ साथ सहमत हुए और अब्दल हाथी दोषी ठहराया गया । प्ब की 
| उम्मति मे उस के दोष के लिये उसकी दी वर्ष के लिये कठिन काराग्रार 
| बास का दणड तथा ४० कोड़े की सजा मिली। लोगों को जानना चाहिये 
जिस कोडे से हाथियों की सजा होती है वह एक विशेष प्रकार का कीड़ा 
$ होता है और उससे बड़ी सख्त चोट आती है। 

जब कूंदी हाथी अब्दुल वहां से हटाया गया तब वह बड़े जोर से 
चिल्लायां और रोने लगा इस लिये नहीं कि उसको साईस के मारने के 
करण कुछ रंज हुआ था वरू वह अपने लिये रीता था कि अविध्यंत 
में अब उसकी कैसी दुर्गति होंगी। कह समर गया कि अब सखेसकी 
श्रंधिक काल तके कारागार बास का दण्ड भीगना पडेंगा। तीन दिन के 
परशचात सुभे मालूम सुआः कि दोषी “अब्दुल नामक हाथी की आज कौंडे 
लगेंगे। मैं!यह देखने के लिये वहुत उत्सुक था कि दोषी” हाथी' क्यों 
करें बतने कड़े दयड की सहन करेगा। जब मैं वहों पहुंचा तो झुमे | 
एकांएक वहाँ को सबसासान देख कर आश्चर्य हुआः। “अब्दुल हांधी कली 
तकलीफ को देख कर पे भी बड़ा दुःख हुआ । स्व पहुंचने बेर 



























स् क्यू,देख़ा कि तोपखने के सब-हाथी एक ओर वहा प्र -बंगकिर क्‍ 
पंक्ति में १४ हाथी थे ) ख़ड़े किये गये, और तीन तरफ़; में “अफसर: और 
।$ लोग्न:खड़े थे। . बीच में दी बडे हाथी थे।. एक; च्दीषीः- अब्दुल तथा 
उ्फीर ठूसरा दगड देनेवाला एक नम्बर का लहला नाम्रकाह्मथीः थाः। 
'दीडी हाधियों की सदैव पहले नम्बर के सच से बडे हाथी को दशाडः:देसा। 
। 'णड़ता।है। इन दो हाथियों के अतिरिक्त बीच में तोप्खनी के स्कःअआफ़लर 
| ब्िग्रेडियर; मेजर और डाक्टर भी उपस्थित थे। -दो. और -तीन-नम्बर 
के हाथी का भी वहां पर पहरा रक्खा गया था ताकि दोषी हाथी भागने 
ज़॒ पावे दोषी हाथी के चारी पैर चार लीह के खंटों में सूंब ज़कड़ कर बांध! 
दिये गये। दणड देने वाले हाथी की सूंड में एक लीहे की भारी ज्ञंजीर 


केयां। ७स ज़॑जीर के अग्र भाग में एक भारी सा लोहे का गीला भी 
लगा हुआ धा जिस के.कारण विशेष चीट आती धी । अब्दुल शिर मे 
॥ वैर तक कांपता था और उसी दशा में बन्दीगुह की भेज दिया गया। 

अन्त में सब लोग अपने अपने घर लौट आये और इस प्रकार पर उस 
द्नि की कुआावद खतम हुई। हिन्दीस्थान | 





तंत्र । 

इस नाम के बचुत से ग्रंथ हैं जो भगवान महेश्वर के अभिप्राय के 
अउलम्बन से रे गये हैं।. कालप्रभाव से लोग सब्र ऐसे पापाच्छन्त -भ्रौर 
खाज़ुनता से ढक्षे रहेंगे कि उस परापके ठुसह दुख से निघ्तार पाने के लिये 
कोई उपाय भी उनसे न हीमा। पर जिस नाम:की म्रहिमा से उन के सत्र 
प्राप नष्ट हो सकते हें उसी नाम से घोर पाप के सम्रय म्रें भी भक्ति और 
उ्नुरक्ति, रखने से परित्राण की आशा भी रहती- है और सम्भावना 
अली. रहती :है। वेद विहित धर््रोप्देश जब लोग प्रालनःन कर सकेंगे 
स्रन्नय ; में लोगों को प्रवृत्ति -के अनुक़्ल ही धर्मपदेश: देना 
“ख्च्चुत ञ्रावश्यक है । इसी अआवश्यकताके कासण भगवान-श्ंकर-ने भ्रगवती 
32-०५. ४८:८ ०. ०७५६०००२६ ०: ५१०० पट जी 3ं22/: 7200 (:#//र शी टिकी 060१2... 


िलकजन कल - अनकननक-- अ. ह्न्श् अकत+०>क-ल 
















शंकरी को उ०लत्ष करके कलिके मनुष्यों के लिये बहुतसाँ उपदेश प्रदान 
किया थां। कैलि ही की लिये वे उपदेश थे इस लिये पहले युगों में छन है 
उपदेशों का धार्मिक समाज में बहुत प्रचार नहीं था। * पर जान पड़ता है 
कि इन हीं छषदेशों मे रावण प्रेभूति राचंस लीग और दैत्यें दानव भूत प्रेत |. 
आदि तमोगुण प्रधान जाति समुद्र विशेष विशेष शक्ति लॉभ करती थी॥)। 
तंज के अनुसार, जिना पाप किये, धर्म कार्य करने का भी बच्चुत उपदेश है 
और बहुत से शुद्द चरित के लोग उसी के अनुसार चलते भी' हैं, पर केन्ति 
के प्रभाव से वैप्ते शुद्द चरित्र के लोगों की संख्या धीरे धीरै कम ही हुई 
जाती है। ओर जेसे जैसे लोगों के लिये तंत्र शारत्र क्रा विशेष प्रयोजन है 
वैप्तेष्डी लोम दिन दिन अज बढ़ते जाते. हैं। थद्यपि तंत्र सक शिव के अभि- 
प्रायानुतार हीं स्चित हुए हैं तथापि रचना कारियों के सामयिक भावों को 
उसमें प्रयुक्त होना असम्भव नहीं मालूम होता |: इसी से तंत्न स्थान स्थान 
में परस्पर विरद्द भाव देख पड़ता है। जी हो यह तो अवश्य ही स्वीकार 
करना होगा कि-तंत्ञों का अभिप्राय बड़ा है और स्ाधकी के लिये सारार _ 
डै कोई उनका बग्ा बर्ताव करे तो ग्रन्थों का क्‍या दोंषः है । 


४ ३ 
30.५0 ५  # 









( शीतलपुर सारन-निवासी पांडे दाप्तोदर सहाय सिंह विरचित ) # 


हा विहागे के दढोहें। प्र कुंडलियां 
जप. माला क्ार्षा तिलके, सरे न एको काम | 

मन काचे माचे बृथा साँचे राधे राम ॥. 

सांचे 'राचे राम बाद सत्रही आडम्बर ॥ 

जिनु हिख बिनुः छल अं प्न नैस तहिं कम कीटि कर ॥ 
दाम्नादर बुध तजडु जान यदि जग जंजाला। 
इक सातो हॉर नाप्त :भूठ ; स्वह्ठी जप-माज़ा ॥ 
। को ओरिक फमंग्हे, कील लाख हजार / 
मो सम्पति व्रदुर्पात सदा व्रिपति: किल्लाफ़नहफ़ ॥ 
ब्रिपति. ब्रिष्ठोरनहार सहज भक्त? प्रम्॒रजत़ । 
| मुम्नत्रिः साधु अनुद्ध लः कुप्नति ; दुछ्ज्या ऋद:मंकून | 


५. दे८ कक. 
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«५ <- भप्त. -ज़िय म्रांहि बिचारि लाहु लखन इत उत दोऊ। 
«व . ८ « दाप्मीदर मीहि,.काह कीटि संचय कर क्ीक ॥ 
७ >7 ,: या भव ,पारावार को उलंधि - पार को क्षय] 
| 5 :+ तिब क्ब्ि छाया गाहिनी ग्रड़े बीचही झाय ४ 
गड्ढे बीचहीं आय फेर छूटे न छीड़ाये। 
बन फ़ल असप्तनन सुवसन हरिनत्वच बचन न पाये ॥ 
। दाप्ोदर अनुभवह्ठ॒ तबे अपरंन गति का भव । 











| बिनु भव महती कुपा तरिय किम आरिधि या भव ॥१॥ 

पते सुहायें ई लगत अ्रेस सुहाये ठाम। 

07 ग्रोरे मुख बंदी लसे, अरूण पीत सित ए्यास # 

ई अरूण प्रति सित श्याम सकल हहठि सुकृबिहिं पात्रतव 
आनन झ्योप वढ़ाडइ नेन हिय सुख सरमावत ॥ 
दाक्षीदर यह नियम सीधि मतिवरन बताये। 
पाई परम अभिराम्र ठाप्न लग सब्रै सुहाये | 
जिन दिंन देखे वे कुसुम, गई सुन्नीत बहार । 
आब घलि रही गुलाब में, अपत कटीली डार ॥ 

| अपत कटीली डार भंवर ड़ब भूलि नआवो । 
नोहिं मकरन्द सुगन्ध मंजु इच्च अनतहि जाबी ॥ 
दाप्मोदर हम लखें आपने आंखिन किन क्विन | 
फिरे छूंकही हाथ आज दिन झ्ाये जिन जिन 
लपत कृटीली डार यार वच्द प्रमय नहीं अब । 
शीतल मन्द सुगन्ध बायु बह परसि कुसुम जब ॥ 

; । दाझोदर अस कहत पुण्य भाजन हम लेखे । 

धन धन उनके भाग्य नेन जिन दिन देखे ॥  ॥२॥ 
अपत कटीली डार सार अछ्थ रहो नाहिंकछ। 
झंत्रे सुमन नसि गये रहे नहिं बिटप माहि कक ॥ 
दाप्नीदर ड्रत लहे आड़ केवल कंटक तिन। 

९ ७ बाद जतन करि बिबिधि- भांति स्या-तरु आये ज्ञिन ॥ १ ॥ 


कजजलकाशिआ नए: त्ततभ]]/णण|/ क”खवखकख/तत/त"त/७त/त- 
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रे हार-बन्ध । 
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लरिका लेने के मिसन्‌, लंगर मो ढिग आइ़। जे 
गयो अचानक आंगुरी, छाती छल छुआ ॥ 
छाती क्ैल कुआंड सुक्तल करि क्ागि गयीं हैं। 
तजहीं ते ककु आन भांति को चित्त भावी है ॥ 
दामोदर' यदड चाल कौत कस वचु सखि इरिका। 
झा कब्रहूं नहिं फेर भूलिहूं देहौं लरिक्रा॥?१॥ 
छःती छल कुआई फ्रीहि कक कह्दत न आईं । 
ननद सासु खेख्ति बच कान्ह यह करी ढिठाई ॥ 
दामोदर में सकुधि सहसम्तमि गई लाजन धरिका ॥ 
अंब्र कवहूं नहि फेर भूलिहँ देहो लगरिका॥२॥ 
काती छेल क्॒आइ निरसि सुख कवि कक क्वीरज । 
के हरि कटि कलकम्ब, कंठ कर पद नव नीरज ॥ 
दाम्मोदर इत आड़ काज करि करि गति खरिका। 
अब कबहं नहिं फेर भूलिहं टैही लरिका ॥ ३ ॥ 





हि आम की प्रशंपः। 

छठेया । 
रतनार सो जामुन लाजन सी निज कारिख सो मुख ढांकि दयी 
पुनो त्योंहि दप्नोदर देषन दाड़ित को हिरटे फटि टुक भंवी। 
फत जंगत भोतर नोर भऐे अर कइल के हिय शूल नयी ! 
इप्तमि मन्द परे फल वृन्द जबे फल राज रसाल ने जन्म लवों। 


निम्न लिखित दोहे नव न इंगलिग-इन्द्रेन्स कोर्स में उल्था किये गयें। 

(]) 6 हि 60 जाया 0 ६॥क् एंव 88646 के। ०७६ ७०४, 

# बट एी छा, ॥9एछ-9 प्र ४00॥ बीए 97 # | हैक 5॥0०0॥0 ॥७७० 
5ा।ह8ु ४४१ ४०१७ ६0 |एण, 

जीवन प्लानव जाति कर, सदा कर्म मय जानि | 

दामीदर जे :मनुजे' नहिं, कदतब हीन सुऋरन। 





रा. । 


(2) जे ०कं:. 38 49--0687 ण उच्े। ०तेपक्थ्रा०ए 0७0. -पा७७६ वाला 4000 


2007080॥ छा ०॥॥९०३, »पवे ७0) ५0968 ६&३8५४०ह ०९७॥४ ० 
कर्म्म कह्त, बुध प्रसम् गुरु, द्वामोदर समुदाय । 
प्रेग्मिलि नर आन- सन, सत्यहि देत दिखाय । 

(8 ) 77 ०८-0७ ॥०प४8 08 पेश, व ॥00076. ;0॥78 (॥९५ 
876 धंए९/९॥, 7 ०१ 888. 006९9 876 ]९३४१९7 - 

सोना काल कुपम्तार इव, रूपा जीबन प्राइ़। 
| लोहा त्यो लह्दि जरता, समक़हु सज्जन भाई ॥ 

(4) ४४० ४ 07०)9४- #॥0७8 00०08, 8४६ ह9 ५०९४:॥०५॥ ६ 

80 079 ॥88 70९2, 
बरस बीस जानी न कु, कक्रुन तीस तिन कीम । 
दाभीदर चालीस लह्चि, करगत कक्क न प्रबीन ॥ 

(5) _पु)॥७ ॥0ा०ई। ]090प्रशाहु.. ज़ाग्मा विवे8 तक: ॥6९छछ॥ा'ए लि" 
ग्रीं& 8प्रशा&06; ऐप 4: 78 6१प०ै]7 त९ट855979.. 07 ग.९॥ ० 8)) 
९0०0१0078: 

छदर हेतु जिमि कर्म रत, निर्धन सुज़न किसान। 
तिप्रि क़रतन संत्र मनुज कर, सन्न दिन सदा सम्तान ॥ 

(6) “वरफ्रछूल ३8 7०078 50 |॥90प्रापणए७” #$ग्लते 80. # पुप+ 06. ७ 
306 ॥० ]890प्र?!! 

श्रम्मन करब सम्न कठिन नहिं, श्रम्म कौठ धरती माहईं। 
याते श्रम करियो भलोी, श्रप्त काडे सुख नाहिें॥ 

(१), “0070096'"! &88ए8 06 ऊ5क्वाह|ं। [7००ए७८७, *॥00९76॥॥7॥॥॥ 
पृणा ष्याणाए: ग्राश) एी0 छचछशाॉलशी। )ग्राइए॥; ॥6ए बा %छ॥ ० 
वब०९४॥७४ 7788७ 40० 08 ६॥७6 80]6 0४प5७-१' 

ह्ोत : परिश्रम शील नर, सुभग भाग्य भरपूर । 
कहि जिधि लिपि छद्यम बिसुख,. . दामीदर ते कुर ॥ 


फऋकक् 
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जिहार-बन्धु । है] 








“पिता जिदाई॥ 
/कुछ पितरी जात हो, आय हमारे धाम । 

कक न खातिर बनि पड़ी, जंनि दीजौ दुषएनाम ॥ है ॥ 

तुम हूं जानत हो हमें, तव चरणन अति नेहं। / ६४77४ क्ाड़ 

पे बाबा ! केसी करें, जब न कदामहु गेह ॥ २ ॥ 

घरस भरे मैं पक्तडक, आय रहत यहि देश । | 

सोऊ नहिं प्रत्यक्ष छ्रे, कस जानहं म्म्त क्लेश ॥ १ ॥ हे 

जे दिन देखे तुम पितर, वे दिन गये हिदायय | 

अब भारत में दीनता, रही चई दिशि काय ॥ ४ ॥ 7 गहक़ारे 

पांचहु पैसा की नहीं, रोज हमारी आय । 

ताइ पै जब तब परत, सूखा अति दुख दाय ॥ ५ ॥ छ 55 5 पक 

ब्राबा बुरो न मानियो, खरी कहत सुनि मोहि | ने 

इत्त सब खात न पेट भरि, कहा खबावें तीडि ॥ ६ ॥: 5 एलन 

यह कुरसी, यह मेज, यह, तेज रोशनी लम्प । ः फछाई 

यह बंगला, यह बाटिका, यह पानी की पम्प ॥७॥ 

बट, कोट, प्रतलूंन यह, घड़ी, कड़ी, रूमाल । 

यह शोश। को ग्लाम अरू. चम्मेथ चम्रक त्िशाल्न ॥ ८ ॥ 

पित९ इरम्मारे धाम मंह, जो ककु लख्तत नवीन | 

सत्र आडम्त्रर बाहरी, अंतर इस अति दोन ॥८॥ , मन 

पितरी हमर भारतिन क्षी, लाग्वी दारिद ब्याध | दा 

यासों सरधा होत हू, नहिं-करिं सक़त सराध ॥ १९० ॥ । 

क्ुको जल हो दे कही, तुम सीं तृप्यन्ताभ-।, £ ह# फाशि॥ 

चनम्नइ दोष यह पूत को, जानि निधन को काम ॥ ११ ॥ । हु %5 

हउ कर लोरि निशोरिः्पुकि, यहैे स्‍जीनतीः मोरि। 2] | 

ब्रधवा बचु करिं मानियो, झुवकुव सैक धोरि॥१२॥- 7 | क्ा | 
2 अचनेशः फशा-7 उक्ष। 


| ; (5 ऊँ।] श ज्ञान नामक 





छ 


॥० + फ्रगमयं 5 777. 9४89 रह छ एफ ॥ 


के अचल $ 
- -जया८ 


हलक श्8 बिद्वार बन्ध । 







































चेहरे पर मे स्वभाव की परिक्षा ! 
चेहरे के देखने से मनुष्य के खभाव गण ल्‍की जी फ्शीक्षा की 
जाती है उत के कारण: में इज्जलेंड का एक जैदिक पत्ष कितनी एक 
| बातें प्रगट करता है, वच्ठ कहता है कि जिस भनुष्य की नाक एक 
| तरफ्‌ खड़ो रद्र कर देखने प्रें कप्नान के सहृश बक्र ( टेढ़ी ) दीख पड़े 
तो वद्र सामान्थ रीति से बात, चोत करने ब्लें होशियार और मसखरा 
| होता है। 

एक सनभ्द्रार ओर चतुर मनुध्य का कयात ठीक रीति से बाहर 
निकला हुआ पीता है ओर उसके ऊपर थोड़ी सीधो लकीरें रहती हैं। 

जिस मनुष्य की नाक की बाजू, पर शल पढड़ें हुए हों और वह 
कभी न प्रिटते हों तो वह मनुष्य अक्सर करके पैसे का लोभी होता है । 

जिस मनुष्य के कपाल का ऊपरी भाग ऊपर उठा छुआ हो 
भ्रौर नीचे का भाग आंख की तरफ, अन्दर दबा हुआ हो तो वह | 
निर्बत ग्रौर कच्चे दिल का होता है। 
| शांति और एकलपेटे स्वक्षाव के प्नाय का कपाल लावा होता 
है, ग्योर उसको चमड़ी पर कुछ भी शल अर्थात भुड़यें नहीं दीखा 
प्रड़तीं । 

जिन भनुष्यों के मुह के कोने नीचे को सुड़ते हों वे टसरों 
को धिककारने वाले और आप कहें वही सही ऐसो प्रानने वाले 
होते हैं । 

. जुल्मी और बुरे खभाव के मनुष्य की नांसिका ऊंची पड़ी हुई 
होती है ओर उन के कपाल बाहर कप्तान के आकर में निकले हुए | 
होते हें । 

भोंहों के इधर उधर कपराल के ऊपर सीधी लकीर में जिन 
मनुष्यों के भुद्दयं- ( शल ) पड़ती हों बे साप्रान्य-रीति से बुद्िमान और 
प्थिर स्वभाव के हूते हैं 

कम्मानदार नहीं परन्तु स्तीधी: और बालों से भरी हुई भौंह वाला 
| मनुष्य उत्तम सप्रक्त वाला और पूण बिचारसे काम लेने वाला होता | 





- 
विह्ार-बन्ध । . हहपू 








है, उसी प्रकार वह प्रपश्च करने और उसको अमल में लाने की शक्ति 
॥ रखता है। 
! कम्तानदार और बाहर निकली हुई भौंह वाला मनुष्य गक़ पर- 
खने की तीक्षण शक्ति वाला होता है सत्र प्रसिन्न चित्रकारों को ऐसीडी 

॥ भौह्चें थीं । 

उत्तम समझ रखने वाले और सुधरे जिचार वाले प्नुष्य की 
पलकें आंखके आधे ऊपरी भाग पर पड़ती हैं। 

काली और चम्रकती हुई आंखे और स्थिर और गम्भीर मुह 
वाला मनुष्य शौकीन तथा सब्र संयोगों को देख के अभिप्राय देनेःप्की 
शक्ति प्रगट करता है, ऐसे मनुष्य किसी २ प्रसड्ट पर छदारता नहीं 
दिखाते । 

बात चीत करते सम्र्य जिसकी सुखस॒द्रा नहीं बदलती वह या 
तो खबरदार वा मूर्ख होता है। 

एक आंख की चोड़ाई मे कम अन्तर जिस मनुष्य की दीनो अंखीं 
के बीच होता है, वह वहुतही हलके प्रकार की लुच्चाई करने बाला होता 
॥ है, परन्तु उ्॑तते अधिक तकवत होतो उसकी मुर्ख मम्कना। 
स*« की*० सु» 





उपणोगी बातें । 

१ संसारी सम्रस्त गुण दायक बस्तओं में औगुण, तथा औगुणकारी 
पदार्थों में गुण है, गृुग वा दीौष रहित कुछ भी नहीं । - 

१२ यदि कोई मनुष्य त॒म्हारी बातों में दीधारोपण करे तो उसे पर 
वंथीचित न्याय टंष्टि सै देखी किन्त्‌ उसे मान कर ठ॒रत उत्साह हीन न हो 
और न तुच्क सम्रक क्रोध करो | " 

३ इस बात की कभी चाह मत करी कि हमकी हमारे उपकेारों के 
बदले में बहुत सा धन्यवाद मिले, किन्तु अपने उपकारों की अत्यन्त लघु 
समप्तको । 

४ आयनो योग्वतानुप्तर ही सब्र क्राप्न करते आगे न लपकी । 





हिल विक्लार-बन्धु । 


कोश जि अप्ने प्रित्रों से धँता प्रेमत-तंथां विश्वास रक्खो। 
६ यदि तुम्हारे परिथ्रम्त की कोई प्रैंशेंसा भे करे तो कभी धबड़ा कर 
उसे प्रत छोड़े वैठो । ; । 
। ७ डसी लीवने के अर्थ मत चकराते फिरी) कुछ परलीक का भी ध्यान 
रहे। परमात्मा का स्मरण सदैव बनाय रहो । 











द्यावश्यक कटके। 
(75 7 #७॥ कैंवेल ५ या ७ तुलसीदल ७ प्तिर्च के साथ प्रीस कर शहद अथवा 
कैवल-जेल ही के साथ दोनों समय खाते रहने में आज कलह का विधम 
अर [फप्तली बुस्तार मैलेरिया ] जूड़ी अन्तरा तिजारी आदि के आने का 
भय नहीं रहता । परन्तु खटाई आदि तथा भारी भीजन से बचें | 

४: ३४ से ५ म्राशों तक अति कीमल आके पत्र [ अकौड़ां के पत्ते जो 
सत्र मरे ऊपर एक २ अंगुल तक के होते हैं ] ११ मिर्च मिला कर गुड़ के 
प्लोथगलि बनाकर जवान अदमी को एक हो बार जल के साथ जूड़ी आने 
के है बंटी पहिले खिला दें तो जुड़ी आना बन्द हो जायेगा। .प्रग्न्तु प्री 
मैं कई दिन तक पहिले लटके का भी सैवन अवश्य करें । यदि एक ,ही 
दिन में न छूटे तो दो तीन बार यही करते जायें। 

३। जल में दारु हरदी धीस कर आंख में लगाने से रतौंधी आराम 

हो जाती है दिन भर में तीन बार १४ दिन तक बराबर लगाते रहैं। 
[छूए है दो-मरशा नाग केसर ६ माशा प्रिथ्रोके साथ पीसकर १ तीला 
म्रक्सन के साथ लगातार ख़ानैप्ते खूनी बवासीर को बड़ा लाभ होता है। यह 
प्रात|कलल ओर सायंकाल' दिन में दोवार सेवन करना चाहिये। 
क्ञ 5 5$७।८जली सुपारी का चूर्ण ३ म्राशा चूना खाने का १॥|म्ाशा भुली हींग 
& रत्ती सब को मिला कर तीन गोली बनावें और उन पर दं।दो- प्राशे गुड़ 
लपेद|क़र॒-जल के साथ घंटे २ पर खिलानेस्ते शुल्ल तुरन्त आरास होती है। 
चरखारी भूषण ।- 








के ऋष्ठत करे फ़िक छा छा छल + #फॉके 


8 ७ अ शचभी। 


आरदोग्य कारक औषधालय ” की आज़ाकारी औषधियां | 

| ( प्रथप्त एक बार अवश्य आजमाडइये ) 

; विशेष -लल्ली चप्पो न लिखेंगे, यह सोच कर कि “ सांच की आंच 

» यदि परि्षा लैना ही तो प्रथम ऊपर लिखे हुए “हेडिंग” की भली 
भांति देख कर अपने चित्त में अटल रुप से बिश्वास कर लीजिये और 
द्वितीय स्वयं परित्ञा चाहिये तो इसी पत्र के “ सहकारी सम्पादक ” चुनार 
के प्रम्ति्ड प॑ं० सीताराम जी वो निज नगर निवासी प्रख्यात पं» श्यामबिहारी 
प्रश्न जी हैं इन लोगों के द्वारा भी जांच कर लीजिये । बस पढ़ते ही 
मिएन लिखित कोषधियों को मंगा कर रोग मुक्त हीडये यदि आरोग्य होना 
अप्ृभव जान पड़ेगा ती हमारा जिस्मा-- 

ओषघधियों की व्यवस्था । 

#दद्व,नाशक गोला” एक डिबिया प्ले प्गोली मू० १) “तिजारी ज्वर 
को गौली एक डिजिया में ८ गोली मूृ०१) “बावसीर” की गीली जी खूनी 
प्रौर बादी दोनों की जड़ से नष्ट करती है। एक डिब्रिया १६ गीली में 

। ३) प्रिलही का अपूर्व लेप “एक पट्टी सै शर्त्तीयवा आराम्--एक डिविया 
| मू* २॥) गर्मी की गोली कैसीही पुरानी गर्मी हुई हो जड़ से साफ एक 
. डिबिया में ३४ गोली मू० २॥) सिर पीड़ा कः “अह्नद नास” यावत प्रकार 
की पीड़ा इससे जड़ से साफू एक भीशी मू० २।) हैजे की दवा (अर्क) 
| धवन मात्र से कैसाही हैजा हुआ हो फौरन आराम एक शीशी मृ० २।) नेद्य 
की गोली इससे फूली, मांड़रा टेटर  बदगोस्त सुर्खी सब आराम .णएक 
डिब्रिया प्ें १६ गोलो मू० २८४) “जुलाव की गीली” इस में सुस्ती आने 
का नाम्त नहीं बर्षभर -आसरोश्य- रहिये एक -डिडिक्षा में केवल श्गोली 
मू* ।।॥) सूजाक की दक्‍ः-कैसा-हो पुराना --हो-या नया हो में एक बढ़ा 

डिब्बा ४० पुड़िया मूल्य १)। 
इन पत्र औषधियों का उचित मूल्य मैं प्याकिंग चार्ज के रवखा गया 


है इस के अतिरिक्त गौर २ असाध्य २ रोगों की दवा सिरे पास तैयार हैं। 


हाय ४2 प्स्लू ( २ ) स््स् 











मॉगने छे भेजेंगे भौर सत्र दवाओं के सेवन की व्यवस्था भो बिघिवत पत्र 
के साथ लिखेंगे-बस भौर ५३६ का ध्यान इस प्रमय 
छोड़ कर श्रौषधी मगाना प्रारंभ पॉ- - 

एमी पाक्राहहाज क्रि- छा 32! कसर (की 


अच्च 
फ्ल्रै छाए | व्रेपारिटर ; आरोग्येकारक रक ८7 कई ;$ 
फ़ए छौ* क्रो उक्त छफ्तिकष5 (फिछ चीत नांथ धाट अजोपूर। 
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5: माप्तिक पत्र । प 

कप े 

अकबर (८०४ । चौबीस़वां भाग--नम्बर ० 

हि जा श्ञास्व लाप़ की एक बात | ५ हास्य । 
फँ ] छद्योग और श्रम । रद संदूक प्ें लाश । 

* ३ प्राप्तिस्वीकार। ७ सिराजुद्दोता । 

)॥ चुटकुंला । ८ बिज्ञापन । 


* 8, 


५, 





बॉकीपुर._ 
“विद्वार-बन्ध्‌” छापाखाना,... 


१८८५ । 


बिहार बन्धु के नियम । थे 


ए-+सरवंत मूल्य «० * ३) 
हमर ने की फल 38 2. 7. से 
राजा मकशराजाओं से उनके सन्मानाधथ : ४) 
विधधियों क्र. तत . - 32०० मर । ० - -शण 
कॉंत शेड का. ५० “० गब कभी 


र--नमूने की एक कापी सब को मिलेगी । 

३--मृल्य पचले भेजना चाहिये। 

'४>-पांच बिह्याग-बन्धु साथ मंगाने वालों को एक 
कापी मुफ़्त मिलिगी ओए नागसे में एक पुस्तक उपहार 
स्वह्यप दी जायेगी । ; 

विहार बन्धु में विज्ञापन का सिलपिला अनलग है! | 
ज़िप्तमें दो कोलम है विज्ञापन जो महाशयथ क्ैजेंगे बह 
इप्ची में छापा जायेगा । छपाई की शएध नीचे लिखी है 


4 
+ 


एकबार के लिये प्रति लाइन “>«. मूल फए >जे 
तीनवार तक लगाहार प्रति लाईन प्रतिबार मा] 2) 
छवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिबार गा ८) 
ब्रारह वार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार **. _)४ 


बा*ह वार तक्क चविज्ञापन कृपवाने के बाद भी ज्ञो लोग क़्याह' 
दिनों तक छयवाना चाहेंगे उनको बारह वार तक _॥ प्रति लाईन 3 
प्रतिवार देने केध्बाद, जितने दिन्रों तक छपवार्येंगे आध झाने लाईन 
प्रति वार के हिला से इशितिह्मर की पाई देता होगा ! 

ौि8न्दुस्तान' की बाहर रहने वाले को इश्तिहार कपवाने 
का रेट चीठी से त्थ करना चाहिये । 

इ--बेरिंग चीठी वाप्रप्त कर दी जाती है। 

सनेजर-जिह्मर-बन्धु प्रेस--बाकोपुर । 





भ्‌ 
> कि $>» ४ कु 





न्‍ 
॥। 
| 
| 





जहा विहार-बन्ध निकल 
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ने €--सेप्टेम्बर (८८१ । 







लांग्व॑ लाख की एक एक बातें । 

धर्म वही जो प्रसन्‍न चित्त में हों। भक्त वहीं जौ अन्योश्रय न करे । 
पैवक वही जी स्वामी को प्रंसन्‍न रवेंखे । रवाप्ी प्रसन्‍न रहें तब अर्ज करे। 
स्वाधीन स्वामी । बात पहले बिचार के करें । सब जाता देखे आधा 
बांटलैं। देके पकृताय सो मू्ख। जिसने अपना दीष पहचाना उसने 
सत्र कुछ जाना। जिसकी मृत्यु याद है उससे पाप न होगा + बहुत 
त्रिचार के बोले। डिगड़ी सम्हारे सो बुडिप्तान। गुप्त बात॑ खुल जाव 
तब चाप भी कद दे । समय पर काम धभावे सी अभ्पमनों । जीं जिस के 
वास्ते धन का मोह न करें वह प्ित्। बने पर ज्ञान सिंखावे सी सुद्त। 
जिससे बहुत लीग बुरा माने उसमें दीप है । नीच का अधिकार बढ 
तो स्वांसी को जिगांडै। वजूहदारी बड़ी चीज है। निवांहे सोई स्यानो। 
जी जिसका वह उत्तका। जहां राजां लालची होय वहां: णेश्वर्य ःम 
दिखाबै। सौ की धमकाना मारना एक को + बातों-मेंचह्ुतः सौग्रंध 
खाद्य सो म्रूठ/ जानां जाये। जिसकी चल्लती: होय उससे दब कर चल्िये:।| 
धेषोर की सेवान कोजिये । जो अपनी बात सबंद। सकारे सी |शिपारसी:। | 
पीछे स्तुति करे सो संच्चा। भूख लगे-पर ख्ताय । धभ्रजीस्ण कर शेष ज़| 
रक्‍्खते । प्रकृति का:ब्रिंगड़ा न सुधरे। उद्यम साइस थजैग्य॑: बुद्धि ओर 
बल न छोडे। अआासा का दांस सो, जग़त का दास +- खासा जिसकी 
 दासी उसका जगत दास।+ आशा का अन्त नहीं ।  यद्यपि-सांच को 














छत ्ः १ 
. बैन्ध । 


झांच नहीं पर समय पड़े कूठा बन ज्ाईये । दुःख पड़े पर बड़े का 

# किसी की अपना अवश्य करें रखे संसार स्वार्थ का 
है+ आप प्रसिद सो पुरुष उस ओसोमने हाँ हा करनी । निकम्मा 
लड़का जप छड्टी ऊंगली। जातिवालीं सै मैल रवखै | ध्रांतुर की बात 
अप्रमान। दस कुचाल चले घर का भेद न खले । भाई अलग भये 
सब धाह लगे और बिग़द्ें+ जिसकी ओर सारी सभा देखे वह सरदार । 
ऐसे की दे कि मांगना न पड़े । प्रशंसा प्रिय होव सी काम आबे। लोभ 
भझौर चंचलता सब प्रतिष्ठा खोबे। अच्छी बात भी अकेला कहे तो 
| निष्फल जाय । पेंच कहें बिल्ली ती बिल्‍ली। वश में प्रीति बड़े मनुष्य 
की। खत फिर से पढ़े बिला बंदन करे । अपने नश्म्त की चिट्॒टी आप 
पंक्के-तब/दूसरे को दे। . क्रोध की रोके .सोई घे्य्यवान । पराई चिट्ठी 
। बींखने युरीच्रात: है-4.: जहां की प्रजा एक वहां का राजा खिलौना 
।लिबंल >का 'कोधः मरखाने की निशानी-।- म्रोति मन से घट जाय-तौ! 
८ जाहिरा/वबैसी-/ही रक्से। ८स्ुसंग में लाभ-न होय. तौ भी न-छोडे। | 
हस्मार्डा ब्यथेहै/ ।: कुसंग्र कर >लाभ -अन्त-बुरा4 .. सब से बड़ी . औपषधी | 
उलेफिकरो; है:दान/क्ो शक्तिःन होय को -भी-आदर सत्कार न कोडे)। 
तप्र करे स्रो आरखण्डो / - प्रेमी -पंहियाना न जायः। जिसमे 
'कभीज्राम: लेना हो उससे बात यडे तरह दे जाना । गये का सोच न 
'+ उखप्ने क्रो ग्रजर अमसतसम्रभ के ब्यापार करे। जो कुछ करना 
( हो ।छसकी शतरंज-की चाल की भांति सींच ले। अपना देश काल राजा 
ह म्लिंत्रे उंदांसीन धन बल संग विद्या याद रक्‍्ख्ते तो काम न बिगड़े । 
7 मेंनॉ मई होये सी क्यों करे। बड़े आचरण से निर्वाह होता -होय 
सैनी छोफिये। सिंदि साधना से है। अच्छे की प्रीति सोने का घड़ा /। 
बुरे की प्रीति मिट्टी का घड़ा । प्रनःपवित नहीं तो धर्म ब्यथे+ -अपंजस 
'त्तोई भृत्यु4 जिसको उद्योग फलित है उसकी धनज्से क्‍या 3 बने >प्रेर 
अतहेज्सी भूठा । निन्‍्दोमेत सराहना पडेगा सराही|मत निन्दना पह़ेगा।। 
विपस्ति में मित्र बंध और रण में सर एकीन्त/में पव्चित्7ःऔर ।धन्ना ज्धट़े ज्पर 
कैदी जॉनेनां ! सब को प्रसन्न रंख़ने का कोई उपाय नहीं: इससे: अच्छा 























र्‌ 





2० प्रकका कक का. का लक लिन नननननमनमनननन- "मनन काननननगणणणक्‍क्‍क्‍ णणक्‍ 7 7:77: "77" 





न्न्ए 


हे ए्-बन्धु। इ्‌ 
























किये जाना जन जल्प क्या करेगा। तम्माणा देखे सो झादमी दिखावे; सी 
पशु। जहां दस को नशा हो वहां प्र॒क्ता उसी की -है जी होश: में -है॥ 
न वह सही न यह रहेगी। यदि ब्ुरा/कर्म करे; तो. बदमाजी: स्ले: उतन्ाः 
ने डरे क्रितन& प्रकड़े जाने. से | अ्न्‍्का बही-ज़िसे-सक्बः-अक्का कहें परः 
लिससे बहुत -ल्लोग| कुढ़ें कह भी बड़ा।  इत्रि +- 7८ हहिए फ व ह्वाछ 


«छिप हार इत पक़ाग्/॥ 


उद्योग झोरथम # 

(पूर्व प्रकाशिताबन्तर ) पे ऊद्ा 

स्रोत-नडज़ण- से भरे । ।" हर 

प्राउक्रो:महाशवो * - द्् 
: देखना चाहिये कि इस असार संसार में जी बस्तु जगदीश्वर मै बना 
था है, सब॒ कार्य्यार्थ हैँ--व्यर्थ कोई नहीं * और मनुष्य--की जी, ज्याद्ें, 
नाक, कान, हाथ, पाव इत्यादि सब्र दिया है और चलता किस्ता ववनाया 
है और बुद्धि जिवेक सप्तक सुकर्म्म और छुष्कर्मःजनाया-हैंती फ़िर 
मनुष्य क्यों नहीं अपने २ समरर्घ्यानुसारः क्रालचेपणांथे ज्द्य॑प्त: इत्यादि 
और सुक्त होने का उद्योग करते--इस्का क्या: कारण १; क्रेवल ; आपसी 
बन शोक समुद्र के सलिल में गोता लगा कर डं श्र को -द्वीषीः ब्रना।द्वेतेलीं । 
तो भला ऐसे सम्रय में इस से बढ़ कर और अधिक मुख्ता क्रठ्मा: हीग्रीऊ- 
भर यदि मनुष्य यह जिचारें कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तब. कोई 
कार्य्य इत्यादि करेंगें, सो ईश्वर की इच्छा कब जानो जाय जी बात कै 
करने में ईश्वर ने सामथ्यं न दिया हो जेप्ने लंगड़ा, लूला, झुएंग, - चुथवा 
अंधा बनाया हो तो भाई जानते कि ईश्वर की इच्छा ऐसी ही है ८ 
जब हांथ पांव सब ठीक है तब उद्योग और श्रम न करें ती यह के 
म्रनुष्य के झालसी स्वभाव को एक सुझ्य कारण है #इंयी ! मनुष्य « 
नहीं कर सकता; ग्रह् स्ोचिये तो सत्ती ॥ विशेष .क्या लिदेंर-यहां 
कि ईज़बर क्षी मनुष्य को मिल खकता है, और यदि ईश्वर स्रिज्ञता नहीं 
तो बड़े २ योगीश्वर ईश्वर में लीन कैसे हुए भौर व्यों उत्त के प्रताप- का | 
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.. बविच्ार-बन्धु । 
































भऑडा इस “ भू” प्रर सदा के लिये विराजम्तान रहता इस कारण मनुष्यों 
| की उचित्त है. कि हर बातों का उद्योग करंता गहे सिद्दी अवश्य हो होगी। 
| और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता बरनःघर 
की पूंजी भी निकल जाती है ऐसे बहुतेरे देखें गये हैं जब तक बाप की 
धोड़ी वा घनीक भाई का द्रब्ये रहा तब तक मानों जी कुछ थेवे ही थे 
और जब सब हाथ से पूंजी ऐयाशी रईसतो, नामवरी, फ्जूल सखर्ची नाजुक 
दिमागी इत्यादि में निकल गईं तो अंत में इसी मप्तल की नौबत आन 
पहुंची कि “दिल्लीं पर खाक उड़ता है। प्रगर मुंह पर सफ|ई है” झीर 
अन्त में वे शोचनीय अवस्था में हो जाते हैं कि कर्ज कहां से दें, कहां 
बैंठे विठाये माल प्तिल जाय॑ इत्यादि क्या करें समय २ पर आंसू भी ढला 
करते हैं-देख लीजिये कि वह[दशा, “[ उद्योग श्रम ” न:क़रने से या 
पूंजी न बढ़ाने से लोग़ ऐसे हो जाते हैं चोर तीसरे यह कि यदि मनुष्य 
पड़ाड़ पर कप खोदा चाहै[स्तो भी हो सक्ता है-पर तत्न प्तत् से लगा 
रहे तब झवश्य ही कार्थ्य को सिद्धी हो-- 
जैसे एक मनुष्य पहाड़ पर कृप खोदमे लगा 'तब उस ने बिचारा 
किजो में टांकियों से ख़ोदूंगा ती मेरा जन्म दीत जायेगा और काम भी 
| न होगा--यह सोच विचार कर धोड़ा सा जारूद लाय एक गड़हा खोद 
डस्में भर २ के उस के द्वारा पहाड़ तोड़ कुप भई्ट[ पट्ट: खड्ट से दस दिवस 
में बना डाला तो आपही लीग बिचारियें कि इतनी बुद्धि होना चाहिये तो 
| जी मनुष्य, जो काम के पीछे तत मन से लगा रहता है तो ईश्वर भी 
| भवश्य उस कार्य्य के उपाय की वृद्धि आप ही धझ्ाप खबं देता ज्ञाता है 
इस से सत्र लोगों को उचित है कि सदा' अपने लिये भ्रक्छा व्रिचारता 
| प्हे और “उद्योग श्रम्” में लगा रहै- देखिये ,शुक्र नीति भी लिसखती है-- 
श्लोक । नक्त' द्विनानि में यांति कथस्भूतस्व सम्प्रती। 
दुःख भाडतन भवेदेव॑ नित्य सन्निद्चित स्मृति: ॥ ३ ७)॥ 
भाषाथं। आज कल मैरे दिन कैसे आचरण में बींतते हैं ऐसा 
दा बिचार॑ने वाला दुःख नहीं भीगता । ] 


हज १ 


विहार-उन्धु । फू 








इप कारण है भाडइयी ! 5 हम: इस समय यही कहेंगे १ + हम: इस समय यही कहेंगे कि-- 
मनुष्य को प्रति दिन “ छद्यीग और श्रम ” करना उचित है जिस से 
अलकभ्य अस्तु प्राप्त हो--आशा है. कि भाप लोग इतने, ही से हमारा 
तात्पर्य म्रमक जायेंगे कि यह कैसो बात है कि मधिकम्‌ विद्ददवरेषु ! कु 

दिजकंज चरण चंचरीक ! (० ) सीता राम शर्म्मा चुनार। 





प्रप्तिस्वीकार और पसमालोचना । 


दीन बन्धु-ड्रसम नामका मांसिक पव पंडित देवदस शर्मा होरों 
सम्प्रादित होकर फरू खाबाद से प्रकाशित होता है। हिन्दोस्थान पत्न में 
उक्त महागय का लैख सर्देव ही पाठकों ने देखा ऐै। पहला अंक जो 
इम्कओ अभो तक्र भिला है उत्तमलैसीं सै पूर्ण है। दीर्घ जीवीहो यही 
प्रार्थना है। क्ण्डः 
सत्येप्रिय--नागपुर नगर के इस नबीन सहयोगी को सादर स्वीकार 
करते हैं। इपके दी अंक अभी इमको भिले हैं परमेश्वर से यही प्रार्थना 
है कि उत्तरोत्तर इसकी उन्नति हो। यह पत्न साप्ताहिक अंग्रेजी और 
नागरी दोनों भाषा में एकह्न ही प्रकाशित होता है पर आज कल की जी 
रोत है उप्तके हिसाव से ४) वार्षिक मूल्य कुछ अधिक जान पड़ता है। 
काल बोध - यह पुस्तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा की भर से 
प्रकाशित की गई है। रचियता इसके श्री शिव कुमार सिंह जी हैं। 
इन्हों ने इसमें संक्षेप में तीन भाग करके हिन्दू मुसलम्तान और डसाइदी 
के समय का बिभाग स्पष्ट रोति से बर्णन किया है यदि इसप्षमें कुछ और 
भो लिखा जाता तो ओर भी अच्छा होता । आकार कोटा कागज ड्त्तम 
ओर क्वापा साफ है मूल्य केवल #) है। उल्का महाशय के पास नागढ़ी 
प्रचारिणी सभा काशी के पते से चोठी लिखने से पुस्तक; मिलेगा ७ नह 
काशी नाग़रोः प्रचारिणी सभा का द्वितीय ब्राषिंक विवरण | और 
- | नियम ।- 5. छिड प 
; ग-३+-०० मे 75% कि ४ *# |9 फजम 
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द विड्ाग्-बन्धु । 


चुटकुना । $ 
एक फ्रसी पंढे लिखे लाला साहब अपनी बहू को बिदा कराने 
ससुराल में गये। आप भूखे थे लज्जा मे स्ताने को न मांग सके दो एक 








बार सुसराक वालों ने खाने को कहा परन्तु आपने मना कर दियां और 
कहा इस समय नहीं खाऊंगा अन्त को) आप बड़े शिष्टाचार से रसोई में 
गये और मिसराहइ्नन से कहने लगे कि (यंकरनानमेरुंवएहम) (खुर्दम्ग पहाशिय: 
धांखासनवाशद.) चर्थात मैं एक रोटी चाइता हूं जिसके किनारे कच्चे न हों। 
पम्रि्रायन इस बात की सुन कर बरखराती और टर्राती हुई उनकी सास के 
फस पहुंची अर कहने रूंगी बुम अपने जस्शई की आप जाय के खबाब 
देवी उनने मोकों अनगिनत गारी दे ढारीं बी बड़ी टर्राई । 

साधक्ष-पमिसराइन से ( इंसकर ) अरी सिरन लल्ल्ा तोसे हंसे होंगे 
उनकी नातोद्टी ऐसी है अभई भूखे ही ढेठे हैं तू बड़ी ढीठ है। 

मिसरायन-्या मैंही पलंग बुढ़िया उन्हें ठठील की रह गई तुम्त 
और उलटो तानो देत हो जमाई की बड़ी पीर है तो खवाय पब्रात्रो मैं तोः 
नाई जात | 

सास जम्ताई मै-- ( सुसकरा कर ) वर्यों लहला टुमने मिसराइन से 
कहा कहीहैे बाने तो मोसे बड़ी गिल्‍ला करी तुम्हें बासे हंसनी ही हो तो 
खापीके। ह 

जम्मााई--मनहीमन ( भूख के मारे रेशह झखूतमी हुआ जाता हूं इन्हें 
सवाल जवाब की सुभी है ) फिर सासृक्की और देख कर बोले कि तुम भी 
बअचुत खश्म (क्रोध ) करती हो ? 

झासु>द्वामांद से (आंखें निकाल कर )लुम्हारी महतारी ने ब्छुत 
में खसम करेंहोंगे तुम्हें मोरे काहत लाज नाहीं आई आ ब्रात और क्रोर्ड 
सुने तो कहा होई । ; 
«. द्ॉमाद--( दिज्षमें ईखानय तम्ताम् आफताबरत );न्तुपरच्ाध-- 

नोट- क्‍यों यार फारसी को टांग तोड़ कर पेट की भी खोड़ें: श्र 


मूरसत भी बने और लो धेला की 4 
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डे । छ 





सास अपने पति के पास जंमाई साइज को करोड़ कर चली गई 
और ( भ्ुंझलाकर ) अपने स्वामी से सुनत नांडे जू बढ़ी दारीजार लुझ्ा 
दामाद मिली है मिसरांइन से और मोसे थाने सैकंड़ी घालें कह डारीं ज्ाभे 
उनके म्नमें कहा है लरूली की तो किस्मत फटे गई खैर तम  जायकी 


सम्रक देवी | पर 
नोट--और खाने पीनेका नाम नहीं है । 


सुसर दामाद प्ै-क््यों क्री तुम हर काऊ से मजाख करत हो; त्रिरे 

कुपढ़ ही हो तुमकी अपनी सासहू को लिहाज नाड़ रहो--ससुरार में क्ोर्ड 
ऐसी बातें करत है । 

दामाद (दिलमें तवेलाही सारा बिगड़ा हुआ है.) और फिर -ससुर 
पे बोले क्रि आप भी निरे दहकानी ही हैं। 

सप्तुर--क्रोध में भरकर अपनो लड़की की उठा ज्ञाया और ढद्रोला 
कि देख तो मैरी धी कह कानी है तुम बड़े सरीर हो। अ् 

दाम्ताद--विचारा भूख्त के मारे लज्जित होकर चुपत्ाव अपनी प्र 


। को सिध्रारया और फ़िर सुसराल का नाम न लिया। औरू अच्दू की. ब्रिदा 
( और नाई ब्राह्यानों के हारा हो कर आई। बाइरे तेरो फारसी,। _ - 


( हाघ्य। ) 

उजाडुपूर बस्ती के एक नोखे लाल स्राहू कार थे, इसिफाकिया 

एक दिन अकड़तुल्लाखां उस्के मकान करे सामने जा प्रहुंचे और एक तमोली 

| के दुकान पर पान खरीदने लगे । नोखेलाल ने जो अपनेक्रोंठे पर बैठे 

तस्त्राकू पी रहे थे कि इत्तिफुकिया अपने प्रीक् पर हाथ अ>ढफेंरो। 
अकड़तुल्‍्लास्रूं को यह गुप्तान छुआ कि नामाकूल यह हमी की देखकर | 

मोछ टेबल है और साथ ही खां साहब ने भी खस्तारा व इशारा करके 

ब्लिये के तस्फ्‌ मोक़ प्र ताब देने लगे। नोकेलाल ने भी -मोछू की दुबारा 

फ्रेश ।: ख़एं साइब ने ललकार कर नोखेलाल से कहा -क़ी तू बनिग्रां -हीक़र 
भी:डइम पठानो की बख़बरी करता है आ हमारा तुमास-दो (दी हात्-ही | 
जाय । चतुर बनियां ने सुनीस्न से -कहए-की पएक़/विद्दी: भंस्ग़े रज़॒ गए ।भेज़: कह 
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३०० आदमी बलावी और अन्ट सनन्‍्ट लिख कर एक खत रंवाने किया 
पठान ने भी,जनिये मे कुक रोज की माहलत लेकर जायदात अपनी बेचकर 
9०० आदमी नोकर रक्खा, और बनिये के यहां जा कर लज्षकारां बनिया 
जैकहा कि आंदमी रवाना ही चुके हैं आते होंगे। बाद एक म्रद्दीना के 
अकड़तउल्लाखां के नौकर लोग खा पी कर रफुचक्कर भये, खां साहेब ने 
अकेलैही वनियें से फिर लड़ने की ऋ्टा । बनिये ने इस कदर कहा कि 
जो घर के औरत लड़के हैं उनकी पहले हम व आप मारले तब हमारी 
। हो क्यों कि दी में एक मरेंगें, फिर घर में कौन रूबर लेगा। 
यह कह घर के भीतर चल दिया। खां साहब ने भी घर पर जा ले तरवार 
मैं स्व्रीत्योंदि समी की मार काट खुनभरी तलवार ले फिर नोखेलाल को 
ललकारा और कहा कि हम घर में सब की मार आये। नोखेलाल ने कीठे 
के ऊपर मै कहा की अरक्ता साइब आप को मोक ऊपर रहे में अब उसको 
नीचे ही रक्खूंगा यह कर कर हंस दिया और स्थां साहब घबड़ा कर 
चिल्लाने क्षगे और कहा कि इस बनियें ने गजब पर भ्रजब किया। 
क्या शेखों की शेस्ती पठानीं की टर्र बनिये की बातों भें हो गये भरे 
हाहाहाहा!!! 





पन्दूक में लाश । 
* एक पुलिस विभाग के कर्मचारी ने यो वर्ण न किया है कि-- 

सन १८८३ ईस्वी के मार्च महोने में एक मनुष्य ने आकर धाने में 
ख़बर दी कि चांद पाल घाट पर देवदार की लकड़ी का एक बन्द बक्स 
पड़ो है इस बकस का कोई दावीदार नहीं देख पड़तां। कौन कब उस्ते 
रख कर चला गया किसीको मालूम नहीं है श्रौर सन्दूक के भीतर क्या है 
यह भी कोई नहीं कह सकता । अफसरों के हुक्म से जब सन्दृक खोला 
गधा तो उसमें से एक बीरा निकला जिमप्में एक जवान आदमो की लाश 
थी। लाश टुकडे टुकड़े थी प्विर देह से अलग था। आकार देखने से लाश 
पुँपलेप्तान को मालूम होतो थी पर इस अनुमान पर निर्भर करने का कोई 

 ऑरण नहीं था लाश कोई शनाझूत नहीं कर सकता । 










लोग तडककात कर रहे.थे | में चुपचाप्‌.उनलोगों के सा 
सभी देख भाहव बोले “ डूस भयंकर खून का कुछ भेद नहीं प्र 
| देंखों तुम इसको कुछ कर सकते हो ? ” प्लाइच ने इजहार बग्ग्रह जी 
| कुछ लिखी था मैंने पढ़ लिधा पर उससे अनुसन्धान में विशेष कौई सहायता 
| परिलने की आशा न देख पंड़ीं। सन्दूक में से लाश को प्रत्येक खंड 
निकालने की आज्ञा दे आस पास की बातें छीड़ चारी और झंधिक के 
हमने लगाया । # कफ तक 

साहव ने गरीब म्ोटियों की प्रकड़ कर बहुत तंग किया, कौन कूली 
'। इस सन्‍्दक की लाया था इस बात की जानने के लिये उन्हों ने ब्बग्रता 
| भी प्रकाश की थी, भय और क्षीभ भी दिखलाया था पर कुछ भी फल न 
निकला। में ने दप्तरी राह पकड़ी । 

सज़्टक के.भीतर से कई पुराने अंग्रेजी. समात्तार पत्र, दी लोहू से 
रंगे हुए-बोरे, दी पुरानी भीशियां, एक घिलम, धभौर कई एक - हाथ -के 
लिखे फटे कागर्जों के सिवा. और कुछ नहीं. निकला।... फ़दे कागज़ों.. को 
साहब ने अडे आयह से लिया-पर इस घटना के .स्लाथ या किसी-परित्चित 
(मनुष्य सी लगाव न-रहले के क़ास्ण वे काग़ज़्‌ किसी-काम-न आये |... क्ञाज | 
|| गरद्ीचषा के लिये भेजी गई इम लोग भी झपने स्थान प्र लीट' चझाये |... + 
















ष् 3 9 एम 
स्थान पर लौट भाने की समय फ़टा कार्गूज़ चिलम>्ौर-दोरी शीशी 
| में साथ लेता आया था) किप्त सूत्र सै अनुसन्धान करू: कुछ;क्री 
| निंतरचेय नें होने प्र एक एक कर कागर्जों५को देखने :लग़ा॥ (कागज क्ेफ्क 
| छीपपृष्ट-परःलिखा था; ज्यचंस्त्यादि के देखने और पढ़ने से जान: पड़ा, खक्ि 


| इधर क्लास के “ एम, एन, दास ” का लिखा हुग्रा था। कागज ठीक 
अवस्था ऑन था इस से इठना री प्रता लगाने में ब्रुददूल देगु लगी थी, 


॥| 


(सिम, एनक्दास-का नए देख कन, प्रसन्न. न. इुथा, जहां तक, बना कानों 
को कश्न सै-ज्लीडकुकर बिठानैजलगा॥ प्लिगाते-बिठाते एक: कह ज् 
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०.  बविदाग्-बन्धु। 
पीठ पंर वेन्सिल का लिखा एक चींठी को ध्ुस्विदा देख पड़ा । बअचर 
प्लांफ नहीं थे पर कष्ट करने पर यह पढ़ने में गाया । 
प्रिय योगेन्द्र बाबू--इस जगत में. कुसुम के प्रणयाकॉक्ती. दी जन 
जीते नहीं रह मकले इस लिये आ्राप की अथवा मुर्क, दोनों में एक को 
संसार त्याग करना होगा | - यदि आप भले आदमी हों, यदि भाप की 
रगीं में बिन्‍्दू मात्र भी भ्ृद्रता का सक्त हो ती आप निराले में-शस्म्र ले 
| कर सुझ से मिलें। स्थान और समय ठीक करने का भार आप पर रहा। 
यदि मैरी मृत्यु हो मेरी देह जहां चाहें आप फेंक दें, यदि भाप की मृत्यु 
हो तो आाप॑ जैसा कहेंगे वैसा ही करू गा। धभ्धिक बातें लिखना हमारी 
रुचि भौर इच्छा के बिरूद है। 
3 एप्न० एन» दांस। 
५ तारीख साफ न रहने के कारण अच्छी तरह पढ़ी नहीं गई। 
चीठौ पंढ़ कर मेरे चित्त में भाज कल के विद्यालय के ह्ात्रों के विषय में 
कोई दार्शिनिक भाव उंत्यन्त न हुआं। नौवेल, उपन्यास पढ़ कर कुचच- 
रित्र हों बॉलकी ने ऐसे प्रेम भौंर युड का विचार किया है--ऐसी बातों प्र 
। चिन्ता करने के बहुत विषयाँ के रहते भी मेरे चित्त में ऐंसी- कोई चिन्ता 
॥ में झाई।' मैं सौंचमे लगा कि ऐसे असार धर्षों में केवल आडमबरं ही 
|| अर रहाता हैं क्रिया ऐसी वैसो होती है'। ' तब-डसः अवस्था में: ऐसे व्यसॉर 
| सूत्र सै ऐसी भयंकर घटना होना क्या«सम्भव है ? बालक या युवा के द्वारा 
हेँसीं भर्वेकर “हत्या, ऐसी संतंकता के भ्रद्चित मृत -पुरुष के बस्त्रादि 
| छिंपानां, और मृतदेह को इस भाँति संन्दूक और थैली में वन्द कर घाट पर 
| रस्धेना अभी क्रो संहजज बात रहीं है। यही सब सीचता सोचता में कौलैजे | 
॥ ज्ञी और चला। यदि इसी कारण हत्या हुई ही. तो “ एम-एन दास * 
| ला योगेन्द्र बाबू “इन दोनों में से किसी एक का प्राण गया है। 
ह< २ ) 
|... दी पहर के समय कौलेज पहुंचा। एंम-एन-दास को पता लेगांने 
वर मॉलूम हुआ कि ब्रव वह सेकन्ड इयर क्लास म्रें पढ़ता हैं। तीन 
| म्रक्कीनें छुए उस ने दूसरे कौलेज .में नाम लिसावाया है नाम उसे का! 





वि हाउ-बन्धु। पर 
मन्म्धे नाथ दास. है। म्न्मथदास बहूबाजार में एक मेस अर्थात्‌ एक 
डेझे में रहता. है.। . इन बातों का पता लगा कर तुरत दूसरे कौलेज़ की. 
और चला। वहां जाकर सुना कि मन्मथ ना था तीन दिन पहले सबेरे छुट्टी | 
लैं कर गया है और दी दिनों से कौलेज में आया ही नहीं है; इतना | 
सुन कर मेस की ओर गया, जाकर क्‍या देखता हूं कि मेस के हार पर 
एक नोटिस ( इश्तिहार ) टंगा हुआ है। उस स्ले मालूम हुआ कि एक | 


कमरा खाली है। भीतर जाते ही रसोंईया ब्राह्मण से मेंट्र हुई, दिन की | 
उसी पर खाली कमरे को भाड़े पर देने का भार सौंधा गयाथा। इस 
.। लिये उसे खुश कर में भी उस डेरे का एक किरायेदार छो गया। वहाँ 
मालूम हुआ कि सनन्‍्मथ बाबू कई दिनों से बड़ी रात गय्ये डेरे पर चाते 
हैं राज अपने कमरे में किवाड़ बन्द कर सोये हैं। थोड़ी देर हुई कि 
स्नान ध्षोजन के लिये एक बार किवाड़ उन्हों ने खोली थी भच्छी तरह 
भोजन न कर सके । फिर किवाड़ बन्द कर सीये हैं। इतना सुनते 
ही मेरा सन्देह बढ़ा । जल्दी जल्‍दी भपने पुराने डेरे से चीज बस्त 
लाने का बहाना कर पुलिस में आया। वहां से कई एक काम की चीज़ें 
एक कोहे की सन्दूक (स्टील द्रंक ) बिछोना वगुरह लेकर मेस के कमरे पे 
लौट गया । और राम सिंह नाम एक कौन्सटेब्ल की साधारण प्रीशांक | 
में पास ही के एक दूकान प्ले रख गया। मेस में जा कर क्या देखता हूँ 
कि उस डेरे के बचुत से बाबू लोग कौलेज से पढ़ कर झा गये हैं। उन 
लोगों से दो चार बातें कर अपने कमरे में आराम करने को गंया। कद 
के सब ही कौलैज के पढ़नें वाले थे केवल एक बाबू सरकारों औौफिस किरोनी 
का काम करते थे। उस ससये एक एक करके सब से जान पेहर्सान 
करना धनावश्यक सम्रक्त मोझ्तारकारों की परीक्षा देने वाला अपने को 
कह विछावन आदि बविछाने का बन्दीजस्त करने लगा। 
सौभाग्य से प्रन्मथ बाबू का कमरा हमारे कमरे के बग़लडी 
में था। स्वीड़की को चीर पे मैंने क्या देखा कि उनका कमरा अत्यन्त | 
गंदा हो रहा है। प्रत्मथ बाबूं यथार्थ ही सोवे थे पर उनकी चार-. 
पाई के पासही एक खून मैं रंगा दुपट्टा धा। और क्रौई न दस्त ले |. 














. “बुत देर तक खड़ा हो कर न देखें सका अपने कमरे में” 
चला खाया पैर लोद सैंलथ पथ कपड़ै। प्रकाश रुप से खेती क्यो 
डसे बीत का कुछ निश्चय न॑ करें सका । चंचल चिले” 


हो मैं बैठ रहा। --हह; १ महा 


उ्र 5789 के क्राउ # हे १] # कि प्र-्े 7७ हुक 


न 


- सवेरे आहार का उद्योग दुआ। पर मन्मथ बाबू ग्राहार का 
चूपनी कोठरो में रखने को कह किसो विशेष काम के लिये बार । 
जाने को उद्यत हुए | वह सुक्र से बात करने के लिये इच्छुक |, 
नथे पर मैं उनके बगलही की कीठरी में का रहने वालो था इंप | 
मे . जब बात चीत करने लगा तो सम्यता के कारण अस्वीओर | 
|भौ न कर सके । तब सुभेही अपने कोठरी की उाभी दे और आहार | 
के रखवाने का भार दे उन्हों ने शिष्टाचार भी दिखलाया ओर शौ्धे | 


| बिदा भी, हो गये दोनीं काम एकह्दी सांध कर डाला। ने वर्रोमहें 


में ज॒ कर राम सिंह को मनन्‍्मथ बाबू का पीछा करने का इशारा किया | 
साम्र सिंह भी दुकान से निकल मन्म्थ बाबूं के पोक्ते पीछे गवा। पर || 
आअन् इस बात की चिन्ता मरे मन में हुई कि मन्मध थाब वधाथ में | 


खूनी हैं था नहीं । 


अब॒ यहां मनन्‍्मथ वाबू का कुछ परिचय सुत लीजिये। मन थ- | 


बाबू बहुत्‌.ही पज़्ूत हैं, घाकार बहुत बड़ा नहीं है। शरीर न ढुडइला 
है तु मोटा है. श्यासवर्ण सिर में पटिया पड़ी है चेहरा कुछ चौड़ा चौड़ा 
- है। _क्ृश्ती लड़ने का अभ्यास है अब भी बोच बीच मे सुदग्र फेरा 
करते .हैं। सुना-है कि वह सुफ्स्सल के प्ामूली जूमीदार के लड़के 
हैं ग्राज कल अवस्था बैसी अच्छी न रहने के कारण कलक़त्ते में मेस 
मूँ.एह कर पढ़ते हैं। पिता पुत्र को कलकत्ते में रख महोने महीने 


खच भ्रेज कर मन में सनभ्ते हैं कि मेता लड़का ख,ब पढ़ता है। बहुतेरे 


पिता +े | | जे 
हसाही घोउ क्र निश्चिन्त रहते हैं। ३ 
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_ ै सब कोई एकही जगह आहाराौदि कर अपने झपन कमर में 
पढ़ने >को-मझे- कोई कोई हंसी दिल्‍लगी--कण्ने-लगे - पर उन-बातों का 













“बबत! ._ हूँहं 


जिक्र * वहीं चनावग्ियेक हैं मैंने भ्रोहारोदि बरे मेन्मथ वादे को कमरी खोलो 
| और ब्राह्मण को वहाँ अन्ने पानी आदि रेस ज्ञात के लिये कं । 
ब्राह्मण रोटी रक्त कर ढकने का अभाव और उत्तो बात परे मत के 
मलिक को ध्यान खींचते खींचते अपनी कौठरी में गया चर वहाँ 
मै एक टूटी टीकरी ले कर गाया और उस पर ढक कर चला गया। 
इस बीच में मैंने उसी दुपईे की देख लिया और एक कर्मीज में भी 
खन का दाग देखा। दुपट्टा और कुर्ता दौनों धोया गया था पर 
का भी दाग छूटा नहीं था मैंने फिर अपने कमरे में ्राकर सोचना 
: | शुरू किया । मैरे दिल में यही बात पक्की जंचने लगों कि जो प्लारों 
गया वह अवश्य ही यौगेन्द्र था और खूनी अवश्यही मैन्मथ हैं। 
भर जप क्र 

दो पहर रात बीतने पर मन्मथ बाब लौट थ्ाये। छन्होंने 
सुझ से ताली मांगी और इतनो बड़ी रात को कष्ट देने के कारण 
ज्ञपा मांगी। मैंने भी शिष्टाचार दिखला कर उनकोँ ताली देदी। 
जब वह खाने को बैठे तो मैं सड़क पर जा राम सिंह से मैंट कैरे आया। 
उप्तकी बात सुन कुसुम का पता पाकर मैरी संस्कार और हंढ़ होने लेंगी 
लौंट कर जाने पर देखा कि मन्मथ बाबू मुह धोरहेहैं। पैन उनसे 
॥ कहा कि कुक देर के लिये आप को मैं कष्टेः दूंगंएं। “बह अचरज £में 
(आ आंख फोड़ सुर्भे देखने लगे। मैने” कहा-+ फ्रहाशय ८ श्राप ने मेरा 
यथार्थ हाल नहीं जाना है, में पुलिस का' कर्मचोरी' हूं आप कौ 
खोज में यहाँ ओया हूं। आप॑ने कुसुम की प्रीत में पड़ यॉमेन्द्रें बाबू 
कौ हत्या ओ है। म्तेय के हाथ से पान को बौड़ी भूमि में गिर पड़ी है 

प्रममथ के मुंह से बोली न निकली वह सिर भुकाय रहा) 
मैं कहने लगां--“देखो तुमने अपने इतिहास के उत्तरं के कॉमन श्र 
के। पीठ पर वोगेन्द्र बाव को चीडी लिखने की इच्छा अत्जीं सॉस्ददा 
वैदवार किया थे। बह भी हमार” पांस है? वॉगेन्द्र सके सूने मे लले 
कमीज और दुपेह्ा अभी भी तुम्हारे पांसे हैंग| तुम्त अच्छी तरह समम 
सकते हों कि कौई बात सुेसे किपाने मेलॉम नहीं कै 7 एफ कार | 
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न्रा 





हे ब्रिडास्-बन्धु । 
| भरड़, झल्म॒थ . से झट छठाकर कहा-- “आप सब जान गये हैं यह 
सफ़े _ प्रालूस: हों ग्रवा |. प्र... वीगेन्द्र के करने का समाचार श्राप के मुंह 
से अभी- सुना है हमने यह्ट नहीं सप्रक्ता था कि ऐसा ही ज़्ायग़ा । एक 
में आप को मु हुआ है--खून की द्राग हमारे अपने हैं। योगेन्द्र 
घूस से हमारी नाक से खून निकला हमारे धूसे से वह मूर्छित हो 
कर, प्रढ़ा था यह सुझे सालूम था पर मरने का हाल नहीं जानता था 
भरत उसके लिये सुक्ते दुख होता है। आप सुभे फांसी देना चाहें 
देदें--इस में मुफे कोई छज्जुर नहीं है प्र हमारे घर पिता को यह 
खबर मत दीजिये ग़ा। “इतना कह कर भन्मथ ने शी दिया। 
भ्रब॒ इस्तारे ताउज्ुब में आने कीबारी आई। यदि योगेद्द्रही 
की वह लाश हो और यही म्न्मध्त यदि खूनी हो ती यह सब क्‍या 
बात है ! मैंने मन्मथ के हाथ में हृथकड़ी दी उसने कुछ भी उज्तर न किया 
राम सिंह हमारे साथही ऊपर आया था छसमे प्रन्सथ की ले जाकर 
एक किम़ये की साड़ी ,म्ेंब्रिठाया। मेंने एूृछ्का दोगे:द्र बाबू का मकान 
क़ृड्डां है ? मकास़ का प़रता मन्मथ मे बतलाया तब गाड़ीवान की वसुपाड़ा 
बाग क्जार -प्ें .माड़ो..ले चलने के लिये कहा। बहां पता लगाकर 


ज़स- सिंह ने कहा ;कि बाबू ल्लोग सब सोये हैं। मैंने आप जाकर 
प्रैकान -केः मालिक को पुकारा यहां तक कि उन्हों ने योगेनद्र बाबू को 
भी /नोचे-]ब्ुलाया:  छ़ज़के त़दीयत मांदी रहने के उज्जुर को भी नही सुना 
मैं तीज़ीते-जाग्रते खोगेन्द्र नाथ मित्र की देखते ही भयचक हो रहा। 
व्ोग्ेन्द्र. बाबू-सै दी उार बात नियाले प्ें कर भ्रति कष्ट प्षे उन लोगीं से । 
छम्ना म्रांग.ल्क्छित हो गाड़ी में छौट आया और प्रन्मध की हृधकड़ी खोल 
दी उन प्ै भी च््तामांग उन की उपदेश देते देते बह बाज़ार के डेरे प्र 
बौट आया।. दूसरे दिन छेरे के किसी ने भोर को सुझे न देखा। 


55 पस भ्रात एक (विप्रक्ति:से छुटकारा पा भ्रस्त के कारण विस्मय, दुख ओर 
जड़ज़ा,से ध्रर.चौट झावा.। इतना परिश्रम व्यर्थ गया, इतना ढूंढ़ना विफल 
जुधा, खून: कीश॒ज़ बात ज़िस पर्दे में टंकी थी उसी पर्दे में ढकी रह गई | 
अब क्या करें कैनःसा उपाय क़रें यड्टी सोचते सोचते नींद सुझे आ गई । 








.. शी मकी शन्‍थनकाणणका ७८०२५अा-अाड्अ: 084 
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कर 7 
हु:ख, चिन्ता और कज्जां से अच्छी नींद ने आई क्यों करे जिससे 
असल अपराधी का पता लगे यही धौचेत सौचतें उत्ती चिलम चौर शी 
पर नज़र पड़ी । फिर भी पंरीचा करेके देखे तो ऐके में गरीं के तेले की 
बू भौर दूधरे से गुलाब जल की सुर्गेन्ध भांती थीं-- चिलम की बनावट में | 
कोई नई बात॑ ने थी। छोटी शीशी पर कांगज' संटा था, पंइले बहुते | 
उद्योग करने पर भी उसका एक अ्त्तर भी नहीं पढ़ा गया धां। इस बार 
उसके पढ़ने के लिये एक नया उपाय किया। एक होंड़ी में जरा जल गसे 
कर उसमें दी तीन चीज छोड़ दियां। वह जब अभक््कों तरह सीऋ गया। 
तो कुछ देर तक शीशी को उसमें छोड़ें दिया । इंस से दी कॉम हुआ 
शीशी पर का लगा हुआ तेल बहुत कुछ साफ होंगेया और और स्थाही पर | 
जो कुछ जम गया था वह भी दूर हों गया इंस मैं हाथे का लिखा पहले सै | 
कुछ साफ हो गया। बहुत कंष्ट्से आतंशी शीशे की सहायतास पढ़ कर देखो 
कि उस पर उसमें अंगरेजीमें यह लिंखां हैं कि--“हसर दी धँटे पर एक बारे 
खाना होगां ११--३२--८१ स्टूअ्ट' सांह्व के लिंयें। ”  दवोखानैका नोमे 


छापा रहने के कारण पंइले हीं समभक गया था अर शेगीकों नाम और देवो 
लेने की तारीख मालूम कर दवा ख्ताने में गया और वहां का हिसाब और 
बही खाता देख स्टूअर्टे साहब का पंतों मिला झाफठफ़ 

साहब के घर की ओर जाते जाते सोंचने लगा कि साइवबने आप हो 
एक देशोयका खून किया यो बहीं यदि साहबने खून किया हो या बच खून 
का हाल कुछ जानते हो तो उनसे एंकां एक कोई बात पूछना उचित हैं या 
बहीं। धन्त को यहीं निश्य करें कि सांइव को कष्ट न दूंगा, कौलैज़के 
निकंट पहुंचा । उस दिन कौलेज बन्दे थो। एक दरवान स्रध्या के 
पास बैठ इक्‍्का पी रहा था। इंसी दंरवॉन के पांस तम्बाक्‌ पीने के छल जल 
जाकर बातें करना हमने शुरू करे दियां। उससे पूछा कि तुम कोई विश्वासी 
आदमी दे सकते ही था नहीं । दरवान जो इस बात की सुन सुभ पर 
और भी संदये हुए । प्तव ठींक॑ हो गेयो कि बह अंदे्ी क्या कॉम करेगा 
और कितनी तलब पायेगा। इस बोले की कुछ सन्‍्देह न रहा कि 














. भाई ही को नौकरों मिलेगी |. इतना ही बाकी रू भया कि री गया कि छसे 
साथ-लै:जञाक़र, भपड़ा अप दिला ें.। 5 बातें -कपते करते मै; दूरवान की 
-त्ञवीजू कर सुह्ा. का, वहां: ठीक वैसा ही.एक- देवदयरू-. लकड़ी. का 
सन्दूक देख पड़ा ॥; उठवान,छी: मु प्रश्नन्ल करने के लिये: डसी- सनन्दूक्‌ 
से भर एक चिलुम-तम्बाक़ू निकाल भरने लगगे --यही-सुत्योग -प मैं | 
कै. मूल्याद्वि के -ज्ारे-में प्रश्न करने क्षगा-।- मालूम हुआ; कि -कीलैेज़ 
कैसल्येक़ नौक़रको ऐसी: ही/फ़क़ एक सन्दूक्‌ है,कौन नौकर क़हां-स्हताः है। | 
,म्नाइब /कु्दां रुइते हैं, खानसामा बेयरा आदिकी गिनती, रहनैका! 
स्थान, स्ट्ूअर्द साहब कैसे झआदसी हैं उनका खभाव सा है. आ्यदि:..ज़ो.सत 
ड्रातें जाज॒ज़ा आवश्यक्‌.धा सब्र धीरे धीरे जान लिया । $ के के । 
#7 हावी /तरहइ,आतें क॒प्ते करते .एका .एक मैंने पूछा कि>-हाल, /ही 
एक दिन ऐप्ताःच्ी एक्क पन्दूक गाड़ी पर लादा ज्ञा रहा. था-वह कई भेजा 
गद्य श्र ६ दख्ाज़.ने.कद्दा-कि>गाड़ी का हाल इमकी कुछ नहीं मालूम-है | 
रू रूसनसामा दो मज़्दूरोों, के सिर परू-एक सन्दूक धर्सतला-में लिग्े जाता था | 
प्ररूउसक्नें कया था, किसके प्रास भेजा शय! यह सब सुर्के कुछ नहीं. मालूम | 
है +छससे ह-भी:क हा कि स्यनमाम्रा स्दू अर साइव़ का प्रियपाव है और 
बोर साइकन्‍भो।छते बहन त प्रानते हैं उत्तका नसीन बहुत भ्रच्छा है | ८. | 
दरवान से यह सब सुन मन में बचत कुछ चाशा का संचार हुआ । 
ड्र्घी बीच में दरवान का भाई लौट आया उसे लेकर .में एक मित्र 
के यहां ले गया भोर-यह भी सम्रका दिया कि यहीं काम्न करना होगा। 
कल सुबह से चायेंगे इतना कड् कर वृद्द चला गया ।_ अपने सित्र से 
नौकर के मुक्रंर करने की.बात कह दिया भर. वहीं. झ्राहार कर 
परमत॒ला, मं में पहुंचा । . वहां जितने कुली म्रिले सत्र मे एक एक करके 
इददूत सी. बातें की। ... वहां, यह मालूस हुआ! कि दो.कूली चांदपाल. घाट पे 
एक सन्दूक्‌ ले गँये थे पर वह सन्दूक किसका था,कुली यह नहीं ब़त॒न[ पक्के 
पर जू धादसी साथ गया था उसे देख कर ,वे-पह न सकते + (इतना 
सन्कान प्रा में ख़ानसामा.की खोज के लगा ।-बही- उसका. 'ड्राह्न-सुनिद्ठि (५. 
की 'क्छ पे कछड़ेना हल फ़िप्र: दूसरीब्मुर ) 5 आई आज 
ं्म्ल्स्सफलअसिमलममामाकासटससस्प्स्स्ट्टोडोोिोो 
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०० /२५ + ४ रह 9 फकितंडे 
सक्ध सुचना कह 5 5७) कात # 

* आझारोग्य ओर फौषधालये” की ऋज़ांकारी ऑव्धियां॥८ (75 

( प्रथम एक बार अवश्य आजमाइये ) 

विशेष --लल्लो चपण्पों न॑ लिखैंगे, यह सोचे कर कि “ पांच के। धाँच्च 
क्या * य॑दि परित्ञां लैना हो तो प्रथम ऊपर लिखे चहुए “हेडिंग” की भलों 
भांति देख कर अपने चित्त में अटल रूप से बिश्वाय्व कर लीजिये और 
द्वितीय खय॑ एरिक्षा चाहिये तो इसी पत्र के “ सहकारी सम्पादक ” चुना 
के प्रप्तिद्ड पं० सीताराम जी वो निज नगर निवासी प्रख्यात पं० श्यामबिद्यरी 
मिश्र जी हैं इन लोगों के द्वारा भी जांच कर लीजिये । बस पढ़ते ही 
निःन लिखित ओषधियों की मंगा कर रोग सुक्त होडये यदि आरोग्य होना 
असंभव जान पड़ेगा ती हमोरा जिम्मा-- 

ओषधियों की व्यवस्था । 

*दद्रनाशक गीला” एक डिजिया में ८गोली मू० १) “तिजारी उबर 
को गोली एक डिबिया में ८ गोली सृ०१) “बावसीर” की गीली जी खूनी 
धघौर वादी दोनों की जड़ से नष्ट करती है। एक डित्रिया १६ गोली प्रें 
३) पिलही का अपूर्य लेप “एक पट्टी से शर्तीया आराम--एक डिबिया 
मू २॥) गर्मी की गोली कैसीही पुरानी गर्मी हुई हो जड़ से साफ्‌ एक 
डिबिया में ३४ गोली मू० २॥) सिर पीड़ा का “अह्,.द नास” यावत प्रकार 
को पीड़ा इससे जड़ से साफ एक शीशी मू० २) हैजे की दवा ( धर्क) 


सैवन मात्र सै कैसाही हैजा हुआ हो फौरन आराम एक शीशी मू० २।) नैब , 


की गोली इससे फूली, मांड़ा टेटर बदगीस्त सु््खीं सब आराम एक 

डित्रिया में १६ गोली पम्रू० २८) “जुलाव की गीली” इस में सुस्ती झामें 

का नाम नहीं बर्षभर आउद्भुग्य स॑हचे--एक डिब्िया में केबल श्गीनीं 

मू* ॥) सूजाक की दवा कौँसा हीं पुरानी 5हों धा!नयः हो में एक बढ़ा 
हिन्मा ४० पुड़िया मूल्य३२)। 

इन सत्र औषधियों का उचित मूल्य में प्याकिंग चार्ज के रबस्ता गया 

है इस के भतिरिक्त श्रौर १ असाध्य २ रोगों की दवा सेरे पास तैयार हैं। 


+ 





(३) 


माँगने से भेजेंगे और सत्र दवाओं के सेवन की व्यवक्था भो विधिवत पत्र 
के साथ लिखेंगे--बस भौर भड़कीले ख्लिल्लापनों का ध्यान इस प्रमय 





होड़ कल ओप्रधी संगाना प्रारंभ कर दीज़िये।परता-- & 

ना डाक्टर अबय कुमार चक्रबतों 
कफ ।ह 7 प्रोपाई दरुू--आारोग्यक़ारक भौषधालय प्रइलला कोट 
किक एके *एघ 9२ 75 ५ बीत साथ धाट गाजोपूर। 
आऑकि छज़ोफि फके ; कया 
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शता3 8-७७७)पा 
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मासिक पत्र । 
अक्टूबर १८८४ । चौबीसवां भाग--नम्बर १० ः 

१ जूरी बिल'। ५, छर्का की टकसाल। 
२ सुल्तान रूम । £ अन्दुक में लाश । 
३ इम और हमारी भाषा । ७ चिट्टी प्री । 
४ परदानशोन स्त्री ओर दुनियां | ८ श्री का जीवन घरित। 

का सफर | ८ भिज्ञापन । 





बाँकीपुर ै 
“मृ्रत्गार-बन्ध  छापाखाना, | 


७7% ४७ ॥ 


बिडार-वन्धु के नियम । 


१--प्रवंत्र मूल्य **  *** ४४९६ ३२५ 
कमी की 7०४ - . . >“# 43 
राजा महराजाझों से उनके सन्मानाथ . ४) 
बिद्यार्थयों ते... - .. -- १) 
प्रति खंड का 2 के. आह 5४०० की) 


२--नमूने की एक कापी स्व को सिल्लेगी । 

३-मूल्य पहले भेजना चाहिये। 

४--प्रांच बिहार-बन्धु साथ मंगाने बालों को एक 
कापी मुफ़्त मिलेगी और नागरो में एक पुस्तक उपहार 
स्वछूप दी जायेगी । 

विहार बन्धु में विज्ञापन का पिल्स्तिला अजल्तगः है! 
ज्षिप्में दो कौलम्त है विज्ञापन जो महाशय पैजेंगे वह 
उप में छापा जायेगा । कपाई की शाह नीचे ज्षिखी है ' 


एक्रबार के लिये प्रति लाईन न न ** ८228 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार ** 2)। 
छू वार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार *«« 4) 
बारह वार तक लगातार का प्रति लाईन प्रतिवार «३४ 


बारह वार तक्र ब्रिज्ञापन कृपवाने के बाद भी जो लीग ज़्यादे 
दिनों तक कृपवाना चौहेंगे उनको बारह वार तक _)॥ प्रति ज्ञाईन 
प्रतिवार देने के बाद, जितने दिनो तक कृपवायेंगे आध आने क्ञारईनल 
प्रति वार के हिघतात से इंश्तिहार की कृपाई देना होगा । 


हिन्दुस्तान के बाचहर रह ने वाले को इश्तिहार कप्रवाने 
का रेट चीठी से तथ करना चाहिये। 
६--बेरिंग चीठी क्ॉफ्स कर दी जाती है। 
मतेजर--्विह्ार-बन्धु -प्रेस-->बांकीपुर । 


कक कमरन्‍ममननन+ननननमम० 
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हक विहार न्धु कुक 


न० १०--अक्टोबर १८८५॥। के 
















जूरी बिज्न । 

यह सर्व कोई जानते हैं कि फौजदारी के मुकदमे जब सेशनूस में 

आते हैं तो उन का विचार जज ज़रूरी के साथ बैठ कर करते हैं। यह 
बात हिन्दुस्तान भर में सर्वब तो नहीं पर थोड़े से जिलों में है । इस 
रीति में लाभ भी देखे गये हैं। पर जितने आदमी दौरे सपुर्द किये जाते 
हं सब्र के सब दोषी नहीं ठहरते बहुत से लोग कुट भी जाते हैं। यह 
बात, जान पड़ती है, कि हमारे बहुत से हाकिमों को पसन्द नहीं हैं। 
इस रीत के नियन्नों में हेर फेर कर जूरो का अधिकार कम करने की इच्छा 
मैं अंडे लाट की काउन्सिल में सर अलैग्जान्डर मिलर साहब नें एक 
सुख्िदा पेश किया है। इप्त सुस्विदे के बिरुद्व देश भर के प्रायः सभी 
शिक्षित जनों ने म्रत प्रगट किया है पर यह लक्षण है कि सरकार अवश्य 
इप्त बिल की धाम करेगी। मानना न म्रानना राजा के अधिकार की बात हैं पर 
हम की जो समभ पड़े कह देना उचित है। फौजदारी के सुकंदर्मों का बिचार 
एक आदमी की अपेक्षा अधिक जनों से हीना उत्तम है। यह बात गवर्न- 
पेन्ट ने भी मानी है ओर इसी के अनुसार रीत इंग्लिस्तान में (जी आज कल 
सुशिक्षित देश माना जाता है) वर्त्ताव भी होता है। बड़े लोगों कां मत डे 
कि विचार में दोषो छूट जाये तो छूट जाये पर निरपराधी क्रा बंध जाना | 
नहीं ठीक है।. यह बात इस हेर फेर से जाती रहेगी यदि देखा जाये 
तो जूरी प्रथा का प्रसार जहां तक हो उत्तम है न कि इस की शक्ति घटा 
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कर नहीं के तुल्य इस की कर डालना। प्रिज्षर साहब ने सभा में इस 
बिल की पेश करने के समय कहा था कि ऐसी बात इंग्लिस्तान में भी नहीं है 
इसी से-प्रगट है कि जी वात वहां नहीं है उप्ते यहां जारी करना चाहते 
हैं धादि यहं बात अच्छी होती ती वहां भी ऐसा सुधार पहले हीता। जी 
बात मिलरे साहब यहां किया चाहते हैं वह इंग्लिस्तान वाले एक दिन 
के लिये भी नहीं मानते । जब वह भी नहीं चाहेंगे और इस देश के लोग 
भी नहीं चाहते तो ऐसी चात को सुधार कह कर जारी करने का हियाव 
क्ैवल मिलर साहब ही को है हम लोगीं की यही प्रार्थना है कि सरकार 
को भी ऐसे विषयों में दूर दर्शिता, न्‍्यायान्याय आदि विषयों पर ध्यान 
रख कर ऐसे ऐसे रह बदल करना चाहिये यह नहीं कि अधिकार है इस 
लिये प्रजा की दुबंल सम्रभ जैसा मन पम्नें आाया आईन रच छाला । क्‍यों 
कि दुख सुख सब की समान ब्यापता है। 





. भूगील के पढ़े हुए पाठक जानते होंगे पुतंगाल लोग पहले पहल 
भारत वर्ष में आये थे। फिर उन की कला अंग्रेजों के आने से दिन 
दिन घटती गई। अभी भी उन के तीन स्थान इस देश में हैं- गोवा डैप्तन 
और डायू।- गोवा में बहुत पु्तगीजु ईसाई हैं वह लोग इसी देश के 
हो गये हैं। वहां की फौज में बहुत से काम करते हैं। हाल ही एक विचार 
यह हुआ था कि कुछ पल्‍्टन अफ्रिका में भेजी जाये पर उन के पेंशन 
का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया गया धा। इसी कारण देश छोड़ने 
को वह राजी न थे। पर राज कर्त्ता जीर करते थे इसी से वे बिगड़ उठे। 
उन्हों ने एक किला दखल कर लिया है हाकिममों ने साम दंड आदि कई 
नीति काम में लाई पाद्री तत उन को पमाने की गये थे। उन की 
यह भी कहा गया है कि तुस्हारे उज़ुर सुने जायेंगे और सब का अपराध 
चम्ता किया जायेगा प्र वहां की गवनमेन्ट मूल फ्सादियों की छम्ता करना 
नहीं चाइती और बिंगड़ी फौज को अफ्रिका भेजना चाहतो है। बिगड़ी 
फौज राजी नहीं है लड़ने को भी डंटी हुई! है। जान जाये तो जाये। 
एक पाद्री गोवा के लोगों की भड़काता था इस लिये बह जेल में भेजा 
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विश्र-बन्धु । झे 
गया। पुर्तगीज और और जैसे ताइ मोर द्वीपादि हैं' वहां की प्रजा |! 
बिगड़ बैठी है। गोवा के गवर्नर ने बम्बई के गवर्नर से इस बखेंड़े को 
शान्त करने के लिये सहायता भी मांगी है। सहायता मिली भी पर उन 
के शान्त होने के लक्षण नहीं देख पड़ते । 













बंगाले के छोटे लाट सर चाल्स इलियट डिसैम्बर में अपनी गही |, 
कं ड़ कर घर जायेंगे । दार्जिलिंग में अन्तिम भीजन का आयोजन इन के 
लिये हुआ धा। एक सिविलियन भाइयों का था और दूसरा प्रबन्ध 
कूचत्रिहार के महाराजा ने किया था। पहली मंडली ने निम्रक की शर्त्त 
अच्छी तरह पूरी की एक ने दूसरे की प्रिल कर प्रशंसा भली भांति क़ी। 
दूसरे तो ठहरे महाराजा उन्हों ने भी जहां तक बना अपने मेहमान की 
प्रसन्‍न करने का यत्न किया । 


फेक पयाआजपरकत 
<«0 अकाप>उत 





सुल्तान झूम । 

डरप्त समय बेचारी बड़ी गिंजना में पड़े हैं। एक तो बेचारे का छीटा 
सा राज्य उप्त में भी सव प्रजा उन से राजी नहीं रूस रूम की पहली 
लड़ाई में विचारे ने अपने राज्य का बहुत अंश खोया । अब अर्भेनिया 
प्रान्ताजिस में प्रायः सभो ईसाई है रूम के सुल्तान से असन्‍्तुष्ट हैं उन की 
इच्छा है कि किपी तरह स्वाधीन हो जायें बीच बीच में विद्रीह भी मचाया | 
करते थे। इसी लिये सुल्तान ने कुछ कठीरता की । अमेंनिया वालों ने इस 
को सुग्रवसर सम्रक फुसरी का भगन्दर करके युरप के ईसाई राज्यों का चित्त 
चंचल किया । अंग्रेजों ने देखा कि अवसर पर चूकेंगे तो मिसिर से सुझे निकालने 
का उद्योग अवश्य करेंगे यहीं धर दवाग । बस इन्हों ने भी जीर किया और | 
कहने लगे कि यदि हम्न लोगीं के कहने के अनुसार अमेंनिया में 
बन्दीबम्त न करी तो तुम्हारा भला नहीं होगा। ” इस का अर्थ यह निकर 
लता है कि या ती लड़ना पड़ेगा या नहीं तो अर्नेनिया को अपने राज्य 
मै अलग कर देना पड़ेगा । अंग्रेज यह चाहते हैं कि वह सुसलमानों के 
आयधीन न रहें। एक दिन बह था कि सुलतान को प्रसन्‍न रखने के लिये 





















अं एक 5. 2 


छत छूम्न. की लड़ाई में अंग्रेजों ने सुल्तान का साथ दिया था। ढक्रीमिया 
।॒ की लड़ाई में ३०० ऋ्पैड़ रुपबे फूंक डाले, थे[श्ीर) विलायती फ्रौज की 
सिपाहियो से, खाली कर दिया धा। इस के अनन्तर हिन्दुस्तान से 
भी प्रल्टन माल्टा में ले जा कर रूस से भिड़ाने ही के लिब्े रबस्ती गई थी । 
अब वे ही अंग्रेज रूम की पुरानी दीस्ती में कुट्टो करना चाहते हैं। उस्त 
समय दिल म्लें खुटपुटी इस बात की थी कि कहीं ऐसा न हो कि रूम झस 
पै प्रिज्ञ कर कुस्तुन्तुनिया की राह हो ,कर भारतवर्ष की ओर पहुंचे। पर 
देखना यह है कि क्या अब वह क्षय नहीं रहा ? रूस कया सुवीग देख 
कर अपनी रह साफ्‌ नहीं कर-सकता ? रूसी राजनीति बड़ी-शूढ़ है। 
4 लड़के के बहाने लड़कोरी ज्ीये” इसी नीति के साथ भूत पूर्ब शाह 
| रूस ने अपने लड़के को भारत वर्ष देखने के लिये भेजा और साथ ही 
| लड़के की रक्षा के लिये पुराने राजनैतिकों की भी भेजा जो देखते ही--शतब 
| भेद यहां का जान गये। पअरभनिया वाले अ्रपनी सहायता में अंग्रेजों की 
देख अपने शाह रूप्त के जिरुद्द लड़ने की डट गये बड़ा बड़ा उपद्रव | 
करने लगे। सुल्तान के प्रकान पर चढ़ दौडे । पुलिस ने उन की रोका । 
' इन के रोकते ही वे पागल हो गये बलवा करने को मुस्तेद हो गये सब 
| ही के हाथ में एक न,एक हथियार धा एक तरह की लड़ाई भी हो गई 
। जिसमें सुल्तान का एक अफ़्सर मारा भी गया। इस का समाचार फैलते 
| ही परत सुसलमान बिगड़ उठे । सीधी सीधी लड़ाई भी हो गई जिस में 
दो सौ आदमी मारे गये जिस्त में अधिकांश अ्लेनियन ही हैं। अें- 
!नियनीं की तो यह चाल है तो भो अंग्रेज आदि ने छुल्तान को धर दबाया 
| डै। अब अंग्रेज़ी ने कुस्तुन्तुनिया के पास जंगी जहाज [भेजे हैं ।. सुम्ने 
में आया है कि छुल्तान ने भी जहाज की नष्ट करने वाले टौर्पीडो आदि 
; की काम में लाया है । 
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चइम और इमारी क्षाषा। फर्क 
(रसाजस्थान/समाचार ) 5 ! ।959 
प्रिय पाठक़ गण इस: देश के निवासी हमारे भातुंगणः आर्य बंशज 
भले प्रकार जानते हैं कि” हम कौन हैं और हमारी भाषा बया है?” 
यदि यह उपरीक्त प्रश्न एक कोटे से बालक से भी: किया जाय तो वह 
शोघू ही उत्तर देगा कि हम हिन्दू और हमारी क्षाषा संस्‍्कुत और देवनागरी 
है, पर भीक का स्थल है हम्की डतना> ज्ञात होने प्रर भी हम वें भूल 
प्रद्यप की नाई बवले हो रहे हैं। इस का -कारण हमारी सुस्ती और 
स्वदेश का अनुराग न होना जिदित होता है। इसी कारण हम अपने 
किये को भीग रहे हैं-और दासत की शुंख़ला में बंध अधीगती को पहुंच 
स्ह्े हैं। यदि इम्/किंचित आलस्य का बुर्का: ( धूंघट ) उठाकर और 
अपनी आंखों में पूर्वजों के कीर्ति का अंजन डाल कर देखें तो स्पष्ट रूप 
प्ै;बिदित हो जावगा कि हम कैसी धीर (निद्रा में निमग्न हैं। क्‍या छेम 
उन धर्म्स धुरंधर ऐश्वर्ट्यशाली बीर पुरुषों की सब्तान नही हैं कि जी | 
महर्षी, देव, मुनि, योगी आदि नामों से भूषित थे और जिनके यश की | 
पताका आकाश में फर्राती थी.। और सप्नस्त भूप्ततडल में अग्रगणय -गिने 
जाते थे। इसका केवल उनका स्व क्षाषरा में अनुराग होना ही- प्रधान 
(कारण था, वे अपने बालकों की पंचम वर्ष के आरंभ से[|(ही उत्तम शिक्षा: | 
देकर सोलह वा २० वर्ष की वय होने प्रयेन्‍्त अपनी विद्या का पूर्ण ज्ञान | 
' प्राप्त करा क्रर पण्डित बना देते थे | -वे बालक भी डतती हीः अवस्था 
में ताना भांति के गुणों से प्रारंगत होकर अपने धर्म में दृढ़ हो स्वदिश 
हितार्थ उत्तम्ीत्तम कार्य करते थे जिन के निर्माण किये मच सपतश; ग्रंथ 
अभी तक छप्रस्थित हैं अन्य देश निवाध्ती उन्हीं सदसय्रेधों की सहायता 
से सभाषा को वे उच्च श्रेणी घर पहुंचा रहे हैं वे भी पुरुष: इसी: बरुंधरा 
के पृष्ट पर ही उत्परन हुबे थे अब भी यहः वही देश, जुच्दी धरती, वही 
विद्या चौर हम भी उन्हीं पत्पुर्धों।की प्ंतानहोकर-द्रतनी सश्नाषा से 
घृणा क़रें फिर हम अपने दुभभाग्य के प्िव्रांथ अधिक क्‍या कंह सकते हैं ।: 
पर बबूल क्रे वृत्त में चराप्न नहीं लग सकते बिना: तैल्ल के दीपक 
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जल सकता इसी प्रकार जंब तक हम अपनो भांघा का आदर नहीं 
इम्तारा कल्याण कदापि नहीं ही सकता यदि हम अब भी अपने मन को 
दृढ़ कर के बिचार लें .ती अपनी प्यारी भाषा का जीर्णोद्वांर करना कोई 
कठिन बात नहीं है क्योंकि हमारे पास पुर्बजों के संचित किये हुये सर्ब॑ 
साहित्य अद्यावधि उपस्थित हैं जिन के दारा हम चाहें वही कर सकते हैं, 
सुंसलमान अंगरेज्‌ प्रभृती अन्य भाषा: वालों को देखिये जो आरस्भ में 
अपनी सन्‍्तानों को और बातों को छोड़ स्वभाषा काही ज्ञान कराते हैं 
उनका पांच वर्ष का बालक इस अवस्था पर्यन्त कुछ भी नहीं जानता तो 
भी कुरान वा. बायबिल का गुटंकावैउसके गले पम्रें लटकाही देते हैं और 
कैसा सराहनीय प्रबन्ध! है कि लड़कियों को भी कठिन कठिन ग्रन्थ 
अवलोकन कंरने तक[की शिक्षा प्राप्त कंरा देते हैं, पर शोक है हमारे 
| यहां ये बॉलें कहानी के सेंटृश हो गईं और वो उत्तम परिपाटी नष्ट होती 
| चली गई। प्रथम तो हम अपने लड़कोंको[उत्तम शिक्षा देना ही कम 
| चांइते हैं यदि किसी ने जीर भी मारा तो मरस्ततव॒ या स्कूल में बैठा करं 
| अलिफ* बे वा ए० बी० सीं० आरम्भ करा दी फिर कहिये उन विद्यार्थियों 
| कौ मातृ भाषा का ज्ञानं और स्वदेश का अनुराग कैसे उत्पन्न हो सकता 
| है ? यंदि' किसी संज्जन पुंष ने कहा भी कि भाप अपने बच्चों को कुछ 
| संहकुत वा हिन्दी भी पढ़ोंडये तो शीघ्र ही कह देवें हइम[की सत्य नारायण 
की केधा व दुर्गा पोठं धोड़ाहों बंचवानों है और हिन्दी की हीन्दी में 
तो आज कल धंरो ही क्या है? इसमें इनका अमूल्य समय क्यों खोदें 
_अंगरेजी वा फ़ारंसी के दी हरफ सीख लेगा कमा खायेगा इत्यादि छत्तर 
देकर उन्नटे अपनी भाषा के ढिद्रन्वेषण करने लग जायेंगे, फिर हमारी 
विद्या उच्च श्रेणी पर्युँकैस पहुंच सकती,है,? इसी का, फल है, हमारे बहुत 
से भाई स्वधर्म पे आज्ञा रहकर ईसाई वा सुसलमान हो जाते हैं और उनके 
माता पिता;हंथेलीममलते रह जातें हैं। स्वभाषा का उज्ञान हुयें बिना 
अपने धर्म का[जलानना;भंसंभव है। इस उपरोक्त कथन से हमारा यह 
प्रयोजन नहीं है कि.बालकों की अंगरेज़ी वा फारसी न पढ़ाना चाहिये 
नहीं ब्रवश्यमिव पढ़ाना वीग्य है जेसी देश भाषा का पढ़ना अवश्य है 




















.... अकाल २९२० 
उसी प्रकार राज़ भाषा का भी.। क्यों कि पुराने लोग ने भी- कहा- है 
“ थथा राजा तथा प्रज्ञा ” परन्तु ऐसा भी न्‌ करें. कि खशभाष्ा पर चौका 
ही फेर दें। क्यों-कि देश की उन्नति और अवन्नति होता स्रभाषा पर 
ही निर्भर है इसका उदाहरण हम्न अपने शासन कर्ता- अंगरेज़ों की देख 
रह हैं जो अनेकानेक दर्शनीय कार्य कर रहे हैं जिनकी देख कर हमारी 
बुद्धि चक्कर खा जाती है इस ज़िये फ़िर भी पृष्ट पेशणवत, यह कहे 
बिना नहीं रहा जाता जब तक इम अपने देश में स्वभाषा का प्रचार नहीं 
करेंगे तो हम से तृणवत भी कार्य होना अशक्य है अब इस, लैेखे को यहां 
ही पूर्ण कर के प्रार्थना है कि बुद्धिमानों की इशारा ही अलम्त है यदि 
अब भी इ॒प्त उदार गवनंमैन्ट के राज्य में हम हाथ नहीं हिलावेंगे तो 
यहो कहना पड़ेगा कि “बिनाश काले बिपरीत बुद्धि”? 








परदा नशींन स्व्वी झौर दुनियां का सफुर । 

घोड़े दिन हुए कि नव्वाब अम्राद नैबाजु जंग रिसाला हुस्न के 
एडीटर पृथ्वी की सैर करके हैदराबाद में लौट आये हैं नव्वाब साहिब 
इस सैर में अपनी स्त्री कतातून जमीला बेगम साहिबा की भी अपने ,संग ले 
गये थे इंश्वर की कुपा और अनुग्रह से जैसे कि नव्वाब साहिब आप हैं वैसी 
ही उनको पत्नी मिली है यूरप वालों में जी परदा नर्शीन रित्रियों की बाबत 
गलती फेली हुई है उसका कारण यह है कि यूरप वालों को इसका असल 
हाल प्लालूम नहीं है और जम्तोला खातून साहिबा चाहती थीं कि अम्ल 
हाल इधर की स्त्रियों का अखबारों में प्रगट करें ताकि उप्त सीमा के रहने 
वालों की उनका ठीक ठीक हाल मालूम हो २१ सैप्टेग्बर के टाइग्स औफ, 
इंडिया में बेगम साहिबा की एक बीठी क्पी हुई है जिस में आपने शाहरू # 
की शाहजादी की मुलाकत का हाल लिखा है जो अति अब्टूत है और 
बेगम साहिबा ने जिस तरह उसकी लिखाहै इृ॒प्त अपने बड़े पाठकगर्णोंकी 
इस तरह अज्ञात रखना सुनासिब नहीं सम्रकते, बेगम साहिबा यूरुप्रियन 


नसल से हैं परन्तु अब ससलमान हैं और अपने नये दीन के- धर्मों पर _ 
चलती हैं वह आप लिखती हैं कि मेरा जन्म्र हिन्दुस्तान का है और इसी. 


&. 2.० 9 विदार-बन्धु । 
सुल्क में परवरिश पाई है फिर अपने माता पिता के साथ बंगूदाद की चली 
गई और सांत बरस तंक वहाँ रही मेरी मां अरबी बहुत अच्छी बीलती थी 
इस लियें उसकी बड़े धरों और बांदशाही महलीं में जोने आने की आज्ञा 
थीं और जिन के पास बेंह जाया करंतीं थीं वह भी उसका बहुत आदर 
सर्नेमांन करती थीं इसी सबब से मुंधकी उनकी बीली और उनका पहरावा 
करना पड़ा फिर में मा वांप के साथ ईरान में आई वहां से रुस के स॒लल्‍्क 
में सफुर किया और वहां से कूच करके सारे यूरप की सैर करते हुए 
जनूबी अफि,का की देखा और कुछ दिन ठहर कर हिन्दुस्तान में वापस ग्राई 
और फिर अपने पति नव्वाब' अम्ताद नवाज जंग के साथ सर्ब संसार का 
दौरा किया इस सफर में कुसतुन्तुनियाँ काइहरा मक्का सुअजूमा मदीना |: 
सुनव्वरीकी भी देखा और यह जगहें सारी दुनियां के शहरों में देखने के 
लायक्‌ हैं मक्के शरीफ में पहुंचकर मैंने खुदा का शुकुरिया किया कि 
सुसल्मानों के पांच ज़ुझूरी नियमीं में स्ते एक नियम के पूरा केरने का छुककी 
भी मौका-मिला ओर इस एक नियप्न के पूस करने से सुफ्रको अस्ब के सारे 
मुल्क से वाकफीयत हुई । 











बेगम साहिवा के सफ्रनाम में सब से श्रदर्मत कुसतुन्तुनियां के 
सैर का बुतान्त है और खास कर शाहरुप्तकी बड़ी लड़की जुकिया सुल्तान 
की मुलाकात का बयान है इस वास्ते इसी मौका का बयान लिखते हैं। | 

जुकिया सुलताना जी शाहरूम की बड़ी शाहजादी हैं उन्‍ते ससुर 
गाजी उसमान पाशा हैं, बादशाह की वेटी और इतने बड़े तुरक' अफसर 
की नोह इससे बढ़ कर और इज़्जृत क्या ही सकती है--उनका विवाह उसमान 
पाशा के बडे बेटे नूरुद्दीन पाशा से हुआ हैऔर खुदा ने एक लड़की भी 
दी है शकल सूरत और सुभाव में अपनी मां जैसी ही है और सब्र तुर्क उसकी 
इज़्जुंत और प्यार की नज़रों से देखते हैं, शाइरूम ज़किया सुह्ताना सी 
'बचुत प्यार करते हैं और हजरत ज़्किया मुल्ताना की एक घड़ी भी अपने से 
जुदा नहीं होने देते इस वास्ते नुंसद्दीन पोशा और ज़किया सुल्ताना की 
बादशाही महल में रहने की आज्ञा दी है उसमान पाशा की खातून के 
वसीले और कोशिश पे प्ुकको ज़किया सुल्ताना से मिलने और दर्शन 





._ आज जे 







































<.<. ४ बविडार-बन्ध। | 
करने का मौका मिला, और वह अपने साथ सुकको एक भाड़ी में वैठाकर 
ले गईं, पहले गाड़ी एक बड़े महल के दरवाजे पर पहुंची जहां तुम और 
अरव और अलबानी सिपाही इथियार लगाये हुए पहरा दे रहे थे उनकी 
सुन्दर और चम्रकीली मूरतों मे वह प्रगट होता था कि अपने मालिक के 
सच्च॑ जान नसार हैं उनके हथियारों की चमक आंखों की शरण्िदा करती थी, 
और वह बहुत अच्ती और कीमती वरदियां पहने हुए थे बहां मे आगे 








बढ़ कर एक बाग; के रास्ते से बादशाही महल में पहुंचे हमारे उतारने के 
लिधे झ़ाजासरा मौजूद थे आगे चल कर कई एक दासियां बहुत सुन्दर | 
बस्त्र और भूषण पहने हुए नजुर आई वह हमकी बड़ी इड्जुत और अदब 
के साथ दूसरे दरवाज़े तक पहुंच! गईं और दूसरे दरवाज़े पर जी दासियां 
थीं और हमारी उद्देश में खड़ी दुई थीं हमकी अपने साथ लेकर एक 
सुन्दर और सजे हुए महल में ले गई, और उस महल से होकर एक और 
महल में पहुंचीं जिसकी सजावट का बयान नहीं हो सकता, फ्रश फरछूश 
परदें वगे्‌रह और जिलौर और शीशे का सामान इस तरह से रबस्ता हुआ 
था कि जिससे सजने वाले की ल्याक॒त जाहिर होती थी, अब जिसे 
स्कान में हम पहुंचे वह खास सुलताना जुकीया की बेठक थीं, ःउस 
ब्कान की सजावट का क्या ही कहना है, उस में सुलताना एक जवाहि- 
गंत से जड़ित गद्दी पर जी एक छोटे से तखू्त पर :डिछली हुई थीः बैठी 
हुई धी इस कमरे का साजू सामान ऐसा उम्दा सजा हुआ था कि यूरप 
और अमरीका में कोई मकान. इस सजावट का मरी नज॒र से नहीं गुजस, 
चाँद जैसे सुखडे वाली दासीयां सुलताना के दोनों तरफ: अदब से खड़ी 
हुई थीं दो दासियों ने छुककी मुलताना के साप्नने प्रेश किया, -उन्‍्हों ने 
बड़ी प्रसन्‍नता से मेरा हाल पूछा और दया और कुपा से अपने पास 
बैठावा, उनके बरब गुलाबी रंग के थे और फरांसीसी ढंग पर मिले हुए 
थे, सिर पर जड़ाऊ ताज बहु मूल्य हीरे और जवाहिणत से जड़ित था; 
गले का हार जड़ाऊ था जिसमें लाल लगे थे, कमर की पेटी में एक इतना 
बड़ा हीरा था कि उसकी कीमत: को हनूर हीरे से भी चौगनी होगी धह 
हीरा कैपकोलूनी से मिला थाः जो दो टुकड़े होकर बिका था, आधा 
































._ १० , ०६.४५ विद्स्‍-न्धु । 
॥ जाररूस और आधा सुलताने रूम ने खरीद लियो था सुलताना के बालों 
में जगह वजगह मोती पिरीये हुए थे और कलाइयों और कानों के सत्र 
 जैवर जड़ाऊ थे, उनकी जूती पर भी लाल लगे हुये थे जिसकी चमक की 
नजर ताव न ला सकती थी, इतने में दासीयां चाह लेकर आई और हम 
| बातें करने लगीं, उनकी घातीं से उनका शील सुभाव जाहिर हीता था । 

( छुलताना ) में आप के स॒सल्‍्मान होने से बहुत प्रसन्‍न हुई। 

( मैं ) बचपन से ही सुंसलम्ाान होना बहुत अरक्ता संमभती थी 
जब कि में अंख में अपने मां बाप के प्रास रहती थी मैंने ईसाई दीन 
छोड़ दिया था 4 

( सुलताना ) सुंधलभ्ानी नाम क्या है ? 

( मैं ) मेरा सुसल्मानी नाम जमीला स्थातून है और बगद़ाद में 
मुझको लोली खातृन कहते थे । 

( सुलताना ) कया आप अरबी जुबान में बात कर सकती हैं (मैं) 
जी हां! ( सुलताना) इसतंडशेल में आप कत्र तक रहोगे (में) पांच 
दिन तक ( सुखताना ) अफ्सोस है कि आप जलदी हमसे जुदा होना 
चाहती है। और फिर आप से छसुलाकुत न होगी क्या अब आप का 
इरादा मक्की जाने का है ( में ) मेरी प्यारी शाहइजादी ऑप की जुदाई 
सै बहुत रंज होगा कि ब्यान नहीं कर सकती, जब कि आप की मिदरवानी 
प्लेरे हाल पर बहुत है आप सुर्के माफ करें सु की आप से जुदा होना 
प्रड़ता है क्‍यों कि सफ्र करना मेरे इस्तत्यार में नहीं है और न इज्ज को 
तारीख बदल संकती है में हजरत सुलतानुलमुअज़्ज्म ओर आप के मिहरवों 
झौर बुलुरगों के हक में खाना काजा में ढुआ करू गी । 

(छुलवाना ) ( खुशंबकत में ) खुदा ब्रापकी हज नसीब करे आप ने 
अभी बुत लम्बा सफ्र किया है अभी उस से आराम न होने पाया है जो 
यह दूसरों बड़ सफर करना है मुझे उम्ैद है कि आप हज के पीछे सुसे 
न भूलेंगी और आध जमजम भेजेंगी। 

(सुजतान! ) क्‍या आपने सारे जहान का सफर किया है ( मैं) 
जी हां .प्रैंने इस सफ्र में अजोब अजीब हाल देखे हैं चीन में «६ करोड़ 





न्‍्> च्त्च्ल्ज्द््ट कहजसे 


सुम्तत्ममान हैं दीन के शहर कानटन में हजूर्त स्सूल मकडूल के : चच्चा के 

कवर है पंने भी दो थार लिवारत की है पुराने जमाने को चार म्सजिदें 
उस शहर में बनी हुई थीं जिनकी चीनी मुसलमान मशरकी कराता कहते हैं 
(सुलताना ) मैं बहुत दिनों से सुनती हूं कि चीन में बहुत. सुसलम्नान हैं 
हैं और हराम हलाल की पह्चिानते हैं, पांचों/वक्त की नमाज पढ़ते हैं 
( मैं ) जी हां हवशी सुप्ततम्तान हराम शक्ञाल को अच्छी तरह सम्रभते 
























हैं नम्ताज के बहुत पाबन्द हैं + 

बात चीत के प्रीक्षे काफी पी गई फिर शरबत आया थोड़ी देर पीछे 
उम्तदा उम्दा शीरीनी आई झीर फिर खाना खाकर उसके पीके वह हम 
की दूसरे प्तहल में ले गईं वहां कई खुश आवाज लड़कियों ने गीत गाया 
जिसके सुनने मे बहुत खुशी हुई नतीजा यह है कि सुलताना की ताल्लीमर 
और बाकफि्यत किसी यूरपीयन लेडो से कम नहीं बलकि बहुत सी बातों में 
उनका सलीका तारीफ के लाइक धा--मिलिटरीन्यूज । 





उर्का की टकमाजल। 
( बंगब्ासी ) 

अंग्रेज़ी समाचार पत्रों के हारा विदित होता है, कि इस प्राचीन 
राज्य उर्का पर भी एक भारी विषद आने वाली हैं। प्रकारी रमप्तीडयट 
परिश्रम कर रहे हैं, और उन का परिश्रप्त निष्फल होना प्रस्तमारभत्न भी 
नहीं मालूम होता है। चांदी का भाव घटने से टिहरी शज््य के ग्राज- 
शाही रुपये का दाम्म भे घट गया था, पर महाराज ने अंग्रेजी सरकार कीं 
राय नापसन्द को थी और अपनो टकसाल खुली रकप्ली थी। किन्तु प्रीछे 
अन्य राज्यों की तरह टिहरी की टकसाल भी बन्द . कराई मई और अज्र 
रसतोडयट साइज कुक ग्रौर भी क्रिया चाहते हैं। म्रह्माराज की सच्याय॒ता 
देने के बहाने उस राज्य में भी अंग्रेज़ी सुहरर का रुपया प्रचलित. करबाया 
चाहते हैं । . अम्ल ली 

ज़ब पाठकों को मालूम होगा, कि सम्पूर्ण बुन्देलखग़रड़ . में केहल 
दूस्ती राज्य में टकस्ताल है, तब वे सम्रभ सकेंगे, कि इस्र .टकप्ताल- के बन्द 
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हीने से होने से बुन्देल खण्ड स्थित सम्पूर्ण राजात्ं की कैसी भारी निन्‍दा होगी। 


'ूंस के अलावे, उर्का के समान प्रतिष्ठित तथा प्राचीन राय में टकसाल 
का न रहना भला नहीं । £ 
उर्क़ा राज्य बहुत बड़ा नहीं, केवल सवा दो हजार वर्ममील| के लग 
भ्रग है। इस की जन संख्या भी बहुत नहीं, १ लाख मनुष्य सें भी घट 
है और आमदनी भी ६ लाख ते अधिक नहीं है, पर इस का ऐतिहासिक 
वृत्त बहुत ही बड़ा है। गयीध्यापति भगवान्‌ रामचन्द्र के ड्ितीय पुत्र 
कुश की वंश में १५ वें राजा गागरख हुए जिन्हों ने गया जी में कई उत्तम 
मन्दिर बनवाये। प्रयाग जी में मन्दिर बनवाने वाले इस वंश के प्रसिद्ध बीसवें 
राजा बलदेव रख के पुत्र इन्द्रद्य मन ने श्री ऊगग्नाथ पुरी को यह बड़ा 
मन्दिर बनवाया धा। इसी वंश के बत्तीसवें राजा के हितीय पुत्र रन 
सिंह सै बरगुजे राजपूर्तों की उत्पत्ति हुई थी। चौतीसवें राजा कुर्मश्य ने 
बनारस का राज्य जीता था । 
छियालिसवें राजा के दितीय पुत्र खेमकुरू ने विन्ध्याचल पर्वत पर 
श्रीविन्ध्यवासिनी भगवती को अति कठोर पूजा की और पूजा के अन्त में 
अपना शरोर तथा प्राण भगवती को ममर्पण करना चाहा। ज्यों दी खड़ूग 
का अग्रभाग उन की गर्दन में लगा और 0क ब्रिन्दु रक्त पृथ्वी पर गिरा, 
कि भगवती ने साज्ञात्‌ प्रगट हो कर राजा की बर दिया और उस्र गिरे 
रक्तविन्दु पर अमृत डाल कर उस से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, यही 
पुहञ्न प्रंसिद वीर सिंह हुए और उन्हों ने बिन्दु से उत्पन्न होने कारण 
अपने की बुन्देला राजपूत और अपने अधिकुत राज्य की दुष्देरूखण्ड कहा 
ब्रीरसिंद बड़े प्रतापी हुए और उनतहो ने इत अचल राज्य की नेव डाज्ली | 
साठवें राजा प्रताप रुद्र ने उर्का नगर बसा कर अपने पुत्र की 
राज्य सौंपा ओर स्वयं दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया. पर फिर न लौटे। 
प्रताप रुद्र के दो बेटों ने राज्य के ज्ञिये लड़ना चाहा, परन्तु ब्रादशाह 
जहाह्लीर ने पद्माथत करके अयोध्या ओर चन्देरीका राज्य बड़े को और 
उर्ड् का राज्य छोंटे की दिलवा दिया! इस प्रकार कैक्‍्ल छर्का के 
खतन्‍्त्र सोजाओं में प्रथम नान्न नूसिंह देवका हुआ । नृसिंह देव के एश- 
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बेटे थे, जिन में से तीसरे पहाड़ सिंह ने बादशाह औरंगजेब की बड़ी 


सहायता दी थी और चौथे भगवान दास ने कुरेरों की सृष्टि की। घडढ़- 
सठवें राजा चम्पत रावते बादशाह शाहजहान ने कर लेना चाहा, पर 
राजा ने पराधीनता स्वीकार न की, सुगलों से इसी सप्रय से: लड़ाई चलो । 
पर बादशाही पल्‍टन हारकर तितंर बितर ही गई। कवि कैशवदास के 


प्विरपरस्त इन्द्रजित सिंह देव भी इसी वंश में हुए । 
औरंगजेब ने अपने प्रिता शाहजहां तथा भाई दारा से राज्य छीनने 


के लिये चम्पत राय से प्रिब्रता की ओर इन्हीं की सहायता से अपना काम 
सिद्ध किया, किन्तु इस मित्रता की भूल कर औरंगजेब ने चम्पत राव की 
मृत्यु के बाद अपनी पल्टन बुन्देलखणड को जीतने के लिये भेजी। प्रर 
चम्पत राय के पुत्र प्रसिद्द छत्नसाल ने बिख्यात महाराष्ट्रोय बीर शिव जी 
तथा राजपूतबीर जयपुराधीश जयसिंह पते युद्ध विद्या में शिक्षा पाई थी। 
मो छतबसाल ने बादशाही पल्टन की मार कर धीरे धीरे वत्तमान दतिया, 
समथधर, भ्रांसी, रींवा राज्यों की भूमि भी अपने अधोन कर ली। पर छत्न 
साल की मृत्यु के उपरान्त यह बिशाल राज्य कई जगह बंट गया और 
उर्का के अधीन केवल टिहरी रह गया। उर्क़ की आमदनी छब्रसाल के 


समय में २ करोड़ थी, पर उस के बाद ६ लाख हो गई । 
जब पिणडारियों मे लड़ना अड्नरेजी सरकार ने निश्चय किया था, 


तब पहिले बुन्दे लखगड के सब राजाओं को अपने साथ कर लेना अत्याब- 
श्वकसभ्क्रा था। किस कल बल कौशल से यह काम सिद्ध किया गया, 
सो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना ही कह देना यथेष्ट है, कि 
सन १८१२ ई० में अड्गरेजी सरकार के साथ इस राज्य की पहिली सब्धि 
हुई। सन १८१५ ई*» में जब लाट हेस्टिंग्स पिण्डारियों पर चढ़ाई करने 
के लिये उर्छा राज्य हो कर चले, तब राजा बिक्रमोादित्य सिंह ने उन्‍हें 
नजूर दी और कहा, कि जिस नजराने के लिये हिन्दस्थान के हिन्दू सुस- 
लप्षान सत्र ही राजा प्रहाराजा तड़पते रह गये, वही नजराना आजा मैं 
आप को देता हूं। उसी समय से उर्का राज्य अधीनत्व को प्राप्त चुआऋ 
इसी बच्चे राज्यवंश पर धब्बा लगनेकी सम्भावना हुई है। लिना महाराज 
को अक्वरेज़ी सरकार १५ तीपींकी सलामी देती है, उनकी टकसाल दूटनेकी है 
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, छ्परूनसामे का नाम-नूस्सइस्मद था ।... *॒ प्रायः दिनरात कौलेज 
ही.में रहता था, यदि चाइता की वह प्रति दित घर जा सकता. था प्र 
ऐसा न कर प्रायः कौलेज ही में स्लीया करता धा। वहीं भकक्‍्प्तर उसके 
बन्धु वान्धव आकर उससे प्लिल जाते थधे। नृरप्रइम्मद बीच बीच में 
एकाद दिन घर जाता था पर जाने के समय भी बहुत रात आ ज्ञाती थी 
बोर रात रहते ही लौट द्याता था। कौलेज में साइब लोगों के ओर भी कई 
खोनसामों के रहते भी धद्द सब में पुराना और प्रधान होने के कारण 
इसकी हाँक डांक अधिक थी। यह स्यनसामा जब सन्दूक स्ताथ लेकर 
चांदपाल घाट पर रख कर भागा तो इस बात में कुक भी सन्देह न रहा 
कियह इस खून में शाप्तिल है। यह भी हिश्चव ही था कि साइब ने खून 
नहीं किया है। क्‍योंकि ऐसी बात होतो तो गीली या और किसी तरह मरने 
की सम्भावना धी,ऐसी बोटी वीटी करना सम्भव नहीं है। एक देशीय पर 
साइब इतना क्रोध क्‍यों करेंगे कि इस तरह खून करेंगे। इसी में यह 
निश्चय मन में हुआ्ला कि खूनों एक हीया बहुत हों देशी आदमी ही 
है। फिर इस खानसामे के बारे में जिशेष करके अनुसन्धान करने लगा। 


कभी आदमी भेज कर कभी आप जा कर बहुत में कौशल कर 
खानसामा और उसके धर के हर एक आदमी का पता लैने लग्रा। 





खानसामें का दी निकाह हुआ धा। एक से एक लड़की टूसरी से एक 
लड़का धा। लड़की जवान थी विवाहिता थी और प्रायः ससुरार ही में 
रहा करती थी। लड़का क़ सात वर्ष का एक काखाने में काप्त करेता 
था मह्ौने में दी तीन रुपये पैदा करता था। नूर महतम्मंद आप अस्छों 
तलब पाता था पर घर में अधिक कुक न देकर प्रायः: सबही छड़ा पुड़ा 
देता था इंस से उसके: गुहस्थी का खर्च बचत ही कष्ट से चलता था। 
डंतना जान लेने पर लड़की के और नूरमहम्मद के ससुरार का भेद 
लेने लगा। कहना + दुथा है क्रापाख[ने में कई एक काम छपवाने का 
लैजा/कर नुरमहम्मद के लड़के से बहुत सा भेद लेने का अच्छा अवसर 


| प्लिज्ञः गया. था १7 डस -ढंग से नूरम्हम्भद और उस के अपने: धगाने 
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आदि के बारे में बहुत सी बातें तो मुर्भे मालूम हो गई पर जिस के लिये 
इतना उद्योग कर रहां था डैस बारे में विशेष कुछ न जान संका। यह 
बात भो नहीं सुनने में आई कि नूरप्हम्मद से और किसी: जानी 
दुशभनागी थी। इस से लाश किसकी थी वह क्‍यों मारा भंया आदि 
बातें जेसे अन्धकांर में थीं बैमीही रह गई । 

अजब पुलिम की परीशाक में साहब के यहा गयाँं। साहब को 
स्वभाव बहुत अच्छा था उन्हों ने तुरतही सब बातें बंतला छुझी बिंदा 
कियां। साहब से यह मॉलुंम हुआ कि वह १८८४१ म्रें बीमार पंडे ह्चे 
स्कौर टौमसन के यहां से उन्हों ने दवा मंगवाई थी । उनके देवा 
की शीशी खानसामा बेवरा आदि नौकर कहां ले गये या फेंक दी गई 
इसकी उनको कुछ भी खजर नहीं थधी। वह गुलाब जल ब्यवंत्तार में 
नहीं लाते उनके यहां गुलाब जल नहीं है। इन बातों के जानने से 
बिशेष कोई लाभ न हुआ पर यह हमने इस सुंयोग में देख लिया कि 
मुर्के देख कर नूर महम्मद पहले कुछ चकित सा हीं गया था। 

मेरे मनमें नूरमहम्मद के जिषय में जो सन्देह उत्पन्न हों रहा 
था उसमें और भी सबूत की जुरूरत समझ मैं सबूत की खोज में निर्कला 
नूरमहम्मद का दामाद गुलाम अब्बास कई दिनों सै मकान प्र नहीं 
जाता था कहां गया है यह भी कीई नहीं बतलां सकता धा। यह 
खबर पा मैं गुलाम अभ्रव्यास का पता लगाने लगा। गुलाम अब्बास 
जहाँ काम करता था वहां भी कुछ नहीं कह आया था न अपना हिसाब 
चुका कर काम पे स्‍्तीफा ही उसने दियाधा। इन बातों से मेरे मेने 
में विश्वास होने लगा कि यह लाश गुलाम अब्बास ही की है। कीं 
कुक हो इसमे ओर भी सावधानी की आवश्यकता समझ उन लीौगों सें 
मेंद लेने लगा जो गलाम अब्बास के साथ काम कंरते थे। यह मालूम 
हुआ कि अव्वास ससुर से रुपया पायां करता था जिसे दिन से उसका 
पता नहीं है उम्र दिन शाम की वह कौलैज में ससुर से रुपया लाने 
की गया थां। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। अब मेरे मन में सन्देह 
का लेश मात्र भी न रहा। तो भी एका एक मैं नृरमहाप्द को गिरफ्तार |. 
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करने को न गया.। _ एक बार भूल हो चुकी. थी फिर-भूम के कारण और 
किसी को कष्ट देने की इच्छा न हुई। इस लिये दूसरे उपाय में लग्रा। 
अन्व पुलिप ही को पीशाक में कौन्सटेब्ल आदि की साथ ले प्रगट 
रूप्रप्से काम्त में लगा। एक बारगी नूरमहम्मद के यहां लाश लिये पहुंचा 
इस के पहले ही कौलैज में नूरमहम्मद की नजर बन्द कर रवख्ा था । 
उस के-घर पर पहुंच नूरमइम्मद की स्त्रियों की बुलाकर मैंने लाश देखने 
की कहा । लाश देख़ते ही छसकी पत्नी फ्यजन बी बी और कन्या 
जहाना चिल्ला कर रोने लगी। इतना बिगड़ जाने पर भी उन लोगों 
ने अब्बास की लाश पहचान ली। चारो ओर से रोने का शब्द होने ४ 
लगा। मैंने इस अवसर में नूरमहम्मद की गिरफ्तार कर लाने के लिये 
कहला भेजा। इधर अब्बास के यहां से उसके भाई और फू फू को बुलबा 
उनका इजहार लेने लगा। अब इस घटना की सब बातें प्रकाश होने लगीं 4 
पुलिप्म के सामने इज़्चार में बहुत सी बातें प्रगट हुईं । उनमें से एक-बह 
थी कि अब्बास-ने रुपये के लिये बहुत तकाजा किया था उस दिन उसने 
यह. प्रतिज्ञा की थी कि बिना रुपया लिये न उठेंगे। इन बातों से खूनी 
के बारे में और हत्या के कारण के विषय में सुझे कीई सन्देह न रहा। 











इसी समय गिरफ़्तार करके नूरमहम्मद लाया गया। सन्दूक और 
लाश देख़तेही बह कांपने लगा उसके मुंह से बोली न निकली । बचत देर 
के बाद वह औओला--दीहाई कम्पनी की हम्न इसका कुछ नहीं जानते | बृथा 
स्प्रय नष्ट ज़॒ कर असामप्ती को थाने में ले गया । वहां अप्तसरों के सामने 
छस्नने सत्र ब्ातें कबूल कीं । उसका दाप्ताद रुपये के लिये उसे कितना दिक्‌ 
करता थ॥ ख़ून के दिन वह कैसी बड़ी प्रतिज्ञा कर अपने रुपये का तकाजा 
करने को झाया था उसको ग्यारह बजे रात तक ठहरने की कह कसाई 
के बुरे पे कैसे उसने अब्बास को मार डाला कैसे दो खानसामों की मदद 
सै ल्ञाश सन्टूक में बन्द कर चालान करने का उसने बिचार किया, किस 
तरह दूधरे दिन सबेरे यह जिचार काररवाई में लाया गया। सभी वातें उसे 
कहनी पड़ीं। उसके साथी दोनों खानसाम्रां भी अपराधी स्वरूप ल्लाये गये। 


मजिस्ट्रेट 





मजिस्ट्रेट के यहां ज्ञांच होने प्रर.तोंनों दौरे सुपुर्द किये गये। 
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दौरे में जज ने यह राय दी+-+> 
“कैदी नूरमहोमसद,तुमने जैसा कठिन और निर्देयताका काम्/किया है 
| “उसओ उपयुक्त दंड परमैशवर देंगे यहां तुमको उसका पूरा. बदला 
#जहीं मिनज्ना। जिस आदमी नें विषत काल में धन की सहायता कर 
“तुम्हारा उपकार किया, उंस की काम्र आ पड़ने पर प्राण लेकर तुम ने 
# उस उपकार का बदला दिया। तुम की नातेदारी और स्नेह का बन्धन 
* तोड़ अपनी कन्या की ऐसा क्यानक कष्ट देते भी तनिक संकीच न 
& कुआ। तुम ने रिश्ते की बात उपकार की बात, पल भर के लिये भी 
४ज्ञ सोच ना कारण एक निरप्राध मनुष्य का प्राथ लिया है, और 
| « आपना अपराध छिपाने लिये जैसी बुद्धि दिखलाई है अच्छी और यदि 
४ इस बुडि को लगाते तो तुम को धन की चिन्ता न.हीती। तुम ने ऐसा 
“ कौशल जाल त़िस्तार किया था कि असताथवारण शक्ति सम्पन्न डिटेक्टिव 
* ( प्ेदिया ) के हाथ इस खून दे! तहकीकात का भार नहीं दिया 
“जाता तो तुम्हारे अपराध के प्रकाश ही होने की सम्भावना न थी। 
“ पर मनुष्य की बुद्धि की अपेक्षा टैव की गति कैसी बिचित्र हैं! इतना 
“ कौशल करने पर भी तुम्हारा पाप छिपा ,न रहा, तुम्हारा सत्र उपाये 
“ बुधा हुआ, तुम थोड़े ही दिन के भीतर पकड़े गये। तुम ने ईशर 
“की दी हुई स्वाभाविक बुद्धि को अपव्यवहार कर बिना" अपराध अपने 
“ दाप्ताद को मार डाला है तुम्हारे स्वदेशोय जूरियीं ने इसी लिये एक 
“ सब हो कर तुम को दोषी ठंहराया है -ज़िप् में परमेश्वर तुम को क्षमा 
“ करें--इस बात की प्रार्थना करी । इस्त पृथ्वी में रहने का तुम्हारा अब 
#आअधिकर न रहा। में आईन के अनुसार सजा देताहं तुमे ्क्नों 
«“ क्वांसी का हुक्महहआ । ” 
थाकी दीनों के बिरुद्द पूरा सबूत अदालत में नहीं पिला इंस से 
बे कसूर ढहरं कर छूट गये। पर धन का खर्च, चिन्ता हाजत और पुलिस 
में रहना आंदि बातों की सोच कर देखने मे यह नहीं कहाँ जा सकता कि 
उन को कुछ देंड नं हुआ | हमारे अफसरों की, और जज की सिफारिग 
पैसरंकारसैंहम की ईनाम दिवांगया। | + 
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शोक! 
हम अत्यन्त खेद के साथ प्रकाशित करते हैं. कि श्री वीधपुराधीश 
सुप्रसिह्ठ महाराज थ्री १०८ श्रीयशवन्त सिंह ही धीर वीर, जी, सी, एस, 
आई गत ११ अक्तूबर को ४ बजे दिन के सप्नय उवर के कारुण “खर्गबासी 
हो गये | आपकी प्रजा शोकसे अति पीड़ित हो हाय ! हाय ! कर रही है । 


स्वर्गत्रासी महाराज का जन्म १८१८ ईदी में हुआ था आप बडे 
महाराज श्री तझ्त सिंह जी के स्वर्ग तरस होने पर सन १८७३ ईश्वी के 
पहली मार्च की योधपुर के राजसिंहासन पर आरुढ़ हुए थे । आप ने 
राज कार्य्य का भार अपने हाथों में लेते ही भव्या फेलुला खां को अपना 
प्रधान मन्त्री बनाया परन्तु भया फैज़ुला खां के राज कार्व्य में ब्युत्पत्न न 
होने के कारण जब राज्य को ज्ञति पहुंची ती श्रीमान महाराज ने अपने 
लघु भाता श्रीमान महाराज कर्नल सर प्रताप सिह के, सी, एस, आई की 
अपना प्रधान भन्‍्त्री भनाया। जब से महाराज प्रतापसिंह ने राउय को 
प्रअन्ध करना आरम्भ किया तब से मारवाड़ राउव की दिनों दिन उन्नति 
होने लगी मारवाड़ की पुरानी सैना जो विशेष बलदती और सुशिक्षित न 
थी छप्तकी श्रीमान योधपुराधीश के परामर्शानुसार महाराज प्रताप सिंह 
ने विशेष पौरुष शाली और युद्द विद्या में ब्युत्पम्न बनाया उसकी संख्या 
को बढ़ाया जी आज ३६४३ पैदल, ११६५ सवार तथा १२१ तीपीं मे 
सुसज्जित है। स्वर्गवासी महाराज के समय में मारवाड़ के कई प्राचीन 
दुर्ग दृढ़ तर बनाये गये योधपुर की सेना प्रशंसित महाराज प्रताप सिंह के 
आधीन अंगरेजी सरकार की सहायता के लिये काइुल युद्ड में भेजी गई, 
घुनः काले पहाड़ की लड़ाई में वोधपुर की पैना श्रीहरजी सिंह के आधीन 
अंगरेजों की सहायता के लिये भेजी गई । इस प्रकार र्व*बासी म्रहाराज 
ने बुटिश राज के साथ अपनी प्रीति प्रगणग की। इस समय जिस प्रकार 
काश्मोर के राज्य बंश में अथवा अन्यान्य कई स्थलों में भाई भाई के 
बीच विद्रोह है उस प्रकार का बेम्नस्य मारवाड़ के राज्य वंश में नहीं है । 
सर्मबाशी महाराज अपने लघु भाता महाराज प्रताप सिंह जी को जैसा 
प्रानते थे वह सर्वत्र प्रसिद्ध है! आप की इच्छा अपने परिजनों पुरजनों 
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तथा देश जनों की प्रेम के सूत्र में आवड़ रखने की थी । आपने अपनी 
प्रसभूप्ति की प्रजा के सुख के लिये वालसमन्द, बिलाड़ा तथा कायलाना 
आदि स्थानों में अनेक तालाब, वनवाये । देश में रेल चलवाई तारकी 
बुद्धि की निज राजधानी में प्रजा की सुशिक्ता के लिये कालेज खोलवाया। 
बिहज्जनों का यथा योग्य सनमान क्रिया ओर उन्हें अनेक प्रकार के 
दान दिये। आप अपनो प्रजा की तो प्रेम की दृष्टि से देखते ही थे 
आप जिदेशी विद्दानों तथा राजाओं का भी पूरा सतकार करते थे महाराज 
कुमार के विवाह के समय में आपने कतिप्य महाराजाओं को आमन्ब्रित कर 
इस बात को मिद्दध कर दिया कि चदिय महाराज गण पररपर इेषभाव 
को परित्याग धुनरपि क्ष्रियों की विशेषीरनत्ति तधा एक दूसरे की सच्यायता 
के लिये कटिबद्द ही सक्ने हैं। महाराज महोशुर के र्वर्गबास के कारण 
जो दुख महीशुर की प्रजा की हुआ वही दुख मारवाड़ की प्रजा की 
श्री योधपुराधीश जी के स्वर्गवास के कारण उपस्थित हुआ है। रत कुम्ार 
की अवस्था इस समय कुल १३ वर्षो की है। भारत गवर्नमेनट की उचित 
है कि वह राजकुमार के बालिग हो जाने तक श्रीमान म्रहाराज़ कर्नल 
सर प्रताप सिंह के, सी, एस, की रोई ट बनाबे बर्यों कि प्रशंसित महाराज 
के शासन की प्रशंसा लार्ड राजटूम, लाइ लैड्सडाडन आदि क़तिध्य 
बडे बडे -अंगरेजु भी कर छुदे, हैं। मह्यराज़ बी शव रथी जब स्मशान 
भप्मि की जाने लगी ती अनुमान 4० सच्ख्र मनुष्य अशुषात करते रथी के 
साथ हो लिय। इस प्रकार एक प्रताएशाली आत्मा राज शरीर छोड़ 
स्वर्गत्रासो हुआ। हा! मनुष्य जीवन कैसा अत्तिरस्थाई है ! 








। 


चिद्रो पत्नी । 


( सम्यादक उत्तर दाता नहीं ) 


-3५>3...........मनननिक नकल ल मदद 


सम्पादक भहाशय ! 
आपके जिहार बन्धु पत्र द्वरा अनेक उपय्यास निकले और अनैके 


जिहारियों का उपकार हुआ यह देख पुझे भी लाल्सा हुई कि इस विह्लर 


- हितैषी मे कुछ लाभ उठाउं। ४ [७४ ४5 


>> 


/फन्‍की वानी. 
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# उ्वचुत दिनोंते विरह रूपी निशामें असमर्थता रूप चन्द्रके: उदय रहने 
से कम्मल रूप मेरा मन सकुचा हुआ था | पर अजत्र आप के प्रभश्नात रूपी-पत्न 
'क्ो देख कर सूर्व्य रूप भ्ननोर्थ के प्रपप्त होने की आशा पाकर बिकस चल्ला। 





व्यतीत वर्ष के बैशाख मास में जिसकी बीते १८ महीने हुए “ैने 

अपने चित के बिनोद के लिये हीरा की प्रशंसा में एक “ हीरा शतक ” 

लिखा था कई एक कारणों से उसको छपवाने में समर्थ न हुआ उसी 

' | ह्वीरा शतक में छे मैं आप के पास थे कवित्तें म्ेजता हूं आप ऊ#रे ऊपर 
| अनुग्रह कर अपने पएत॒ दारा प्रकाशित करें। 


+- 


एक प्रार्थना और वह है कि कवित्तों के आदि में इस पत्न को 
प्रकाश कर दीजिये जिसमें लोग हीरा के विषय में ( हीरा कौन है कहां है ) 
भटपट कीई कल्पना न करलें (क्यों क्षि एक नाम के बहुतेरे लोग 
होते हैं) नहिं ती कहीं कल्पना कूठी ठहरी तो मूंग ओ म्रू भूमी का 
| हॉल होगा। ' भ्रधदीय कुपा कांछी 
अग्रहन ५४वीं बांकीपुर हरीजी । 
हीरा हीरा सब कहे होरा जान न कौय, जी बस जौहरि भवन में 
हीरा सी नहिं होय। “< हीरा ” सती नहिं होय कहां पत्थर कहं->नारी, 
| कह नीरस कहं सरस बात सत्र .लेह ब्िचारी ॥ कहें “हरी ऊी ” न्‍्द्र 
_(चिरदेनि बिद्यू.त सी चपला, चम्घक ब़रनि और मृगनैनि अट्ै वह झब्ला ॥१॥ 
| < मोती ते पानिप औ पंकज ते सुगन्ध लेके उप्रला ते चमक के 
|ब्डदित उजेरो है, भंनत “ हरी जी ” त्यथों सुरंग लेके चउम्पक ते श्री ते 
जीन्दर्ग्य ले अकार चन्द्र कैरी है। नेत्न कवि अब्बुज़ ते दक्तन क्त्रि दाड़िम 
2 है शोभा प्रनोहारी मानो काम को बसेरी है, झुप् रति आननते झूढ़ुता 
मृणालन ते “ हीरा ” लाय विधि ने बनायो सुख तेटे है ॥ १ ॥ 


नटे हैं नटी के नैन ठगे हैं ठगी के नैन गिरे गिरातीन के बियीगी 
| बोगिनी के है। भनत “ हरी जो ” हैं कटाची कायधनी के सजीले! 
|| गन्बव्वीन के चुभीले नतंकी के है॥ चतुर चुड़िहारिन के बने वनिहारिनि 
| के रस भरे तमोलिन के म्राते मालिनी के है। शेस्धी भरे शेखिन के प्रटीले 
|| हैं पठानिन के खूनी खब्रेनाक नैन “ हीरा ” म्वानिनी के है ॥ २॥ - 
लायक 








०८६ विडार-बन्धु। भू द | 


धायल से घुप्तरे कितने कितने बिनु प्राण के ज्यों उठि धावें । 
बैठहि सांस भरे कितने बहु मौन हो सेनन में बतियावैं ॥ ठाढ़े डंसे 
अहिसे हैं कोड कोउ खानन:. पान न चित में लावै । लैहिं निकालि 
हियो लगते वहि “ हीरा ” के नैनन राम्त बचाव ॥ ३ ॥ 

नागरी नवेली हीरा प्लान मारे उरजसी को रम्भा को प्रिठावै दर्प 
सुखमा अगार है। बाकी उपमाको हैरि हारि प्रति “हरी जी” की 
ऐसी नहिं नारी दूजी रची करतार है ॥ चंचल चपलासी दुति बाकी 
चन्द्रमासी कुच श्रीफल पी प्रक्राप्ती नैंन कंज,| रतनार है । प्यारी 
के उरोज बीच हार ऐश्लो लसे जेसे बीच हद शंकर के बही गंग 
धार है ॥ ४ ॥ 

एक समै “ हीरा ”? ठाढ़ी हार पै सबेर छठि देखती बदन लिन्हें 
दर्पन को कर में । भृकुटी कुटिल धनु चढ़ी परञ्चबान जनु बंसनी बिराजे 
नागफांस जनु संग में ॥ अलस्लाने ग्रात प्यारी उक्कि परि जी कहूं बोलि 
छठे पायल क्रनकन इक छन में। मनसा जग जीतिवे को मानो रति 
पति करि फूँकी दुन्दुभी सोई “ हरी ?! परी श्रवन में ॥ ५ ॥ 

एक सम वह “ हीरा ”! “हरी ” गृहते कढ़ि आंगन में भद 
ठाढ़ी। चन्द्र को राहु ग्रसें की चच्ची छपराग की बेर भद्द तेहि बाणी॥ 
सन्द्रहूं ते लख्ति निर्म्मेल आनन भय उपजी हमरे 'जिय भारी । बोलि 
छठेंव दुरिजा घरमें कहुं भआाइ न राहु ग्रसे सुख प्यारी ॥&॥ 








क्रैप्त नागफॉस लीन्हें भूकुटी धनु हाथ लीन्हें' नैन सर तीखे लीय 
अजब अनोखे है। भनत “ हरी जी ”? लिन्हें बरक्की कटाच्षन की बझुती 
असि चपल छिन्हें हार्य पशु चीखे है ॥ गति गजदल लिन्हें मानहथ | 
+ दल लिन्हें रथदल चितौन पा पैदल सुरेखे[है। कु के नगारे की कृपाये 
द्रोऊ चीलिन में “ हीस ”” प्यारी चाह जग जीत लैन धीखे है ॥ » ॥ 

सुन्दर सतारि सुह्दे सिर ऊपर लांगि जु तामह जर्द किनारी। बॉके 
| रसीले लसे दोड़ नेन जु चाल मराल लजावन हारी ॥ दामिनि सी दमकी 
“ हरि जी ”” छसकाइ के प्रोतन घूंघट टारी। नैंन लगाई के मैंन क्षणाई 
के चित्त चुराई के ले गड़ प्यारी ॥ ८५ ॥ 


ञ ५७००८ १४७५७ ४४ आउट २८4 550 का हल । 
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गति पैं म्रराल बारों वौलका कपाली बारों कटिपे मृग्गेन्द्र अ् खंजन 
नैंनन पैं। भनत “हरी जी ” “ हीरा सुख पै मयंक शृकुटी पै रती कंत 
पुष्पवान बरुनीन पै ॥ कणठ पै कप्रोत सरसीरूद्द उरोजन पं हार सुक्ता 
हलार बिन्दत रदन पैं। केश शेश रानी वारों हास धर्म रानी कीर्टि 
बॉरों सचिरानी “ हीरा ” प्यारी की अलक पै ॥ ८ ॥ 











शवरीका जीवन चरित्र । 
शवरी नागपुरक़े राजा (जात का भिल्‍न) की लड़की थी । जब्च शवरी 
युवा हुई उसओ शादी की बात चीत इधर उधर हीने लगी। निदान भादी 
की बात चीत ठीक होने पर उसके पिताने अनैक जीव जेसे सियार, हुंड़ार, 
कुत्ता, बिल्लो, गेंडुए, भेड़ा, हरिन, कबूतर. सांप, गिरगिट, रस्सी प्रभूति 
जानवरों को भक्षनार्थ एकत्र; करवा रखा ओरहदार पर छोटे २ सापीं का 
बन्दनवार लगवा दिया अनेक २ वाजे द्ारपर गाज रहे हैं। एक दिल्त 
शवरी सखी महेलियों के साथ हो वाह्मय भूमि को निकली कि उपरोक्त 
ज़ोवों क्री देख भेवक हो सस््री से उसने पूछा कि ऐ सखी ? इतने जानवर 
क्यों एकल्नित हैं चारो ओर लोगों की भीड़ क्यों है? सख्खी ने कहा 
क्ि कल तेरी शादी होगी उप्ती उत्सव में सब जीव मारे जायेंगे । यह 
सुन शवरी का सवाद्र शोक म्रय हो गया और बोली कि ह सम्धी ! 
मैं ऐसो अप्रख्ानि हुई कि मेरा विवाह होने से थे (अनाथ जीव जी झपना 
दुख कभी अपने जी पर नहीं लाते मेरे हेतु प्राण दण्ड पावेंगे। थे 
बेचारे घास पात के खाने हारे की जनब्न यह गति है तो हमलोगों की क्‍या 
ग़ति होगो जो 'इन्ही को खातीं हैं । बकरी पाती ख्ात है:ताकी ख्रैंचत 
खाल ॥ जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवाल ॥ इस्त प्रकार चिन्ता 
करतो हुई अयने घर आई म्ञारे शोक के अन्न नहीं खाया और जब आधी 
रात जिती ती सब बस्वभूषण उतार एक जीर्ण बरत् धारण कर घर से 
निकल पड़ो ५जाते जाते बहु त दूर तिकल गई तो सुजह हुई। सुबहहीते ही 
वह बिन्ध्याचल की कन्दरा में क्षिष रहती ओर सायइल होते हीं फिर 
:अपनी राह लेती इस प्रकार जाते जाते कई दिनों में मीदावरी के किनारे 


























च्ड बन में पंपा सर के तीर आ पहुंची). और उधर शवरी के पिता 
ने चारो ओर अनेक दूत भेजा पर कुछ पता न लगने से सब लौट आए। | 
तंदपश्चात भवरी पंप्रासर-में साधु की सैदा के निमित्त आधी रात की आती | 
और रसोई घर-में चौका दे लकड़ी रख नित्त चुपके चली जाती | कई एक 


साधु विचार करने लगे कि कौन आदमी आकर ग़ुप्त सेवा कर चला ज़ाता 
है। निदान एक दिन उस मण्डप से एक साधु बाहर डोल छाल को 
निकले तो उसे देख पूछा, कि तू कौन है! वह डर के मारे बैठ - गई. और 
बीली कि में जात की भिल्‍लनी हूं। यह सुन साधु ने कहा कि तूं ने 
अपनी कुद्र प्रकृति से हम लोगीं को भी भ्रष्टाचार किया। यह कह कर 
दो लात पीठ में मार चले गये और शवरी रोने लगी । थोरी देर के बाद 
उस गादी के प्रहन्थ मतंग कषो दिशा दौगान की निकले कि रोने का 
शब्द सुन वहां जाकर पूछने लगे तो उसने पूर्ण बुतान्त कह सुनाया। 
यह सुन मतंग कृषि उसे अपने स्थान में ले आये । बह सैवा करने लगी 
तो वहां के सब साधु जी में घुणा मान शवरी की छोड़ देने के लिये म्रतंग 
क्ष से कहने की चले। मतंग कषि ने यह हाल अपने योग बल से 
जान उन्हें ख्वागत पृवक बैठाया। दिन एके कहा कि ददि आप छीग 
म॒ुर्के घृणित समभते हैं तो सुर्े भी अब रहना नहीं है । उनमे से एक 
की उस गद्दी का महन्ध बना और शवरी की प्राण रक्षा के विषय भे बहुत 
सप्नका और शवरी की भी यह कह शरीर को त्याग किया कि तुम इसी 
स्थान में रहो १००० वर्ष के बाद श्री राम्नचन्द्र यहां आकर तेरा छद्दार 
करेंगे। शवरी तत्र से बरात्रर श्री रामचन्द्र की सम्रण किया करती और 
मन की माला बना जपा करती । उनके खाने के लिये बिब्रिध प्रकार के 
कन्द मूल फल बैरादि दीना में लेलेकर पर्गकुटी में रखती और सूख जाने 
सड़ जाने पर फेंक दिया करती। ज्यों ज्यों दिन निकट आता त्वीं वां 
थोड़ी थोड़ी दूर जाजा कर देख आया करती और निम्तित्रासर प्रीति भें 

सगन रहती । कैसहू मूसलाधार पानी बरसे, उपल बृष्टि हो, खड़ी | 

रहकर रामचन्द्र के अने को बाट जोहतो और कभी यह कहती कि 

हा राम्चन्द्र आनन्द कन्द, सुभ दासी को कब दरस दिखा कर नयन 





2२०” चिलविशलि ९, ८“ बिहार बन्ध । 
तुप्त करोगे। संच है “ जियोगी की गति वंया वौगी तें धट' है ” इसी 

प्रकार कितने दिन बितने पर श्री रामचन्द्र अनुज ल्धमंण के सहित शंवरी 

की प्रीति पर ब्याकुल ही जैसे वकरुअपने पेनु गो की ओर दौड़ता है 

बैधही रामचन्द्र जी साधुओं से पूछते पाक॒तें शवरी की पर्ण -कुंटी में परधारे 

आने के साथही शबरी दोनीं भाई को गीद में लेकर प्रीति से आंसु बहा 

कर प्रेम में मग्न हो गई, कुक सुध बुध म रही । तब रामचन्द्र जी 

नें कहा कि सुके कुछ खिलाओ तत्र उसने दोना में रक्खे हुएं बेर की 

लाकर दिया और रामचन्द्र जी ने आधा अपने भूता लक्ष्मण जीं की | 
दियां। उन्होंने उसमें दांत गड़े हुए निशान देख मूंह फेर उस दोना 

की जीर सै फेंक दियां और रामजी ने बड़े चाव से भोजन क्षिया और 

लक्ष्मण जी की करतुत पर अपने जी में बोले कि अभो तो इस बैर की 

घृणा से नहीं खाते पर इसी बैर के खाने से इनकी प्राण रक्षा होगी । 

निदान शंवरी को परमपद दिया लक्ष्मण जी के फेंके हुए दोनों के फल 

पंश्चिमोत्तर खंड में जाकर ट्रीणाचल पहाड़ हुआ और वह बेर संजीवन 

मूरि बना उसी को खाने से लक्ष्मण जी को मूर्क़ा गई । अतएव हे 

मेहोशयो ! इसी का नाम भक्ति है हम लोगों की भी उचित है कि सदा 

सर्बेदा मनुष्य तन पाकर भक्ति द्वारा माया से बिलग होवें। 

जगदीशप्रसाद 
ट्रेनिंग स्कुल बॉकी पुर । 








सत्य मूचना। 
* आरोग्य कारक औषधालय ” की आज़ाकारी औषधिया । 
( प्रथम एक बार अवश्य आजमाइये ) 

विशेष--लल्लो चप्पो न लिखेंगे, यह सीच कर कि “सांच की आंच 
कथा ” यदि परिक्षा लेना ही तो प्रथम ऊपर लिखे हुए “हंडिंग” की भली 
भांति देख कर अपने चित्त में अटल रूप से विश्वास कर लीजिये और 
द्वितीव स्वयं परित्षा चाहिये तो इसी पत्र के “ सहकारी सम्पांदक ” चुनार 
के प्रसिद्ध पं सीताराम्त जी वो निज नगर निवासी प्रख्यात पं» श्यामबिहारी , 
मिश्र जी हैं इन लोगों के द्वारा भी जांच कर लीजिये । बस पढ़ते ही 
निगन लिखित औषधियों की मंगा कर रोग मुक्त होइये यदि आरोग्य होना 
असंभव जान पढेंगा ती हम्तोरा जिम्मा-- 

झओषधियों की व्यवम्धा । 

“दद्र |नाशक गीला” एक डिबिया में ८गोली मू* १) “ठिजारी उबर 
को गोली एक डिबिया में ८ गोली मृ०१) “बवासीर” की गीली जी खूनी 
शोर बादी दोनों को जड़ से नष्ट करती है। एक डिबिथा में १६ गीली 
३) पिलही का अपूर्य लेप “एक पट्टी से भरत्तीवा आराम--एक डिबिया 
मू* २४) गर्मी की गोली कैसीही पुरानी गर्मी हुई हो जड़ से साफ्‌ एक 
डिज्िया में ३४ गोली मू० २॥) सिर पीड़ा का “अद्भ,द नास” यावत प्रकार 

को पीड़ा इससे ऊड़ से साफ एक थीशी मू« २।) हैजे की दवा (अर) 
पघेवन मात से कैसाही हैजा हुआ हो फौरन अराफ्त एक शीशी मू० २।) नैब 
की गोली इससे फुली, म्रांड़ा टेटर बदगोस्तः सुस्दीं सन आराम एक 
डिविया में १६ गोली मू* २८) “जुलाव की गोली” इस में मुस्ती आने 
का नाम नहीं बर्षभर आरोग्य रहिये एक डिब्या में केवल श्मीली 
|| मू* ॥ ) सूजाक की दवा कैसा हो पुराना हो या नया ही मैं एक बड़ा 
हिन्य ४ पुड़िय़ा मूल्य २.) । 
इन सब औषधियों का उचित मूल्य मैं प्याकिंगु चार्ज के रवखा गया' 
है इस के चतिरिक्त और २ अस्लाध्य २ रोगों की दवा सैरे पास तैयार हैं। 


७-७०“: 


(> है) 


प्रांगने से भेजेंगे और सत्र दवाओं के सेवन की ब्यवस्था भी विधिवत पन्न 

के साथ लिखेंगे-बस और भड़कीले बिज्ञापनी का ध्यान इस प्मय 
की क्लोड़कर ओऔषधी मगाना प्रारंभ करे दीजिये। पता-- 

बैपरनी डाक्टर अक्षय कुमार अक्रबतों 

हक | 57 कर 5 *- प्रोषराईटरं--आरोग्वकारंक औषधालय स्ाह ल्‍ला कोट 

चीत नाथ घाट माजीपूर | 
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पप्ता। 
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१ समय का हेर फेर । ७ जाती हुई उर्दू की प्रार्थना- 
२ अग्निमय ज्वलन्त पुरुष । एः प्रहसन । 
३ लर्द और हिन्दी । ८ चिड्ी छक्री । १ 
४ ओऔषयौगिक । १० सिदाजुद्दोला ।. 
५ शहर नंगहरम । ११ जिज्ञापन । 
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दॉकीपुर 
/बित्वार-बन्धु” छापाखाना, / ४ 


पे !] बिर्नरे ;$ ९। है| 
/  विश्नरअन्ध के नियम! 


(रम्वंब मूल्य ५० ४ ० - २० 
के बरीश का , «० 9» हे. ६-० १) 
राजा मधदाराजाओं से उनके सन्माताथ  - ४) 
विद्यार्थियों से... - .. ... - १) 
प्रति खंड का. ** अलक | कण) "7 


२--नमूने-कीए क-कापी सब को मिल्लेग्ी । 

३++अमल्य पहले स्ेजना चाहिये । 

४--प्रांच बिहार-<बन्धे साथे मंगाने वालों को एक 
काप्री मुफ़्त प्रिलेगी और नागरो में एक पुस्तक उपहार 
स्वह्ंपदी जाथेगी । - « 

बिहार बन्ध में विज्ञापन का पिलसिला अलग है 
ज्षिप्तमं दों कौलंम है विज्ञापग जो महाश्य सेजेंगे बह 
छपी में छापा जायेगां। छपाई की शरह नीचे लिखों है 


एकवार के लिये प्रति लाईन न रु न /39 
तीनवार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार न इप्श) 
कछ वार तक लगातार प्रति लाईन प्रतिवार *«« ८3 
ब्रारह वार तक लगातार का 'प्रति लाइन, प्रतिवार ... )॥ 


बारह वार तक विज्ञापन कपवाने के जाद भी जो लीश ज्र्यादे 
दिनीं तक कृपवाना चाहेंगों उनकी -बारह वार तके )॥ प्रति लाइन 
प्रतिवार देने के बाद जितने दिनों तक क्ृपवायेंगे आध आने लाईन 
प्रति वार के हिंघाव से इश्तिहास की कृपाई देना होगा । 

हिन्दुघ्तान के बाहर रहने वाले को इशितह्।र कपवाने 
का रेट चीठो से तय कुस्का' चाहिये । 

६--बेरिंग चीठी वापप्त. कर दी जाती है। 

0 गज निरएाअ  द्अआंकीा।- - 





हा 
बिकह्नर-बन्ध < 5 
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न० ११--नरवेम्बर १८६५। 


सम्नय का हेर फेर । 

कठिन काल के जंजाल में न जाने कौन कौन जगड़ाल्. दिन रात 
हुआ करते हैं। मनुष्य पशु पक्ती स्थावर और जंगम भ्रें प्रतिंचाण अन्तर 
होता जाता है। उसी परिवर्तन से स्वर्णमयी भारत भूमि भी अब दरिद्र 
ओर रोग क्री बासस्थली हो गई है। जहां फ्लर्पर वर्ष अकाल, महंगीं 
इनफ़ल्यूएंजा भौर कालरा मुंह बाए ही खड़ा रहता है! “जिन सीने फूंल' 
फूले भरे पुरे धरानों के वालक भुई धरे मैले होते थे। वे आज भूख “के 
मारे सड़ेंकों की धूल फांक रहे हैं। जिन बाला: ललनाओं का + समचन्द्र 
देखने की सूर्य चन्द्र भी आशावान रहते थे, वे अब प्र धर का प्रिसना 
पीसती फिरंती हैं । जी नीच शरीफ के आगे धूल में बैठते थे, वे अब 
कुरसो पर बैठे सीधे सलाम नहीं लेते, जी शाहीशान के गुम्तान में बिना 
पाँवड़ा हवेली के बाहर नहीं होते वे गाज गक्ली गली दिया सज़ाई के 
बक्स बेच रहे हैं। 

अही ! बीर सूरभारत भूमि की बीर प्रजा का एक दिन वह था जब 
कि झ्ाथों की बिजली सती चमकती सड़ूग कायरों की आंख में चंकाचौंध 
लाती थी वही जाति आज जनता पने के बेंत या पतली कड़ी बांधे फिरंती 
है जिस की कि खुद छिफाजुत करनी पड़ती है न कि वे फूलछड़ियां अपनी 
कुछ रक्षा कर सकतो हैं। 

जिस देश के रईसों की अर्दली में शस्त्रासत्र संज्जित सुभर यीधागणँं 
रहते थे वहां अन्न दी एक कुत्ते भयांनक मुंह बाये आगे आगे दौड़ते फिस्मेः 




















(र ५ ५ घचू +++्_ अकबर २_ 30 बिहार बन्यु । 





&। दैवात बृक [ भेड़िया ] बाघ का सामना आन पड़े तो चून का पुतला 
| भो बचाने वाज्ञा न पिले। 

* “जोलोग शेर का शिकार करना ही अप्रैजी बीरता का मान॑ ओर 
| रजपूती की ध्वज्ञ समभते थे वे अब बंदूक लिये चिड़ोमार्रों की तरेई दीन 
| बटेरों को हलाल करते हैं । 

॥ जो धनाद्य, सोना चांदी और जवोहिंरात से तुला दान करते थे 
| अहो जिस भूमि में कर्ण, हरिश्चन्ट्र, दधीचि और उद्दालक दानी और 
| परोपकारी हुए हैं। उसी धरती के कपूत 'ध्त्र घूरे के मोल पर बहस 
करते हैं, एक पत्ती तक देते हुए संकुब्ति होते हैं। 

हो !! जो जन इलकी चीज के बर्ताव से अपना अपमान बीध 
| करते थे । शौल, दुगाले, रेशप्त के सुचिक्कन मृद्ध बस्तर और रत्न नड़ित 
स्वयालंकार से सुभूषित रहते थे, जिनके पलंग स्वच्छ रूई रेशम ऊन या 
मैमर के धुए से ग॒द ग॒दे.” ५ ते थे, वही लीग अब सन सुतरी गूदड़ भड़ी 
| छुई क्मोनीदार आराम॑ कुरसियों पर बैठ फुले अंग नहीं समोते। पटसन 
| और शोप्न बांस के कपड़े पहन कृतोथ हैं सोना चांदी और जवाहिर के 
बंदलेजगिलट के भूठे कार्मों पर मीहित हैं । इन्हीं चीज़ों का नाम 
सुफियानी और खुशनुमा रचख्ता गया है “धन्य यह घनीख्ती शीभा ” 
ज्यों ज्यों देश दरिद्र होता जाता है, त्यों त्यों बलायत वाले, सस्त मोलू 
कपडे बरतन धौर महने आदि भेज भेज यहा की प्रजा के मास में बचा 
खुंघाःखून रूपी धन जोंक की तरह चूसते ही चले जाते हैं । सामाजिक 
और राजनैतिक आदि सभा तो इस देश में अनेक हैं किन्तु देशी बाणिज्य 
पर किसी का ध्यान नहीं है। भीली प्रजा का बकरी की भांति इलाल हो 
राहाँ:है-जिस मंगल मयी, धर्मरत भूमि के ब्राह्मण जन समाबर्तन संस्कार 
कै यूबं विद्यार्थी मे लेला जानते ही नहीं थे सुतरां अपना धर्म और परम 
कर्तव्य सम बिना द्रव्य लिये विद्या दान करते थे क्ात्र बर्ग भी माता पिता 
के सम्मान गुरू का अभिवादन करते थे और सुशीक्षित होकर द्रव्य आदि 
से यधात्रक्ति' गुरू:को सन्तुष्ट करते थे। आज वह प्राचीन गौरव जाता 
रहाज अजातेली -्तमीलियों को देखा देखो आठ आना महीना पर 








>> 2 विदाए-बन्धु । . के 


चुद्राशयों के बालकों को ब्राह्मण शिक्ता दे रहे हैं विद्यार्थी: भी माग्टिर की 
नोकर सम्तक उसका समुचित आदरमान नहीं करते “ लोभी गुरू लालंची 
चेला नरक कुंग्ड में ठेलम ठेला + 
जहाँ की शांत संतीषी सहन शींल ब्रैदिक प्रजा में डाह बेर 

प्रथम ती ऋगड़े ही कम होते थे जी होते भी थे वह प्रांच पंच मिल 
सहज में निवटा देते थे, ऐसी पंचायत में बलायत क्रे वास्खिटरी के श्ुरानै 
फिकें, की तरह कोई किसी से कुछ लेता न था, यहां वालीं के अचुधा 
दण्ड भी ऐसे होते थे कि ने प्रीपकार से सम्बन्ध रखते थे । 








जेंसे ब्रत कराना गायत्री जपाना वा कथा इत्यादि कहवा देंता। 
और जो राजा वा राज सभा की ओर में दगड होता था उससे राजकीष 
भरना अभीष्ट न धा। न वकील आदि त्रिचमनियीं को कुछ देंना पड़ता 
था। और अब तो वह दशा है कि जब तक स्वर्ग और अर्त्यक्चीक के 
आकार बैरिष्टर साहब ग्र्थी और प्रत्यर्थी की और से प्वांपों क्री लड़ाई 
जीभों को लपालपी न करें फ़रसला ही नहीं होता। सस्‍्चे से सच्चे खुक हमे 
में भी जिरह की पैनी छुरी से कुछ न कुक धर्म की गर्दन कटती ही है 
संप्रति लोगों के जिचार ऐसे हो रहे हें कि जिना कुक भुठ मिले सुकमा 
बनता ही नहीं, कैसा हो सच्चा क्‍यों न हों । 

हमने एक मुंसफ की तजवीज में देखा उस महात्मानैं बहुत ठींके 
लिखा था उप्तके लेख का आशय यह था कि बादी ( मुहई ) ने जान पड़ता | 
है कि छुकतें को पुष्ट करने के लिये कुछ बातें कूठ भी कही हैं। 

जैसे किसो नें किसीं को रुपये उधार दिए प्रब्ब॑ तीसरे वर्ष नालिश | 
झोकर विचार के समय वह रुपये देने के सिवा और वया याद रख सक्ता७ 
है। वकोललेम-चारो गयोर से कफोरते हैं “जब रुपये दिए थे लेने: 
वाले ने हाथ में रक्ख थे या-गोठः में घुरस लिए धे | वा उसम्रके प्राप्त. 
बसली थी यए पलल्‍्ले में ब्रांध कर ले गया ध+ मुद्दई या गवाइ की इ्रम सवालों 
में बड़ो घबराहट होती है लाचार कहीं कहीं पर लोग सस्ते अभियोग को | 
हढ़ करने के लिये भी कहते हैं पलले में बांधे थे था बसनी में भर लिए वे 
यद्यपि उनको यह कुछ भी स्मरण नहीं है इसी जिरइ में ली कहीं ब्रिरोध 





जनसस अब न 


श्ऋडज़ 
' बिहार-बन्धु 


( इखिलाफ़ ) हुआ तो चौबें के -दुबैही रहजाते- हैं। ज्यों: ज्यों कानूनी 
ब्रच्चस बढ़ती जाती है। त्यों त्यों विश्वासः “ड्मान्दारी ” श्रौरः सचार्डई 
का नाश होता जाता है--कैसाही कोई प्रबन्ध करे जब तक: मनुध्य भीतर 
औः्चच्की नहीं होता सदा चार पर कभीःनहीं आसकता । और सदाचार 
उत्तें धर्म से सम्बन्ध रखता है जिससे भत धोक मजहब और मिल्ल॑त, 
प्ंऐसी सित्ता हो जो आगे पीछे एक रस उतरे जैसा यजुर्वेद के #« वें 
अध्याय में कहा है #: # कर 

यह सारा जगत ई खर सी घिरा है अन्याय से किसी के पदार्थ की 
| डच्छा न कर अर्थात्‌ परमात्मा सब शोर देखता है। तेरे भले बुरे कार्मों 
| का फ़ल़ देने वाला है। यदि तू भलाई करेगा यदि-उसे मनुष्य न ज़ानेग्रा 
| तो' क्या डर है परम पिता तो अवश्य देखता है और वह -शुभ फले- देगा 
इसी प्रकार बुराई भी जी छिप कर करेगा ईश्वर की ओर मे दण्ड पादेगा 
एवं:दूसरा मंत्र शिक्षा देता है कि-- 

भम्े युज्न निष्काम कम [ खुदगरजी छोड़ ] करता हुआ ही ३०० 
(वर्ष तक्त जीने की इच्छा करे । इस प्रकार बर्तने से मनुष्य पापी 
| नहीं होता । है 
फलतः जब तक फिर प्राचीन धर्म की शिक्षा न होगी देश में ऐसी 
| ही भौभट रहेगी। यह खरात्री न सिर्फ प्रजा के लिये -है वस्न राज के 
|| लिये भी परिणाम में अच्छी नहीं है। प्रजा में दुर्गुण बढ़ना सजा को 
|| भंयकारी होते हैं। अतएव सरकार की ऐसी शिक्षा: दिलानी-. चाहिये कि 
|| प्रजा मात्र में धर्म की बुद्ि हो, क्‍यों कि धर्म ही सब क़ा सुख्तकारी है 
| जैसे पु का सुप्रात्र होना प्रिता को सुखदाई है. इसी प्रकार -प्रजा की 
॥ स्शीलता.राजा को सर्बदा हित कर है। अतएव धर्म शिक्ता की ओर ध्याज़ | 
| देना सुख्य है ।--भारत सुदगशा प्रवर्तक पे 
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अग्निम्य ज्वजन्त पुरुष 

(श्रों राम प्रकाश लाल जी लिखित ) 

जब हम जगत का बिंस्तीर्ण इतिहास सामने रखत्र कर पढ़ेने 
बैठते हैं, तो अध्याय पर भ्रध्याय, पत्र पर पत्र भौर पृष्ट पर पृष्ठ 
अनैक भृत जाति की दुख्॒ पूर्ण मलीन क्षत्रि से भरा पाते हैं जी प्रति 
महू््त धने मेघ के प्रमान उदित होकर हमारी इन्तर्दृप्ट के आाका- 
श की घोर अन्धकार से आच्छनन कर देता है। कहीं देखते हैंकि 
म्रिस्र पूर्ण चन्द्र सरीखा नील आकाश म्ें जलते २ हंसते २ देखते ही 
देखते डूब गया, कहीं यूनान के आकाश में शत सूर्य, रोम्मीय गगन 
में अ्युत रबि दिगणडल की उज्ज्वल प्रभा से जंग भंग कर रहे थे | 
देखते हीं देखते वइ ज्वलन्त मिहिरं मण्डल धन नील अंतंल गंभीर 
सागर गर्भ में खंस पड़ा, आकाश अन्धकार पूर्ण हो गया; फिनिशिया 
जुडिया कालडिया प्रभृति अनेक देश भी उदीतिमाला सरीख्े पृथ्वी द्पी 
नीलाम्बर में एक दिन अपनी ज्योति बिस्तार करके हंसते थे, भ्राज 
बह हंसो ओर वह दोप्ति प्रदश्य हैं; दुखिया भारत भी एक दिंतते 
अपने अंग की प्रभा से कीटि रवि प्रभा ग्रास करने की समर्थ था, 
आज वह दुज्जय प्रभारांशि गंभीर तिमिर गर्भ में लीन है। इतिहास 
का ऐसा चिब्र देख कर राज्यलक्ष्मी की ऐसी असधारण चलता निहार 
कर प्र्भों के प्राण में अधिक दुख्त और भय संचारित होती है; अनेक 
| ज्ञेस्षय विषम निराशा का अन्धकार हृदय आकाश कौ ढॉक लेता है। |. 
जो एक दिन जगत के शीर्ष ग्थान में खड़े हीकर अपने. कटा से 
पुँथ्वीं की इंसाते रोलाते थे; जी एक समय समस्त जगत की शिष्य 
परीखां उपदेश और शिशु सम्तान हाथ धर कर शिक्षा दाने करते थे 
जिनका वीरत्व धीरत्त सौजन्य सन्‍्मान गौरव पाण्डित्य ज्ञान विद्या 
बुंडि और ऐश्वर्य्यशालिता का परिमाण करना कठिन था; जिनके छेत्साह 
असाधारण स्वार्थत्याग, दया, दांचिणय एवं निर्मल विशुद्द धर्मआने 
मैं देवता होने का भुम होता था, आज बेही धरणी की मलिन धूलिशव्या 
पर शयने करके अवसनन्‍न शरीर भग्न हृदय विषन्न सुस््र से परपद 
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सैवा में जीवन के शेष दिन की मंभीर ढुख्त के सहित. बिता रहे हैं; इस 
चित्त विध्लवकारी ब्यापार प्रस्म्परा-की: सील ._कर किसका इृदब गंभीर 
2 अतलस्पर्श अवसाद सागर में एकत्ार ही नही निमग्न हो ज़ाता है! 
भव यह विचार करना चाहिये कि इस निराशा के अंधकारप्रय ज्गत मं 
। भी झाशा की ज्योति है वा नहीं इस अधाइ ससुद्र प्ें भी ऐसा कुछ है 
वा नहीं . जो हमें एक दिन न एक दिन इस दुखसाग्र पार, होने का 
| किज्चित भरोसा दिला सके? 
.._ झाज पुराकाल - की सभ्यता की ज्योति की लब्जित ओ मलीजन्न 
करे के उनविंश शताब्दी की नवीन सभ्यता की ख्र्णम्रयी: प्रशागरशि परथ्बी 
के,विशाल आकाश में जिस्तुत है झ्ाज बिज्ञान और ज्ञान के बल से 
| मनुष्य सन्‍्तान प्राचीन काल की मान्वम्गडली से बचुत ऊंचे पर दर्प 
सहित खड़े हैं; नबीन विज्ञान अपना गंभीर निनादी स्पा बजाकर 
ज्ञानमंगडली के दार २ “टन्‍्नति उन्नति” पुकार कर घोषण कर रहा 
है; किन्तु आज शाप भ्रुष्ट देवरानो- सरीस्री स्वर्गकानन च्युत् पास्ज़ित 
प्रम्तान तुषार निप्लीड़ित प्रफुललनलिकछोी सइश, भारतम्ााता मलीना अभी 
होने दशा गुस्त हो रही है; जिसकी एक दिन गन्धन्ब के चेलर्थ के 
प्ड़ित .विदेवनन्दन के सहित तूलना होती थी, ज़ी एक समय अल॒का 
झो अभरा को सौभाग्यराशि भोग करने की समर्थ हुई थी, जिस पुण्य 
भ्रूमि ने बेकुगठ नाप्त की उपयुक्तता पाई थी, खर्ग भूमी .जिरूका जगत 
बिख्योत्‌: नाम था, बीर प्रसविनी ज्ोिसकी सादर आख्या थी, धर्म क्षेबर- 
जिसका बिशेष अश्िशज्ञान धा--आज वही गौरवाल्वित भारत पृथ्वी के 
प्रीषण -विभीषिकापूर्य श्मशान चेल्न में परिणत है; झाज उछके एक प्रास्तु 
मै अपर .प्रान्त तक मृत शव देह परिपूर्ण है; जिस्न गगन में-णक्‌ दिलु 
एअही संग सौभाग्य के कोटि रत्रि तपते थे, आज वही आकाश बिप्ाद 
को - काली घटो से आत्छन्न है, अवस्तादा ओ तिराशा के गंभीर 
ऑरन्धंकार से ढंका है; इस अन्धकार में इस बिशाज्ष जिस्तृत. सुदृरप्रसारित 
शब्द. औओ बायु गति हीन श्मशानचेल्र में कड़े होकर वया आज--स 


नवीनः ब्रिज्ञान के गंभीर स्वर में स्वर प्लिला कर हम भी पुक्ारें कि 
$:-२५५७ +र+ मऊ? .॥>्य।॥ ८ आभाभाऋभमआ७॥ल्‍४७७७७७७: का 
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“इंश्बर की सृष्टि सभी उन्‍्नति-की/थोर -दौड़ती है. बिश्वनिर्ितउन्सति 
'का. साहा स्थेत अनन्त प्रवाह रूप बह रहा है “अथदा बैज्ञानिक,का 
हाथ पकड़, भारत का यह दुखपूर्ण मलीन दृश्य दिखाकर, भारत कै 
इंख्न की कहानी सुनांकर कहें कि “भाई चुप रहो, तुम्हारा ज्ञान- विज्ञान 
सभी भूल है, कुल भुमात्मक है ! 

१ __ मानव समाज उन्नति की उच्चतम धवस्था में जो शक्तियां उपाज्जल 
करता है, स्व अविनाशी है; किन्तु ध्वंश का अथ कैबल रझप!स्तर प्राप्ति 
है। क्षय कि मत जाति के भग्न हृदय पर नवीन प्रवल जाति झा 
| कर प्रभु का हृढ़तम दुर्ग संगठन कर बिज्ञय पताका छड़ाती है; 
चुंधोर्स जलौका सहश शत्तसश्न से जातोय शरीर का रुधिर शोषण करती है 
जब कि धन मान गौरव रूप समस्त रुध्चिर भोषित हो कर जाति दुर्जलः 
इतश्री झो वबिवर्ण हो जाती है तो वहांसे क्षपधर्म, मिध्याँ: प्रबंचनाह 
ब्यंभ्िचार- पाप और महा अत्याचार का गरजक्षम्नय, दूषित; उप्य बायुष 
खशि छठ कंर ध्रांकांश के पूति गन्ध से पूर्ण करती है, चारों भोर अन्ध> 
कार का लेता है एवं क्रमशः उस्त लाति के जीवन की प्रह्ा रंगरभूमि 
भीषण जिभीषिकापूर्ण प्रहाश्तशान क्षेत्र में परिणेत होती है । लब 
दिक्कुमगडल निरव निस्तब्धता मे परिपूर्ण होता है, कब गंभीर निद्धाःका। 
ज्ञाक्ष सर्बत्र प्रसारित होता है। जबकि देशबासी पुशतन रीति नीकि 
के दोषगुण जिचार शून्य होकर अपरिवत्तनोश जो ग्रभान्त बोध कर जे: 
उसीः बिकुत द्ाचार व्यवहारही का कणठभूषण करके उस्तके पाप भार 
सै परतित हो जाते हैं, तो न मालूम कहां से उसी शब्दशून्य गंभीरेतमः 
तिश्रिराक्कन्न निराश के शुष्क भरटिका पूर्ण जातीयः महांप्रान्तर में 
दी जोर जउ्क्षन्त अगिनिस्फुलिंग देख पड़ते हैं एक्र दिन उस्ी 
स्फुल्लिंग राशि के मध्य से सहप्ता एक ज्वलन्त अग्निस्तम्भ 
उत्हारित हो कर थोड़े ही काल में अति बेग प्ै देश भर में 
ब्याप जाता है; उसकी उज्वल प्रभा से प्तम्रस्त जगत चमकखठता है, 
देखते २ उसी महागिनि में सब कुसंस्कार जल्न जाते हैं और बिशुद्द सप्ताज 
की भीत , खड़ी होती है; जी चिरान्धकार में अभ्यस्त हैं, उनके. बिठु त. 
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। आलोक की छटा असह्य होती है, वे चीतकार पूर्वक 
उसका प्रतिबाद ओऔ अपयश धोषणा में प्रवृत्त होते हैं और उसके क्‍ 
खड़ूंग हस्त हो उठते हैं; कुछ दिल्नों तक घात प्रतिधांत होता रहता 
है किन्तु अत में सत्यकां अवश्य ही जय होता है और आनन्द की 
मोहनी पताका फहराती है। इस जातीय विप्लव के निदोनमुूत अग्नि 
स्तम्भ को हम महारुद्र वा अग्निमय ज्वलन्त पुरुष कह सकते हैं; 
ईसा, मूसा म्हम्मद कनफीसी बुड्द नानक एवं चैतन्य प्रभृतिःमहात्मागण 
इसी प्रकार केएक एक जातीय त्रिप्लव साधक अग्निस्तस्भ थे; अमेरिका 
का विप्लव कर्ग्रधार बाशिंगंटन इटाली का मैठसिनी फ़ान्स का ग्राम्बेता 
एंबं! हंगरी काः तेजस्वी सन्‍्तान कसूथ--सत्र ऐसे ही महारुद्र थें स्वंश 
इनको काय्य था और ध्वंश के परे उन्‍नति उनका लक्ष्य था;ये सत्र 
क्लैसब अग्निलय उतलन्त पुरुष थे; इनका देह ज्वलन्त झरिन मे गेठितः 
इृदथय अ्रग्निस्नोत में प्लावित दृष्टि अग्निबर्षी, और वाक्य अग्निर्वाशि 
छद्गारी: थां, अग्निनमय ज्वलन्त पुरुष के लक्षणही ऐसे हीते हैं-वे खय॑ 
अग्निस्तम्भ / होते हैं, ज्वलन्त अग्निम्नोत लेकर जगत में आगमनःकरतें 
हैं; भौर ज्वलन्त अग्निप्तिन्धु प्रवाहमान छोड़ कर इस धरा से अन्तहिंत 
होंते हैं; उनके प्रति निश्वास प्रश्वास में अग्नि उत्सारित होती है, 
उस अग्नि के स्पर्श से मृत व्यक्ति भी जीवन पाता हैं; उनके अग्निर्मय | 
कंटाच से धीर रोगी बीर के समान उठ कर गर््जन करता हैं; उनका | 
उ्वलन्तः जीवन और वाक्य कुसुमदाप्तरंचित मधुभग्डार नारी हृदय में 
भी अग्निस्तोत ढाल देता है। भारतवर्ष में इस सम्रय ऐसेही तेजस्वी 
अग्निप्तयः जज़्ल़न्त पुरुष क्री आवश्यकता है। 














बे . ॥ 
४ 
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जद आर चिल्दी । .. .: ५ 


छाशकी । 





हम लोगों को यह जानें कर॑ अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई है कि ढंगाल 
के लैफ़्टनैन्ट गवर्नर सर चाल्स इलियट ने बिहार के न्यायालयों. मे हिल्धी 
कै स्थान में उर्दू के अक्षरों का प्रचार करना अस्थी किया है । यद्यपि 
इम यहां पर छ्दू के प्रेप्तियों का जी दुाना नहीं चाइते हैं. न्रधाप छम्हें 
इंस बात को स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दी के सामने ,उर्द धअभी कल 
की जन्मी लश्करी भाषा है। इस में सनदेह नहीं है क्रि यह श्षापा, जी 
ललित हार्दिक हिन्दी, मधुर फरसी भौर वंठज बीरताएग अरबी मे द्वनी 
हुई है, एक उत्तम भाषा है, परन्त इसके साथ ही इसमें कई .एक दोष 
भी हैं। प्रथम्नतः एक दोष यह्त है कि यद्यपि परब में इत.- अक्ारों करा 
उच्चारण बिभिन्‍न होता है तथापि हिब्दीस्थान में उर्द भाषा के चार अक्षरों 
कातउच्चारणं एक ही “ज॒ ” होता है । दूसरा दोष यह है क्रि-इस 
भाषा के शब्दों के लिखने में जुर, जुबर ० श नहीं लगाये -ऊाते हैं यजसका 
फ़ल यह देखने में आता है कि एक शब्द अनेक प्रकार पर प्रढ़ा जाता 
है। - जैसे “ नन्दलाल, बाई ” की “ तन्दलाल, तम्बई ” “ झदलांल॑, 
सम्नई ” तथा “ किश्ती ” की “ कस्॒वी ” और “जिहली ” को “ पिछली ” 
अथवा “ वलल्‍ली ” पढ़ना आश्चर्य की बात नहीं है । तीसरा एक बड़ो 
दोष यह है कि अवनति के समय में ऊँस त्यटिन, ग्रीक तथा संम्कुत में 
भल्पाभिप्राय पर एक बुद्दत्‌ कथा वर्णन की जाती थी वैसे ही भव उर्दू में 
हिन्दू और मुसलमान मौलवियों और सुग्शिट्ों के द्वारा राई से पहाड़ 
बनाया जाता है ।--अल्प फल भूरि पत्र । बादशाह अकबर के काल 
में उर्दू इस प्रकार पर नहीं लिखी जाती थी । अबुलफ्जुल की बनाई 
हुईं पुस्तकों के देखने मे यह भली भांति पर ज्ञात होता है कि उस 
समय में उर्दू भाषा में विशेषत: ऐसे प्रदलित हिन्दी के शब्द लाये जाते 
थे और ऐम सरल वाक्य लिखे जाते थे कि वे सर्बसाधारण की ज्ञान गोचर 


ही जाते थे। इन सत्र के अतिरिक्त उर्दू भाषा में दीथा बड़ा दीष यह 
है कि जब सरकारी न्यायालयों की ओर से उर्द प्ें लिखें हुए सम्मन 
इूत्तजानाने गांव में कृषकों के पस भेजें जाते हैं तब छन्‍्हें पढ़ाने! के 
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॥ लिखे उन्हें केवल कीसों तक दौड़ना ही नहीं पड़ता है दर स॒ुग्गियों और 
मौलवबियों को अपनी गांठ से आठ, दश आने देने भी पड़ते हैं । इस 
पर भी शोचनीय बात यह है कि हिन्दोस्थानें के कुषक केवल आधा ऐट': 
हो खाकर नहीं रहते हैं वरू लात, गाली भी स्तते हैं । इस प्रान्त के. 
ग्रामीणों के इन दुःखों के दूर करने के लिये यह सब से हितकारी होता 
| यदि रोजकीय सम्मन, मूचनायें और दूसरे सब पत्र उर्दू और हिन्दी दीनों' 
भाषाओं में छाप दिये जाते । 

यहां पर हमे यह जान कर अत्यन्त ही रूंद होता है कि यद्यपि 
भांगरी सबबंगुणागरो इन प्रान्तों की प्राचीन मातृ भाषा है और जिस के, 
धोलने वालों की बीरता, घातुर्यता चौर गुण ग्राहकता प्रसिद्द है तथापि: 
यह भाषा अपनी सहोदर भग्नी बंगाली, मरहठी और गुजराती से बहुत | 
ही पीछे पड़ी हुई है। इम समभषते हैं कि संस्कुत झोर प्राकृत से जितनी | 
प्रान्तिक भाषायें निकली हैं उनमें से हिन्दी सब से अधिक उपयोगी 
कथाओं, कहानियों और लोकोक्तियों ते भरी हुई है | ऐसी मनोहर , 
रंत्नांगार हिन्दी भाषा की बवनति के कारणों को जानने के लिये कहीं 
टूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके सुख्य कारण यही हैं कि 
आज तक यहों के न्ययालवथों में उ्दूँ झौर फारसी का प्रचार चला आता 
है। हिन्दी साहित्य के भगणडार में काव्य के बचु मूल्य रत्न है, पर खेद 
का स्थल है कि हमारे देशी भाई उन्हें परित्याग करके मरुग्थल में दूंढ़ते 
हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी के ग्याधुनिक लेखकों में यह एक बड़ा दीष 
है किये इस देश की भिन्‍न भिन्‍न उन्‍्नतिशाली प्रान्तिक भाषाओं को 
प्तोख़ कर उनके द्वारा हिन्दी की उन्नति नहीं करते हैं। हिन्दी के प्रेमियों 
को यह अभिभूत होना चाहिये कि बसुधा को प्राय: सब भ्ाषादें एक 
दूसरी भाषा की सहायता से छन्‍नति की प्राप्त चुई हैं. अतः इस देश 
की भिन्‍न भिन्‍न प्रान्तिक भाषा्री से उत्तम उत्तम विषयों का संग्रह करने 
में हिन्दी के प्रेमियों को लज्जित नहीं हीना दाहिये । ब्गाली को उत्पत्ति 
क्ैवल दोहो शताब्दि से है। इस भाषा की उत्पत्ति म्रागधी प्राकुत से | 
है। गत केवल तीसही वर्षों में इस भाषा की उन्नति ऐसी शीघ्र हुई 
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है कि इस सप्तथ इस भावा सें शिन्‍न भिन्‍न विषयों पर दो सहस्र से अधिक. 
पुस्तकें प्रति वर्ष प्रकाशित होती हैं । बंगाली में इस सम्रय ऐसे काब्य 

ग्रन्थ छपे हैं कि जिनकी तुलना गुरीप के प्रह्म काव्यीं के साथ हो सकतो 
है। इस भाषा में मधुसूदन नामक एक बंगाली कवि ने ऐसा ललित 

' और ज़िविध रस पूर्ण मेघनाद बध काव्य लिखा है कि जिससे बंगालियों 

' के हार्दिक भाव का स्तम्भ जब तक बंगाली भाषा रहेगी तब तक खड़ा 
रहेगा। इस भाजा में और हिन्दी में पैसा निकट सम्बन्ध है कि दो सप्ताह 
में इश्तका व्याकरण सीखा जा सकता है। । 

अन्त में हमारे इस लेख के लिखने का सुख्य गअपिप्राय यह है 

कि हिन्दी जो इन प्रातों की मातृ भाषा है उसकी उननती करना चाहिये। 
यहां पर हम्त एक प्रस्ताव करते हैं और आशा करते हैं कि हमारें पाठक 

; गण इस पर ध्यात देंगे। इसमें सन्देह नहीं है कि हि; दी में अनैक प्रकार | 
की कथा, कहानिया ओर लोकीक्ियां भरी हुई हैं जो एक से एक बढ़ 

' क्र उपदेशों ओर शिक्षा से एरित हैं। यदि हिन्दी के प्रेमी ऊन उनकी | 
इम्तारे पात भजा करें तो प्रथम तो वे प्रति दिन प्रकाशित कर दीं जायेंगीं 
और यदि उचित सम्रक जायगा तो वे पुस्तकाकार कृपबाई जायेंगी और 
ब्रिना मूल्य कथा दे भेजने वालों के मध्य में बांटी जायेंगो ।. हिन्दोस्थान 





ओपयोगगक। 
पद जहां से: रक्त निकलता. ही: चावल के आंटे की लगाना रक्त बन्द करनें 
| के लिये उपकारी हैं । 
ज़िस मनुष्य ने संखिया खाई हो उसे उसके उतारने के लिये गूलर 
को काल. बहुत लाभदयिनो है। डेढ़ तोला मे दी ताला तक पानी में भहीत 
प्रोमकर पिलानो चाहिये इतनेकी परिमाण में जार २ रोगी की: तब तक पिला 
रहना चाहिये जब्न तक की संख्तरिया का प्रभाव नष्ट म हो जावे । 
/ बबूल की पत्तियों की कुचल कर हुकके में पिलाने से ब्रिच्छु के इंक 
का बििष दूर हो जाता है। न! 
तूतिवा के उष्ण जल. भें लोहेकी छुडो देने से लीहे प्रर ताम्बे की 
| कलई को जाती है। 
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शहर नंग इरप्त । 
( जनाना शहर ) 

स्‍्थाम के राज्य का जुनाना शहर भी दुनियां की बिचित्न ब्स्तुओं 
में मे है। दुनियां में ऐसा कोई नगर न होगा जहां इतनी रितरयां एक 
स्थान में रहती हों यह नगर ऐसा है जिसमें स्याम के बादशाह के महलात 
को स्त्रियां और इसी खानदान के प्रतिष्ठित परानों की श्त्ियां रहती है । 
बादशाही महलों के गिर्द समानानतर रखा के तौर पर दो दीवारें चली 
-गई हैं और उनके भीतर रित्रियों और बालकों की एक बरटी ८»«० की 
बसी हुई है, शाहजादों के लिये बड़े उत्तम सुन्दर और रप्तणीय महल 
और शाही महलात और बन्दियों और शाह स्याम्त के जुनाने से सम्बन्ध 
रखने वाली स्त्रियों के मकान, रमणे और दाटिवाथे आदि उसके भीतर है । 
जगह जगह फूव्वारे चलते हैं। क्बादार दृक्ष बचुतायत से लगे हुए 
हैं और प्रत्येक रीत से यह नगर ऐसा सुन्दर रस़्णीय और #नोध्र है कि 
किसकी प्रशंसा करने में नहीं आ सकती । पृरत्र की ओर ऊंचे ऊंचे 
बुक्षों की चोटियों पर से शाही महलों की छुलरमा की हुई क्रत (अथवा 
गुम्बज ) दिखाई देती है और यह कृत ऐसी चमकती है कि यदि रिश्वत 
रेखा के पास वाले देशों में एक इजार कांच एक रथान प्ले एकब्वित किये जायें 
तो कदाचित ही इतनी उम्रक उत्पन्न ही। शहर न्गहरम से बादशाह 
स्थाम्त के कमरों तक पटा हुआ क्तत्ता बना हुआ चला गया है, जिसके 
भीतर प स्त्ियां आ जा सकती हैं। इस मार्ग के कोर पर एक तरबीर 
बनी हुई है जिस के हाथ में तलवार है इस अ।शय का एक लेख लटका 
हुआ हैः-- 8 

“ ऊपर वाले हाकिम के बिरद् कोई वाक्य निकालने मै यह बेहतर 
है कि तेरे मुंह के भीतर तलवार घुप्तड़ दो जाय ।” 

. .. इस नगर का दक्तिणी बिभाग स्त्रियों के नोकरों की बस्ती के लिशे 
रक्षित है। और यहां बचुत सी बसतुयें बिका करती हैं यह गित्यों का 
| र र दूप्रे नमरों के सम्तान प्रत्येक बात भें आप अपने भरोप्ते पर रहा 
कर्ता है। इसके नियम, इसके कानूंन, इसके जज, इसके पुलिस के 
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सिपाही, फौजो सिपाहो, गार्द, जेलखाना और जल्लाद (उंंडाल,); 
ब्यापारी, महाजन, वैद्य और दाड़यां ये सत रस इस ही नगर के हैं 
और इन सब कामों को रित्रियां हीं करती हैं । -श्त्रियों के सिवाय पुरुष 
का कहीं नाम तक नहीं है। मर्दों में केवल बादशाह और धर्म सम्बन्धी 
पिडत उसके भीतर इस प्रयोजन से जाने पाते हैं कि स्क्रियों को 
दान पुण्य करने के पविब कार्य को पूरण करने का अवसर प्लिल सके । 
बांदियों को कभी कभी इस बात की परवानगी मिला करती है कि 
बे नगर के बाहर जाकर अपने पतियीं से मिल आवें, परन्तु शाही महल्ों 
की और दूसरी स्वियों को इसकी इजाज़त नहीं मिलती, वे कभी कभी 
महलों अधवा मन्दिरों अथवा बाटिकाओं में जो इसी के आस पास हैं 
जाने पाती हैं। ओर इस पर भी वे बड़े ही आनन्द और प्रसन्नता के 
पस्राथ अपना जीवन व्यतीत करतो हैं। यह बात सत्य है कि अगला 
चादशाह उन एर बड़ा ही अत्याचार करता धा। परन्तु अब उनके साथ 
उत्तम बर्त्ताव किया जाता है। इन रित्रयों का काम केवल यह रहा 
करता है कि फूल बिनती हैं, गुलदस्ते बनाती हैं और अपने बालकों के 
ज्ञिये हार गूंधती हैं और पक्षियों की दाना चारा दिया करती हैं, स्नान 
किया करती हैं और शतरंज, दचौसर, ताश आदि में अपना मन बहलाया 
करती हैं । धस्० की: सु 








जोधपुर । 
हम अत्यंत हर्ष के साथ लिखते हैं कि जोधपुर के मृत मैंहाराज 
के सत्वाधिकारो श्री मान महाराजा श्री सरदार सिंह जी का राज तिलक 
बड़ी धूम धाम के साथ समाप्त क्षी गणा दस ठत्सव में श्रीमान म्रहाराव 
राजा साहिब बहादुर बंदी मह्दाराज सीकर और राजा साहब देतंडी और 
जोधपुर राज्य के कर्मचारी तथा अन्य अन्य लीग उपस्थित थे । बगडी 
के ठाकुर साहब ने राज्य की रीति के अनुसार श्रीमान महाराजा साइबर 
श्री सर्दाए सिंह जी साहव को तिलक किया तिलक के करने के समय 
ठाकुर साहब ने “ प्ारवाड़ स्वारक हो ” कह कर के पुवारक बादी दी धी 





पा 8 २०४) विहासर-बन्धु । 
जिसकभे उत्तर में श्रीमान म्ताराजा साइब सर्दार सिंह नें फरमाया कि 
« तुम्हे बगंडी इनायत ” इसके कहने का अभिप्राय यह था कि मृत 
महाराज के समय में ठकुर साधब की जागीर जुप्त कर ली गई! धी उसकी | 
युवा महाराजा साइब था सरदार सिंह जी ने राज तिलक के उत्सव में | 
उन्हें वापस कर दिया। पहले जोधपुर में राज तिलक कर्ने बाला अपने 
अंगूठे से खून निकाल कर तिलक करता था परततु इस समय कुमकुश से 
राज तिजक्षक किया गया इस उत्सव के समय १४२ तीपी की सलामी कीं 
गई राजतिलक के होने के पश्चात दर्वार में उपस्थित राजों प्रह्माराजों 
और युरीपियरनी ने महाराज पर पु्ध्यीं की दृष्टि की । 

तिलक के उत्सव के समाप्त हीने पर मिस्टर प्लार्टिडिल ने एक 
स्पीच दी थी जिसमें उन्‍्हों ने भारत गवनंमैग्ट की ओर से श्रीमान सर्दारे । 
सिंद जी साइत्र को जीधपुर गाज़्य का खत्वाधिकारी बनाया और महाराज ५ 
की धोग्थता प्राप्त करने का उपदेश दिया राज तिलक के समय कवि झुराहशि £ 
दान जी के पुब गणेशटान जी ने कुक बबिता पढ़ी थी जिसके बदले मेँ ! 
राज्य को और से उन्हें एक लाख रुपया दिया गया। 

















जाती हुई उर्द के प्रति कधन | ः 
रीवां राज्य से उदू बीबी की सीख प्लिल गई है उस पर एक | 
कविता वहां के पत्र भा० भ्रा० में छपी है सी विनोदार्थ यहां दी जाती है-- 


दोहा। 
अब उ्द तुम टिक रही, कुक दिन अन्तर बेंद #। 
जहां न्याय हीवबे नहीं, प्तांच म्रुठ में भेद ॥ 


भ्रथवा तुमकी है भलो, पाञ्चाल | की देश + 
शिष्य शिरोम्रणिई/छठि गये, काटो तहां कलेश । 
ब्यँंकट रप्तन महीपष थे, करहिं अकंटक राज | 
कह सांचे हिन्द्रन से, कहा तिहारी काज | 
बहुत दिननलों सुस्त किवो, व्रान्धवेश को देश । 





# पश्चिभीत्तर प्रदेश ।  ॥' पंजाब । # भहाराजा रणजीत झिंह। 








.. / बिह्ास्-बन्धु।_ १५ 


आब हम्तरे निज धर्त्त में, . तुम की सदां कलेश । 
धर्म न्याय चाहें नृतति, .. पन्‍्थ तुम्हारी और ! 
राही'बृटिश की श्वानिनी &, अब नहीं मिल है कोर । 





भारत थ्वाता के रहत, करि नहिं प्तकी अपील | 
रहत कचहरी जग पगी,  तुम्षरे हित तातील । 
पश्चिम उक्तर दैश में, जी कीउ बुक्का न्याय । 
जिन देखे पंजाब के, कतहुं न पैड्ो ठांव । 


जो कहुं पंजाबी जगें, देई गुरुमख्तरि जीरि। 

तौ जनु भारत खणड में, भै दुर्गित अति तोरि। 

ताते तुम ज़नि दुख करी, जाह देश ईशान । 

फूरटि रकाबी अत गई, सूथव भई पुरान । 

मुत॑ंग प्रयात छंद । 
नहीं है तेरे दुख में साथ वारो, जुरा गौर कें तो हिये में विचारी । 
अगर्चे अभो है कहीं क॒द्र तेरी, «ले है ये हिन्दुन की तू लुट्ेरी ॥१ ॥ 
दबे हैं डरे हैं तेरी क्र वाले. जु आकिल करेंगे तुझे ही निराले,। 
विदा चुज़िये चन्द इल्फाज लैके, न लोटो कभू जी इतें पीठ देंकें ॥ २ ॥ 
प्रहस्तन * 

एक हकीम्न के पास बुद्धि आई, हकीम ने पूछा कि तेरा स्थान कहा 
है। उसने उत्तर दिया कि सिर में, फिर लल्जा आई, हकीम नै पूछा 
तू कहां रहती है, उसने कहा क्रि आंखों में, फिर ध्रीति आई और कहा 
कि मन मेरा स्थान है, जब यहः तीनों अपने अपने स्थान वर्णन कर चुकी 
"तब भाग्य उपाय की मारता पीटता आया और बीला कि में प्लिर में रहूंगा, 
हकीम ने कहा कि वह तो बुद्धि का स्थान है, भाग्य ने कहा कि जब प्रैं 
| आता हूं तब वह बोरिया बधना बांध कर भाग जाती है, फिर स्नेह दावा 
कर कहा कि में आंखों में रहूंगा हकीम ने कहा कि वहां तो लज्जा रहती 
8, स्नेह ने उत्तर.दिया कि मेरे आते ही लज्जा उड़ जातो है, फिर 


| ।# अंगरेजी कुतिया । 





७2७85852222<&<22<&2<22<22<22:::::: >> ््््य्ध्स्नपस 
हद ६. 395 “रे बिह्ा -बन्धु । 
लालच आया झीर कहा कि मैं मन में रहूंगा, हकीम ने कहा कि वहां तो 
प्रीति रहती है, लालच ने उत्तर दिया कि जहां मेरा हेड ववार्टरें हीता है 
वहां प्रोति और करुणा का नाम भी नहीं रहता । [( आ*« द० ) 
चिदट्ठो पत्नी । 
संध्षार हित के इस कार्थ्य को अवश्य करिये। 
सद्पदेश बिना प्रथ॑प्ताउवस्था में ब्रह्मचर्य्य में न रहने से मद्य,अफी मन, 
भंग, चरस, तम्ाखू के मिवन करने से लोगों की आयु, धन, धर्म, बल की 
अत्यन्त हानि हो रही है यतः मादक सेवन निवारण के यत्न की और 
बालकों को ब्रह्मचय्य शित्ता की प्रत्यन्त आवश्यकता है यहां इस सेवक 
के यत्न मै आज तक दी सौ क़्यालिस २४६ विद्यार्थि व अन्य महाशयों 
ने मादक द्रव्य मैवन त्याग करने की प्रतिज्ञा करके पुस्तक में अपने अपने 
हस्ताक्षर कर दिये हैं अब लोक हितषी महाशयों से और पाठशालाओं 
के अध्यापकों मे प्रार्थना है कि सदुपदेश इारा म्रादक सेवन निवारण का 
यत्न अवश्य नगर, ग्राम, पाठशालाओं में करिये जी बालक इन ब्यसनीं में 
प्रवुंत न हों और युवा प्रबृत हुये निवृत्त हों उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में 
करवाइये उनकी संख्या और इस विषय में अधना बिचार इस सेवक को 
भी लिखिये मै भी उनकी सेवा में पत्र निवेदन करेगा जिससे परस्पर | 
सम्मति मै लीक हित के बिचार प्रकट हीं और वार्षिक दृतात्त में उन देश 
हिलैषियों के नाम ब कार्य भी मुद्रित होना योग्य होगा पत्र सम्पादकों से 
प्रार्थना है कि अपने अपने पत्नीं में इस विषय के प्नों की प्रेर्कीं के नाम 
सहित प्रकाश करेंगे, और अपनो अनुमति भी प्रकाशित करते रहेंगे, जिससे 
लौकीपंकॉर है। 









आप का कुपा कांच्षी 
रामशरण रतूड़ी शर्म्मा 
राजधानी टिहरी गढ़वाल 
ह पश्चिमोचंर देश । 





पत्य सूचना | 
* आरोग्य कारक औषधालय ” की आाज़कारी औषधियां। 
( प्रथम एक बार अवश्य आजमाडइये ) 

विशेष-लल्ली चप्पो न लिखेंगे, यह्ठ सीच कर कि “स्रांच की आंच 
क्या ” यदि परिक्षा लेना हो ती प्रथप्त ऊपर लिखे हुए “हंडिंग” की बली 
: देख कर अपने चित्त में अटल रूप से बिश्वास कर लीजिये और 
इतीय खय॑ परिक्षा चाहिये तो इसी पत्र के “ सहकारी सापादक ” चुनार 
प्रप्तिद् पं* सीताराम जी वी निज नगर निवासी प्रस्वात पं० श्यामबिहारी 
म्श्न जी हैं इन लीगीं के द्वारा भी जांच कर लीजिये । बस पढ़ते ही 
नग्न लिखित औषधियों की मंगा कर रीग मुक्त होइये यदि आरीग्य हीना 

असंभव जान पड़ेगा ती हमारा जिम्मा 
ओोषधियों की उ्यवस्था । 

*दद्र नाशक गीला” एक डिबिया में ८ष्गीली मृ* १ ) “तिजारी उबर 
|हो गोली एक डिब्रिया में ८ गीली मृ०१) “इवामीर” की गीली जी खनी 
शौर वादी दोनों की जड़ से नष्ट करती है। एक डिब्रिया प्ले १६ गीली 
3.) पिलडी का अपूर्य लेप “एक पट्टी से शत्तीया आराम--एक डिबिया 
मू २॥) गर्मी की गीली कैसीही पुरानी गर्मी हुई हो जड़ से साफ्‌ एक 
डिब्रिया में १२४ गोली मू० २॥) प्तिर पीड़ा का “अद्भ,द नास” यावत प्रकार 
फोपरीड़ा इससे जड़ से साफ एक शीशी मू* २।) हैजे की दवा ( अर्क) 

"भवन मात्र सै कैसाही हैजा हुआ ही फौरन आराम एक शीशी मू० २।) नेत्र 
ही गीली इससे फुली, मांडा टेटर बदमौरत सुखी सब आराम एक 
डेविया में १६ गोली मू* २१) “जुलान की गीली” इस में सुरती आने 
नाम नहीं बर्षभर आरोग्य रहिये एक डिब्या में केवल श्मीली 
; ॥ ) सृजक की देवों कैसा ही पुराना हीवा नया हो में एक बढ़ा 
ब्बा ४० पुड़िया मूल्य ईं) । 
इन पत्र औषधियों का उचित मुल्य में प्याकिंग चार्ज के रवसा गया 







| 
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न्न- 





मांगने से भ्षेजेंगे और सत्र दवाओं के सेवन की ब्यवस्था. भी विधिवत पत्र 

के साथ लिखेंगे-बस और भड़कीले जिज्ञापनों का ध्यान इस मसम्रय 
छोड़कर औषधी मगाना प्रारंभ कर दीजिये। पत[-- 

डाक्टर अक्षय कुमार चक्रवर्ती 

प्रोप्राईटर-- आरोग्वकॉरक ओऔषधालय प्तहल्‍ला कीट 

> चीत नाथ धोट माजीपूर। 


8- >> ऋ ऋछ-> ७ >> ूूस > सछ ० | 


अक्लू लाल ने छापकर प्रकाश किया । | 


कैन-न-न->»«>+«»मम«+भकरनऊकमञम+भ+ मम» +++>+«+«»०-+-+-+«++-+«-+-+न++«+> मनन 





)॥)] क0 ३६ इक 


४४ ॥ 
+ फ़रज्फ़ 
/गेटफ़ि *॒0 ४७) पता 


( फिशारकझ्ाएंँ एाछफ़ जाहू क्र७ फ्राण्प 
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पा । 
(लकी किकानप के वफरात सवाल । 
( प्रथम्र०्णक बार अवश्य आजमाइये ) कं 
7: चप्पो न लिखैंगे,.यह सीच.क“कि “सच की आंच 
ना ही ऊंपर लिखे हुए “है हंग* दो लो 
त्त ह ४ भर कर लीजिये और 





[४2 | यात पं श्याम्रब्वि हारी 
जी हैं करन लोगों के हारा भी जांच कर लौजिये । दस पढ़ते ही 
निम्न लिखित औषधियों की मंगा कर रंग सुक्त होइये यदि आरोग्य होना 
-असंत्रत्र ज्ञान! पह़ेंगा। की) जा 
डिक 307 योग लिया नो हर्भः! 


मन अर, “६ जांरी ब्वर 
की गोली *६०३४३२.॥ (कली मू०१) “बवासीर” की गीली ऊी खूनी 
उा्चीराण्केदीःडीजिंध्की जड़ से नष्ट हे कल हक़ डिड्या # १६ गीली 


हो पिल्ुडी का झपूबे लेप “एक ०५.३ आराम-- एक डिविया 
[2 क़ैसीही पुरानी अर्मी हुई हों जड़ से साफ़ एक 


५०४२० गोली २॥) सिरुशथीढ़ां का चड्ने.दः कस” यावत प्रकार 

। 2 जड़ कैशिफःए फ्कःशीभ्री:सूह] २32; है जे की दबा ( इक) 
सेवन/माँल मित्कीसाही हैजा हुआ हो फोरन आराम एक शीशी मू ० २।) नेद्य 

की गीली इससे फूली, मांड़ा टेटर  बदगोरत सुझ्दीं सब आराम्र एक 

डिबिया में १६ गोली मू० २८) “हजुलाद की गीली” इस में सुरती आने 

का नाम नहीं बर्षभर आरोग्य रहिये एक डिश्ियां में केबल इगीली 

मू* ॥) छूजाक की दवा कैसा ही पुराना ही वा नवा ही में एक बड़ा 








ढिब्ब्रा ४० पु ६ ( 
; $, 5 ः 'छ्लित मूल्य में प्याबिंग चार्ज के रदखा 
इस के ञअआ| रोगों की दवा सैरे पास दैद्यार हैं। 
मांगने से सेवन की ब्यवस्था भी विधिवत पत्र 


को जल अर ले बिज्ञापनों का ध्यान इस 
छोड़कर औषधी मशाना प्रारंभ कर दीजिये। पता-- की 
डाक्टर अज्ञय कुमार उक्रवर्तो 
प्रोपाइंटर--आरोग्यकारक औषधालय मचहरुजा कीट 
58,08) चीत नाथ घाट गाजीपूर। 


ाफ्ाप्रक्र : छफ़ठाशिये 
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देशइितैषोओं का धूम । 

? 7४»! (आरत जीवन ) 
आज कल जिस पत पम्लें देखिये, ज्ञिस सभा समाज में देखिये | 
| परदे लिखों में देखिये देशोन्‍नति का प्रवल वायु सा बह रहा है, एक | 
धूंध सो म्रव रहो है। पढ़े लिखे. लोग यह देख देख के डाह ज्वाला | 
में तड़फड़ो रहे हैं कि युरप वालों ने अपने देश को ऐसी उन्‍नति की | 
हैक़ि संततार में उप्तको धूम॑ म्रवी हुई है परन्तु हमारा देश अभी 
तक अवेन॑त होता हो चल जाता है ! बस इस ब्याकुलता में ऐसे व्यगु 
हैं कि क्या, करते क्या कर बैठते हैं। बिचारे यूरप बालों की देखा | 
देखो अपने देश को भी ठीक यूरपह्टी बनाया चाहते हैं परन्तु इस बात | 
घर मैक भी-जिचार नहीं करते कि यूरोप वाले अपने ढंग पर हैं इस 
लिये अपनी ८ उन्नति कर रहे हैं इस के पूर्व उनका देश असभ्यता से 
पूण था वे पूरे बबर अप्भ्य थे। दूसरे उनका देश, वंहां का जल 
बायु, प्रकृति 'उनकी रहने सहन से हम भारत बॉसियों की क्‍या ? 
इक्षाय देश हमारी प्रकुति उनसे सम्पूर्ण जिमिनन' हैंते “हमारा देश 
इ्तारे. धूजंज जमतजिख्यात हो गये हैं। हम्तारे देश'की विद्या: बुद्धि 
की सम्रता में संप्तार-में कई भी प्रतिदन्दी नं थां। ज्याँ ज्यों हमारा 
देशाःजिद्वेशियोँ हारा -पराग्त होता गया और अपनी बिद्याँ घट तीः गंढे 
'ल्‍यीं। त्यों। हमारा सप्माज श्िगड़ता क्या । विदेशियों में मिल जुल के 
॥ तथा ख्र्देशीय संस्कृत विद्या सेः ब्रिसुस्त उहोतेः हीते आज इमारी यह 








._ २५9 बिहार बन्ध । 


दर्शा ही रही है परन्तु भोहमई म्दिरा के मादकता ने ऐसा हतबुद्धि 
बना रक्स्ला है कि अपने हिताहित को किसी की भी ज्ञान न रहा। 

कैसे लउंजा औरें सन्‍्तांय का जिषये हैं कि विलायत वालों की 
तो रीस करें और कर्म उनसे उलटां करें जिस पर भी अभिमान यह 
कि हम देश सुधारक हैं । 

विलायत वाले अपनी जिद्या की उत्तम संमर्भें, अपनी विद्या की 
बढ़ाबें अपनी विद्या की सर्वाद्नः सुधारें दूसरी विद्या के उत्तमांश को 
अपनी भाषा में अनुत्राद करें अपने देश जात वस्तु पर स्नैह करें । 
अपनी रीति नीति पर आइरुढ़ रहें अपने समाज प्रथा को अपनैही 
ढंग पर सुधारें। परन्तु हा! स्रेद हस्त उनसे बिपरीत करें और अपने की | 
स्वदेशाभिमानी मानें व 

घिक है उन्हें जो ऐसा करने पर भी अपने की सभ्य भब्य मानने का 
साइस करते हैं। भारतवासी हो भारत से घुणा, भारतबासी हो साहेब 
बनने की स्पूह्ा, भारतबासी हो भारती बिद्या को न. पढ़ना, भारतबासी 
हो भारतीय चाल चलन को ख्लोटा कहना, भारतबासी हो भारत कीः 
बनी बस्तु पर अरूचि | यहां तक कि भारतब्ासी न कह यदि उन्हें 
कोई साहब कहें तो उन्षम । लाला, बाबू न कह प्रिस्टर कहाने सें 
अपना गौरव समरक्ें। 

यदि कीई कहे कि ऐसी कौन स्री वस्तु है कि जो विजल्लायत 
वालों सै हमारे यहा उत्तम तथा लाभकारी है और उसके रहते हमे 
विलायती पर अनुराग करते हैं? तो उनके उत्तर में अधिक न कह 
आज एक ही उदाहरण दिखा के उन्हें चैतन्य करते हैं। 

हमारे देश में चिकित्सा शास्त्र ने इतनी अधिक उन्नति की थी 
कि जिसको समता में आज तक कोई देश वाले भी अभिम्तान था 
साहस कर इसकी सम्तता करने में अंगुसर नहीं हो सकते। जो आयुर्वेद 
शास्त्र अग्निवेश आदि श्रत शत म्रह्षियों के उगु तपस्था के बल से 
पृथ्वी में आकर प्रचलित हुआ, जो आयुर्वेद भारतबासियों के रोग मुक्ति 
और स्वास्थ्य संस्थिति का एक मात्र उपाय है, जिस आयुर्वेद शास्त्र 
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का फ़ल भति प्रत्यक्ष है, जिस आयुर्वेद के पढ़ने से पद दलित तृणादि 
से लेकर शिरोभूषण पगिम्ताणिक्यादि परय्थन्त ताबत <द्रब्जों के आश्य्य 
गुर्णों को अश्गत हो सुक्ष्िकत्त/ के अपार महात्त्य में विस्मित होना होता 
है। जो गयुर्वेदीय चिकित्सा पृथ्वी के संपूर्ण चिकित्सालयों की मूल है, 
जिस आयुर्वेदीय चिकित्सा की उत्कर्षता उपलब्धि कर २२०० सौ वर्ष 
के पूर्व भुवन विजयी ग्रीप्र देशाधिपति प्रहाबीर अलकजन्द र | सिकन्दर ) 
ने ग्रीत चिकित्सकों के अप्ताध्य रोगिआओँ की आरोग्य करवाने के लिये 
बड़े यल्त ओर सप्तादर पूर्बक आयुर्वेदीय चिकित्सकों की. ले जाकर 
रक्‍खा था जिस आशयुर्वेदीय चिकित्सा को सर्ब थष्ट मान ११०० वर्ष 
पहिले बुगदाद के अधिपति हारू रशीद ने अपनो चिकित्सा के लिये 
यहां से दो वैद्य बुलवा के बड़े प्लान मर्यादा से अपने दर्वार में रखे 
थे। जिस चिकित्सा के विषय में जगत्‌ विख्यात डाक्टर वाईज -नेः 
कहा है कि यथार्थ चिकित्सा की मुल भिन्ति संस्तार ने आयुदेदही से 
पाई है इस लिये संध्तार भारतोंय आयुर्वेदीय चिकित्सा का ऋणी है ” 


अभी कलकत्ता निवाप्ती श्री युत अब्िनशचन्द्र जी के चरक संहिता के 
अंरः जी अनुवाद की सम्ताव्वोचना हें बर्तमान इंगलेन्ड, अमेरिका आदि! 
के सुप्रसिह् विद्दान डाक्टरों ने अस्तोम प्रशंसा की है गौर इस बात को 
सुक्कगठ से स्वीकार किया है कि संसार में सत्रींग. परिपक्व चिकित्सा 
शास्त्र यदि कीई कहै तो केवल प्राचोनतम आदुदेदीय शिक्िसा ही 
है। उन लोगों ने यह भी स्वीकार किया है कि जिन ब्िषयीं में भ्रभी 
तक हमप्तारा चिकित्सा शारतर अपरिपवव है उन. विषयों को एूर्गता के | 
साथ सहस्रों वर्ष पहिले आयुर्वेदोय चिकित्सक गण छिख गये हैं।#/ 
| स्व्राय इसमे प्रत्यक्ष में नित्य देखने सुतके में आता है कि इस गिरी | 
अवष्था. में भो उत्ततट, जटिल और प्राचीन रीग जी ढावटरों से आरोग्व 
नहीं होते उन्हे यहां के वैद्य ब्रेप्रयास आरोग्य कर देते. हैं। इज 
बातों के अतिरिक्त हमारे देश के प्रकुति जल वायू के अनूकूल जेसी 
इम्तारी भझायुर्वेदीय चिकित्सा है कदापि वैसी विदेशीय चिकित्सा लाभ | 


कारी नहीं हो सकती। 
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.. ढतने पर भी वे. लोग कैसे; भुम-में पढ़े हैं कि झपने देश की 





आयुर्वेदीय: चिकित्सा. जिक्षकी- महा हीन दीन अवस्था हो रही है सहायता , 
न॒ दे त्रिदेशीय चिकित्सकों , का सप्तादर करते हुए अपने क्री ; देशहिलैषी , 


मरोनते हैं । 
गत सप्ताह के भारतजीवन के पराठकी ने पढ़ा हीगा कि श्री 


काशी युरी मे. एक परम हिन्दू महाशय मे अपनी ठाकुरदारे वाली 
धर्मगाला में “होपमिओपैधिक” दातब्य॒ चिकित्सालय स्थाप्रित क्रिया है । 
अवश्य यह एक परीपकारी सत्कार्य तो है, परन्तु इसे देशहित कार्य्य 
कदापि नहीं कह सक्त, क्‍योंकि प्रथम तो तीर्थ प्रधान परम पुनौत 
काशीपुरी, दूसरे सत्कुल सदाचारी महाशय के दारा ब्िदेशीय त्रिजातीय 
विधर्मी होप्रिग्रोपेथिक चिकित्सालय स्थापित ही! 

प्रथम तो हं!मिओपैथिक चिकित्साही अपरिपवध कही जाती है, 
दूसरे बिदेशी चिकित्सा है तीसरे हम्तारे धर्म बिरुइ हैं, चौथे इसकी 
यावत्‌ ओषधियां विलायत से बन के आती हैं अस्तु इस बहाने से भी 
अपने देश के धन को बाहर फेकना है, पांचवें एक तो अपने देश की 
चिकित्सा योंही रसातल को चली जा रही है उस पर भी उी हृप्ताएँ 
हशी स्वदेशानुराग/पम्िप्तानी धनाढ्व लीग इसे सद्वायता नरदें तो जप 
सनन्‍्ताप और लऊज्जा का जिषय है ? वया इस औषधालय के स्थाएक या 
सहायक अथवा उत्तेजक ग़ण इस ब्रात के कहने में साइस कर सकते 
हैं कि इस समय द्यायुवेंदीय चिक्रित्सा पर धूल डाल जिदेशीय चिकित्सा 
के धहायक होना खदेश हितैषियों का काम है। 

ऊपर कह आये हें कि हमारे देशदासी विलायत वालों के देश 
हितैशितों को देख आप भी अपने देश का हित करने जाते हैं पर यह 
नहीं देखते कि हित के बदले अहित हो जाता है। 

है ईश्वर कब्र तेरी कुपा हीगी कि भारतबासी अपनी देंश की 
यंधार्थ भलाई करना सीखेंगे । 
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राज्या भिषेक महोत्सव-प्रर रीवा को शोभा | 5 छ४ 

गैते १५ तारोख को श्री मान महाराजा साइक बहादुर रीवा को 

पूर्ण शासनाधिकारं- अपने राज्य का प्राप्त ही गया । उस दिन प्रजा ने 
अपने हार्दिक उत्साह को यथा भक्ति प्रकट करने में किसी प्रकार की बुद्धि 
नहीं किया। रोशनी की ऐसी बिचित्र घटा अटा और अटारियों पर थी 
कि जिसकी निर्मल क़टा से उस रात की चोर और लम्प्रटों का इृदय फटो 
जाता धा। णजेन्सी बंगले से शहर तक जिस बीच में किः बग्ती नहीं है 
सड़क के दोनों किनारे टष्टियां बंधी थीं। टन टश्यों के थ्ीच- बीचः में! रंग 
बरंग के कागरजों की हांड़ियां और गिलासें लटकती हुई इस प्रकार चमकती 
थों मानों सच सुच कांच की बनी हुई हैं। उन टष्टियों के ऊपर स्थान स्थान 
प्र उत्तप्तात्तम फूलों के गुच्छे के लक्छे और भी अच्छे जान पड़ते थे। 
सन्ध्या की पांचबजे रोशनी का प्रकाश हुआ, अहा ! उस समय उन हांडियों 
ओर गिलासों की रोशनी ने निस्सन्देह अपनी अपूर्व कटा की घटा बांध रबी 
थो। अगसण बरण की हांडियां बन्नचियों के जलाने पर निरसन्देह प्रातःका/ल 
के अरूण सूस्योदय का अनुभव दे रही धीं। इसी प्रकार हरी पीली शोक 
श्वेत बरण की हांडियां भी अपने मीठे प्रकाश सै लोगीं के मन की हरण 
कर रही थीं । टषट्टियों पर जी कागज लपटे गये थे वे रात्रि के समय 
भिन्‍न भिन्‍न रंगीं की लतायें फैली हुई जान पड़ती थीं, उनके बैच ज्वीच 
में रोशनियों की हांडियां और गिलासें पर्ण फल और पुल की भांति 
दर्शत हीती धीं। वास्तव में टश्ियों पर की कुब्रिम लतायें और वे 
कुन्निम फल फूलें साधारण ही लगीं के म्न को भीघ्र श्लोह्षित कर लिते 
थे। इ्रध्वर शहर में रोशनी ने अपनी कुछ और ही छटा क्वांट खश्रा 
था। छोग़ ब्ांसों की कमानियों को मैहरावें बना बना कर डबन प्रद 
गिलासें, हांडियां और साधारण दीये जलाये हुए थे। ररिसियों में गिलासें 
प्रिरो पिरो कर एक एक द्री दो और तीन तीन लड़ी ग;थ कर -ऐोशनी की 
पूरी भड़ी लगा द्िद्ये थे । द्वार द्वार पर तीरण ब« दनवारे ब्धी ओर कैदली 
पत्र क्री मेहरावें बनी थीं। उन हरी हरी पत्तियों के बीच बीच में जलती 
छुई ग्रिलासें और भी शोभायम्रान हो रही थीं । कितने लोग अपने 














रे < ६ १ बिहास्-न्धु । 


देशीय दीये मकानों की म॒रेरियों पर जलाये थे और कितने ही आज 
कल के प्रसिद् मृतिका तेल के बेललगा रवख्रे थे।  मद्ठी की िब्रियीं में 
मद्टी का तेल देखने वालों के चचु, नाप्तिका, सुख और भ्संतिध्क ही 
क्या बरन सम्पूर्ण अंग की मह्ठी कर रहा धा। यह मट्टी की शरीर मह्ी 
के तेल मे क्रभी प्रसन्‍न नहीं होती इसके लिये सर्व सुन्दर वस्तुओं का 
होना आवश्यक होता है। ढिबरियों की लव से निकलने हुए काले 
धूंम्‌ सप॑ शीतक्ष म्रन्द व्यारि के लगने से तीबु बेग के साथ गगन मग्डल 
को ऐप्त जाते हुए दर्शित हीते थे मानों सर्प का समूह चन्द्रमा मे टपकते 
हुए अमृत को पान करने के निमित्त व्यग्र चित्त हो ड्धर उधर दौड़ते 
हुए झ्राकाश की चला जाता है। वही धृम सर्प यदि पृष्वी हल की ओर 
ढल कर आते तो मनुष्य मात्र को नानाप्रकार के कष्ट देशे थे । निश्चय 
शरेशनी के देखने से जितना ही लोगीं की आनन्द होता था उतनाही 
मृतिका तेल के धुंएं प्र कष्ट भी भीगना पड़ता धा । क्‍या ही अछुक्का 
हुआ होता यदि प्तब कोई प्रीटे तेल के देशीय दी्वीं की रोशनी किये 
होते। बास्तव में जेसी स्वच्छ और निर्मल रोशनी देशीय दीपकों की 
होती है भौर नहीं। बहुधा लोग अपने अपने ह्ारों पर उत्तप्तीक्तम 
आशोवचनीय दोहे, सोरठे तथा समस्‍यायें सीने चांदी के भअत्तरों में लगा 
रकखे थे जिसके पढ़ने से सर्व साधारण की पूर्ण आध्याप्तरिक इसका प्रकट 
होती धो कि वह श्री मान के राज्याधिकार प्राप्त होने से अन्तःकर्ण मे 
प्रसन्‍न है। स्थान स्थान पर सुन्दर सुसज्जित फाटकें ब्ने थे । डनकी 
चमकती हुई अपूर्व कटा बहुत ही शीभायमान धी। प्रत्येक फाटकी पर 
आशीरव॑चनीय और धन्यबादीय वाक्यें ल्छखी थीं । उस दिन का सर्बे 
साधारण का उत्साह अकथधनीय है, किसी के जी को किडिचत भी. तृप्ति 
नहीं होती थी। एक से एक उत्तप्त द्वारा सजना, उन पर उत्तमीत्तम्त 
वाक्य लिखना, रोशनी की जिचित्र कतार बनाना भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से 
दीये जलाना, तौरण बन्दनवारें ब्रांधना और केदली एव की मैहरावें- रनाः 
इंत्यादि सम्पूर्ण दिन लोगीं का केवल प्लाब यही कर्तव्य था । झड़कों. के 
। दोनों किनारों पर दर्शकों की भीड़ अगणित एकब धी। साहब के बंगले 








7 ८ + विद्वस्चन्धुत छ 
पे चौहृड्े तक पुलिस का पहरा था और चौहट से राघोमहल्त के दार तक 
तिलंगों की किरचें चमकती थीं। निम्नन्त्रित राजों महाराजों, रईस सर्दारों 
तथा अंगरेंज महाशययों के गाड़ी बग्गी, धोड़े, हाथी, निशान और डंके 
आदि -के असीम धूम धाम के कारण सर्वसाधारण की सड़क से चलना 
महान दुस्तर हो गया था। बहुधा लोग जिस स्थान पर बैठें पुनः उन्हें 
छठ कर दूसरे स्थान पर जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उधर राधीं 
महल तथा उसके सामने के चौक की सजावट निस्सन्देह दर्शकों के प्रसग्न 
चित्त को और भी गद गद कर देती थी। महल की सीढ़ियों सै दर्वारे 
हाल तक अरुण बरण की बनातें ब्रिकी थीं; दर्वार हाल शीशे, तसबीरें 
तथा किनारे किनारे नाना प्रकार के पौधों के गमलों से पूर्ण सुमेज्जित 
था। भाढ़ फानूस इत्यादि की रोशनी शीर्शों के बीच अपने प्रतिविस्ब 
को असंख्यों दर्शा रही थीं। ड़सी समय में श्रीमान के मिमन्त्रित सब सुजने 
सुसभ्य पुरुषों से सभा परिपूर्ण हो रही थी जिसके मध्य हमारे श्रीमान 
महाराजा साइबर बहादुर सब के प्रदानित प्रतिष्ठा की धास्ण कर सूर्व्यवत 
एक सिंहासन पर जिराज़मान श्रीमान लार्ड ऐल्गिन महीदय के प्रतिनिधि 
की प्रतीक्षा कर गहे थे। 

कर्नल डी० डबल्यू० के० बार ऐजेगट टू दी गवनंर जेनरल फार 
स्ैन्द्रल डगिडया तथा श्रीमान बाइसराय महीदय के प्रतिनिधि जिस समय 
एजेन्सी बंगले से थ्री मान के दर्वार के निम्नित्त पधारे उस समय उनके 
चारु चचु निस्सन्देह्ठ रोशनी ही के हो गये थे । जैसे जैसे मन्द गति 
सै उक्त महाशय को बग्गी आगे बढ़ रही थी वैसे ही वैसे रोशनी की 
अपूर्ब कटा उन्हें दृष्टि गोचर होती थी। मन्द वाद के मन्द बेग से 
दीयों की लव ऐसे ऋलमलाती थी मानों श्री मान के आज राज्याधिकार 
पाने के इभ्ै में वह उक्तल उक्कल, कुद कूद, भूम झूम और लोट पीट कर 
उक्नञ कर्नल महोदय का घ्वागत कर रही है और उन्हें धन्यवाद दे रही 
है। नगर निवासियों के ठट्ट के ठट्व स्थान स्थान पर बैठ कर कर्नल साइबर 
का प्रतीचा क्र रहा धा। क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या चालक क्‍या बुद्द 


सभी फूले अंग नहीं समाते थे । सर्वसाधारण के हार्दिक उत्साह तथा 
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प्रेम्त की परीक्षा करने से क्‍या ही उत्तम फल प्राप्त होता था कि अहा हम 
भारत बासी अपने ह्वामी के कैसे सच्चे राजभक्त होते हैं और हम प्रजा 
तथा हमोरे शंजो के मध्य कैसा धंनिष्ट प्रेम होता है । निस्सन्देह यदि 
ऐसी सूधी भारत प्रजा के साथ जिस राजा का सच्चा प्रेम ने ही तो वास्तव 
में उस का अभाग्य कहना चाहिये। जिम्न समय कर्नलाः धार साहब के 
दुर्वार में पहुंचने की तोपें दत्तादनन दागी गईं आनन्द सागर किनारे पर 
आलगा धा। कुक ही समय व्यतीत हुआ होगा कि राज्याधिकार प्राप्त 
होने पर पुनः तोषों की घोर ध्वनि का शोर चारी ओर फ़ैल गया । निस्सन्देह 
वही समय था कि आनन्द सागर प्रमणित धारों पे किनारे फारे सारे 
नगर के ऊपर आनन्द रस के फौहारे डारे देता था। उस रात को एक 
कार रोशनी के कतार पूर्ण रात भर जगमगाता रहा, प्रातःकाल मे नाच 
रोग और नाटक के ढंग होने लगे जिसका तरंग हम पुनः पाठकों की 
शवर्ण करांबेंगे । 








हर | हर्ष !! अति इ्ष !!! 
( हिन्दी का प्रचार ) 

अब हमारा ह सीमा के बाहर होता जाता है। यदपि लेखनी 
इस समप्तय में बहुत कुछ सहायता कर रही है पर ज्षण क्षण पर. उसको 
भ्रीज्पनी जीभ परिवर्तन करनी पड़ी हैं। यदि इंसिये न ती मच्च॒ कहें, 
आज हमारा जी चाहता है कि “बाली पेपर प्रिल ” “ तथा सुन्णी 
नवलंकिमोर ” आदि के कारखाने में जितने प्रकार के जितने कागज हैं 
पंत लिखते लिखते चुका दें। पाठक गण ! आप लोगों की भक्ती भांति 
झ्मरंण होगा कि इम ने गत पूर्व अंक के “ भारत भ्राता ” में अपने श्रीमान 
के राज्वाधिकार प्रतप्त महोत्सव के विषय में किज्चित लिखा था और उसमें 
अपनी सेम्मति दिया था कि इस राज्य के पूर्ब श्रीमान जितने होंते आशे 
सभी डापनी मालु भाषा (हिन्दी का सत्कार करते आंये और, यथा शर्कि 
इंसकी उन्नति करने में किसी ने भी कभी किज्चित बुटि नंहीं की अतः 
हमारे ब््तमांन ओमोन महारांजाधिराज श्री महाराज ब्यंकट रमण रामानुज 
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प्रसाद सिंह जी साइव को भी अपनी प्राचीन प्रणाली का अवश्य प्रतिपादन 
करने चाहिये। दुसतरी बात यह थी कि श्रीमान को इस. राज्याधिकार 
महोत्सव के चिरस्मरणार्थ यहां एक हिन्दी भाषा का पुस्तकालय स्थापित 
कंरनां भी आवश्यक है। निस्सन्देह आंज यह समाचार सुन कर हिन्दो 
भाषा के सम्पूर्ण हितेषी अति प्रसन्न होंगे कि श्रीमान ने हमारे लिखने पर 
अपने राज्य के न्यायालर्यी में हिन्दी भाषा का प्रचार कर दिया । यह 
आज्ञा राज्याभिषेक महोत्सव के चिरस्मणार्थ समकना चाहिये। इस | 
महान कार्य के लिये हम अपने श्रीमान को जितना धन्यवाद देवें सब थोड़ा 
है निस्मन्देह आज धन्यत्राद देते जी की तृप्ति भी नहीं होती है । इस 
स्थान पर हम हिन्दी हितेषियों को बिशेष कर काशी, राजनांदगांव, मेरटः 
तथा अन्य स्थानों की देवनागरी भाषा उद्दारिणी सभाओं के कार्य कर्त्ताओं 
सें सूचनार्थ निवेदन करते हैं कि आप लोग इस प्रस्ताव की अपनी सभा 
में उपस्थित करें ओर वधा शक्ति अपने कर्तव्य सै न चूकें । अतिरिक्त 








इ्षके इस विषय की सम्पूर्ण बातों सै सूचित करना और उत्साह की बढ़ाना 
भी आपडही हिन्दी हितैषियों का मुख्य कर्तव्य है । ह्षको पूर्ण आशा 
है कि यदि इम ज्ञोग ऐसे सुयोग्य श्रीमान का ऐसे अवसरों पर उत्साह 
बढ़ावेंगे तो झन्य लोगों का जी भी उसकी ओर आकर्षित होगा । शाप 
लोगों को यह भी जानना परम्रावश्यक है कि हमारे श्रीमान को गत १५ 
तारीख को अपने राज्य का पूर्णाधिकार प्राप्त हुआ और १६ तारीख को हिन्दी: 
प्रचार के निमित्त पूर्ण ग्राज्ञा हो गई। उसी तिथि से न्यायालयों का सम्पूर्ण 
कार्य हिन्दी भक्तरों में होता है। यद्यपि बहुत मे राज्य कर्मचारी हिन्दी का 
लिखना पढ़ना नहीं जानते हें पर ते बहुधा न्यून श्रेणी के हैं। उच्च श्रेणी 
के सभी हाकिम हिन्दी का लिखना पढ़ना बचुत ब्च्छी तरह से जानते | 
हैं। ऐश्ी दशा में यह बचुत ही आवश्यक था कि न्यायालय में हिन्दी 
का प्रचार ही। निस्सनन्‍्देह हम्त श्रीमान की बुद्धि की वहुत हीं प्रशंत्तां | 
करेंगे कि उन्होंने प्रथम ही से इस विधय पर जिचाराबिचार कर: हिन्दी 
का प्रचार कर दिया। बहुथा कर्मचारी जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनको 
। अपनी सवा के निमित्त कदापि न घबड़ाना चाहिये वरनः उनकी हर करेना 
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चाहिये कि उनकी मात भाषा देवनागरी सर्व गुण आगरी की डूबने से 
शुर बीर बंघेलावंशावतंश श्री महाराज व्यंकट रमंण रामानुज प्रसादे सिह 
जी ने भली भांति बचा लिया। हिन्दी अनभिज्ञ कर्मचारियों ! ब्िचारनीय 
बात है कि हिन्दी भाषा सब भाषाओं से सरल है। उच्चारण तथां लिखने 
की विधी सब नियम बड़ है। यदि आप लोग चाहेंगे ती उसी नियम 
रूपी सड़क से उल कर कैवल एक सप्ताह में अपना आवश्यकीय कार्य 
कर सकते हैं। नित्य जोल चोल की भाषा की हिन्दी चक्तरों में लिखना 


किड्चित भी कठिन न होगा । इस लिये हम प्रिब भाव से शिक्षा देते 
हैं कि भाप ल्लीग बिना किसी प्रकार की कठिनता की सोचें शीघ्र हिन्दी 
के लिपने पढ़ने का अभ्यास कर लीजिये भौर जहां तक ही इसकी उन्नति 
में अप्रना हर्ष प्रकाश कीजिये। यह भी एक कार्य आप लोगों के लिये 
वैसाडी ऋतवश्यक भौर उचित है जेसा कि अपना प्राचीन धर्म, बरन उससे 
भी श्रेष्ट कहा जाय तो शायद झपत्युक्ति न होगा। 

यद्वापि झव हम श्ीमान से विशेष नहीं कह सवते हैं क्यों कि 
जितती बातें हमको कहना है उन पर श्रीम्तान का खय॑ ध्यान देखते हैं । 
परल्तु तौ क्षी इतनी ढिठाई के लिये और खतंबता चाहते हैं कि जहां 
तक हो शब्द शब्द अलग लिखे जाया करें और शुद्दाशुद् एढ़ने लिखने 
पर विशेष ध्यान रहे। हम दृढ़ रूप से कहते हैं कि यदि इतना हो 
जायगा तो इसमें किज्चित भी सन्देह नहीं कि न्यायालय का कार्य बहुत 
उत्तमता और निर्दोषता के साथ चलेगा और जो कुक लिखा जायेगा 
स्वच्छ दूध का दूध और पानी का पानी पढ़ा जायगा । निरसन्देइ अभी 
में इस ब्रात के निमित्त कड़ाई करने में बहुत कठिनता उपरिधत होगी 
पर इम्नारा यह अभिप्राय नहीं है, बरन इसके लिये आज्ञा रहे, इस पर 
किज्चित ध्यान दिया जाया करे ताकि यथा शक्ति शने: शनेः लीग उसका 
छद्योग करते रहें । यदि ऐसा नहीं किया जावेगा ती यहो, पवित्र निकली 
हिन्दी को दोषित करने का एक महान कारण हीगा। 

बहुधा लोगों का यह्ठ कलंक लगाना कि हिन्दी में कार्य देर में 
होता है हम क़दापि उचित नहीं सम्रकते । हां, यदि वे हिन्दी का 
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लिखना ही पढ़ना न जानते हों तो उसकी ब्रात न्यारे हैं पर छो जानते 
हैं उनके लिये कोई कठिनता नहीं है। हम पूछते हैं कि क्या इम 
लोगों के पूर्वजों के समय में भी उर्दू फारसी थी ? यदि थीं, ती प्रमाण दी 
ओर यदि नहीं, तो फिर उनके राज्य कार्य का काम कैसे चलता था ? 
आपने जितना परिश्रम या सम्रय उदूं तथा फारसी के लिखने पढ़ने के 
अभ्यास में ब्यय किया है क्या उतना हिह्दी के लिये भी ब्यय किया है ? 
यदि हां, तो यह मिध्या है क्‍यों कि हिन्दी भाषा ऐसी सरल है कि इसके 
लिये विशेष समय की आवश्यकता ही नहीं है और यदि नहीं, ती अब 
परिश्रम्न रूरके परीक्षा लीजिये । हिन्दी की स्वच्छता ही एक ऐसा यन्ब 
है कि जो अधिक कार्य को बहुधा न्यून कर सकती है। यह निश्चय है 
कि अभ्यास करने से अति कठिन भी सरल हो जाता है । अतः 
हिन्दो एक तो खयँ सरल है टूसरे यदि अभ्यास किया जावे तो और भी 
उसका लिखना पढ़ना सरल हो जाता है। अब हम अधिक न कह कर 
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे श्रीमान की स्देव ऐसो ही शुभ 
बिचार दे कि जिससे अपने देश तथा अपनो प्रजा का श्रदेव उद्डार 
होता रहे । भारत भूता । 





छा्पन देश । 

पुएनै देशों के नाम जो पुस्तकों में देखने में आते हैं आज कल 
क्या कहलाते हैं नीचे दिये जाते हैं इन्हें पूना के ब्यापारी ने प्रकाश 
किया है। 

अंग ( विहार ) अवन्ती ( प्लालवा ) 

आंधृ ( तैलंगण ) धानरत्त ( दवारका ) 

क़नोज ( अंतरबेदी ) करहाट ( दक्षिण कोकल ) 

कर्नाटक (मैसूर ) कलिंग (ओड़िया ) 

काम्जोज ( रोहिल खंड ) कासरूप ( आसाम ) 

काश्मीर ( काश्मोर ) किरात (पूर्व घाद “सम्रुद्र तट ! ) 

कुंतल ( दक्षिण हैदराबाद ) कुरू ( आगरा मैरठ आदि ) 
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... क्षेरेल ( मलवार )" कैंकेय' ( काबुल ) 

४. क्रॉकण (ठाणा-साष्टी आदि ) कीसल (अयोध्या ) 
ह शॉधार (कंदहार )  ग़र्जर-( गुजरात ) कि #क 
* शौड़ ( बंगाल) चेत्य (पूर्व हिन्दुस्थानः) $ 

चील ( मद्रास ) जालंदर (पंजाब ) 

ठंकण ( कुर्ग) दशार्णब ( ठटझ्ा ) 

द्रविड़ (ब्रॉबणकीर ) नय्॒पाल ( नवपाल ) 

नेषध (बंगाले का एक भांग ) प्रांचाल (लाहोर ) 
पांडव ( मधुरा ) पान्ांट (प्रयाग ) 

परारसिक (ईरान ) पुलिद ( वलुचीश्शान ) 

बावर ( बाबरी देश ) ब्राड्िक (अरब ) 

भद्र ( मिसर देश ) भोनकट ( कर्कछ ) 

मद (फोौरवाड़) मलीयाड़ ( प्तालबार ) 

मत्स्थ ( कानपुर ) महाराष्दर ( धूना ) 

सागध ( गया ) मालव ( प्ालवा ) 

पमेदपाट ( मैवाडु-उदयपुर ) मैथील (गोरखपुर ) 
मैथूज ( दिल्‍ली ) यवन (ग्रीस ) 

लाट ( औरंगाबाद ) ढंग ( चिटेगांब ) 

डद्विदर्भ ( बड़ाड़ ) शूस्मैन ( आलीबाग ) 

प्रिंधु (सिंध ) सिंहलद्दीप ( लंकासिलीन ) 
सोराष्ट्र ( काठियावाड ) हुण (तिब्बत ) 








प्राप्त स्वीकार और सम्ाालोचना। 
१--काशी टृधबिनायक के बलवन्त लक्ष्मन पावंगी के प्रकाशित 
डायरी अथवा रोजुनामचा से शिक्षित मंडली अब अजाम “नहीं होगी 
| जिन्‍्हों ने लिया नहीं हो तो नाम तो अवश्य ही सुना होगा । हम 
| अनुरीध करते हैं कि वे लोग भी इसे एक बार तो मंगा कर देखें उक्त 
प्रकाशक इसओ'* दिन दिन उन्नति कर रहे हैं। पहले वर्ष इन्हों नी कहाबत 





गए कट पए लक वन 
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ओर मसले प्रकाश किये, दूसरे वर्ष चुटकुली ओऔषधियाँ अंव इस 7 
वर्ष में समाचार पत्नों के नाम इसके अतिरिक्त काम की बातें शुर्भ मूहर्त, 


पोग्ट बिभाग के कायदें आदि नित्य के काम की कई आवश्यक चौंजे प्रारें 
में दी गई हैं। ऊपर लिखे ठिकाने पर लिख भेजने से झिलेंगा। ! 
२--भारत हितैधो नाम एंक नवीन म्रासिक पत्र पंडित 5 गतन रावण. 
शर्मा द्वारा सम्पादित । मिलने का ठिकाना परीं० गिरगाम बरूई है मूल्य, 
१॥) है। अभी तक इसके २ अंक प्रकाशिक हुए हैं प्रथम अंक से दुसरे| 
में उन्‍नति यह देखने में आई कि तीन जित्न भी दिये गये हैं । इसके! 
लेख उत्तम, विधय मनौरंजक, कागज चिकना सारांश बह कि सर्वे 
सुन्दर है सबकी अनुरोध करते हैं कि एक एक अंक अवश्य म्ंगा कर देखें | 
पर कहना इतना ही है कि कई लेख अधूरे हैं जो दूसरे अंक की आंच 
पर छोड़े गये हैं। जी मासिक पव के लिये एक प्रकार दूषण' ह्ं। जी | 
विषय बहुत बड़ा है उमके लिये तो लाचारी ६ई है उनकी ती लगातार, 
प्रकाश करना ही पड़ता है पर जी एक अंक में प्रकाश हो सकें उनकी 
लटका रखना अच्छा नहीं। यदि एक ही विषय पर बचछुत बातें लिखना । 
हो तो स्वतंत्र स्वतंत लेख रहा करें पर हेडिंग एक ही रहे, नम्बर एक दी। 
| रहा करे जिसमें क्रिसी एक अंक का पढ़ने वाला भी उस लैख का खतंत्र 
आनन्द ले सके । चार पांच ही क्ोटे कोट पैरेग्राफ्‌ के अन्त में शेष फिर 
अस्का नहीं देख पड़ता और लेख का आननदः भी जाता रहता है। 
अकबर और बीखल के समागम के लेख में जिसमें कई ८ृप्ठों के ऋनब्तर । 
» शेष फिर ” आया है बुर नहीं परम्तु ठीक है ताप्र्य यह कि कीटे 
| कोटे जो लेख हों यथा शक्ति पूरे ही रहें और एक बड़ा लेख भी ( डंस्े 
बीरबल का ) मनीरंजक रहे जिसमे “शेष ” फिर ” छगाने से छारुकता 
भी परांठकी की जढ़े । हम आशा करते हैं कि इसके साधादक 'जी इस 
| पर अिचार करेंगे फिर ऊँसा निश्चय हो करेगे । 































३--बीरैन्द्र बीर (अथवा कटोरा भर खून ) काशी नागरी प्रचारिणी 
पभा द्वारा प्रकाशित । इड्र6 पुस्तक के रचयिता बहीं बाबू देवकीनन्दन | 











ख़ंत्री हैं जिनका नाम शिक्षित म्ंडली में उनकी “ चन्द्रकानत-” के प्रकाश | 
सैं>सत्र को -बिदित हो गया -लिख़ावट भाषा आदि: सत्र वैसी ही है..। 
यह उपन्यास-भी चित्ताकृषंक ओर मनीहर है बिना सम्राप्त- हुए हाथ 
से नहीं छोड़ा: जाता । अधिक क्या कहें छक्क सभा के #क्रटरी को 
॥४) मूल्य भौर ८) डाक व्यय भेजने से पुरतक धर पहुंच जायगी । 
साधारण अशुद्दि के भलावे जिसके लिये शुद्दाशुद् पत्र दिया गया एक 
बढ़ी भारी भूल यह है कि १५२ पृष्ठ के अन्त का वाक्य. १५४३१ पृष्ट से 
नहीं मिलता यहां की भूली हुई दो लाईनें १५४ पृठ में सतरह और 
अठार श्वीं लाइंन बन गई है ज्ञो वहां ब्रिलकुल बेजीड़ हैं जिनका कुक 
भी जिक़ शुद्दाशुद्द पत्र में नहीं है। धाशा है कि दूसरी आवृत्ति में 
'ग्रन्ध .कर्त्ता और .पढ़ने के समय पाठक सुधार लेंगे । 

! 8 कुसुम्रांजली-+नवीन मासिक प्रत्न है पहला ही अंक् अभी 
प्रकाशित हुआ है ब्रिना कई अंकों के देखे सम्मति प्रकाश करना कठिन्न 
है। आरंभ अच्छा है। प्ररदेशियों से १!) सवा और निज नगरवालों के 
लिये १ ) मूल्य रक़्खा गया है। इस सम्बन्ध में जिनकी चीठी पत्नी करता 
हो मनेजर प्र» पन्‍ना लाल प्रिश्र राज्यवाड़ी गौसठ बनारस सिटी के पास 
लिखना चाहिद्ये । 

४ अआूलन प्रकाश--गया, चौक निवासी बाबू राम्सहाय लाल 
सरजन्‍्टा हरा प्रकाशित इसकी भूमिका में वाबू साहब कहते हैं--“ प्रस्््ि 
महात्मा श्री बोधीदास जी जो एक अच्छे कवि हुए हैं जिनकी बनाई 
ऑलनाग्रभी तक कहीं प्रकाश नहीं हुई थी अत्यन्त लाभ कारी होने के 
कारणा मेंने बछुत- यत्न से इसे दुंढ॒ कर कैधो हस्त लिपि से ,बहुत बुक्क 
सुधार धाठकें के बिनोदार्थ प्रकाश किया है।” मूल्य प्रति पुग्तक £) 

६ जयप्रकाश सवस्व--इस पुस्तक में बाबू छऊगःनाथ दास बी* ए० 
ने डुमरांव राज्य सम्बन्धी बुत से बित्ररण एकब्ित किये हैं जिसका 
उद्देश्य यह है कि इस पुस्तक के पढ़ जाने मै यह लोग जान जायें कि 
अपना कर्तव्य ,उचित्‌ रीति पर परिश्रम पूर्वक साधन करने में कैसा उत्तम 


प्ररिणाम, प्राप्त होता है घोर केसे कठिन अवसरों, पर किस्त किस... प्रकार 








। 6 ््््णणा न -- 
पे बर्ताव करना उपयुक्न है। इससे अनेक प्रक्वारं की शज़नेतिक तथा 
सामाजिक शिक्षा के लाभ होने की संभावना है थह ग्रन्थ प्रायः ३०७ 
पृष्ठों का है। &#पह 
७--ऐडस जी औनरेब्ल महसनुल्सुल्क राय जयप्रंकांश लाल 
बहादुर सी० आई० ६० वसी राज डुमरांव को श्रीकृष्ण जन्म्राष्टमी 
(२० । ५ । ०४ ) की महा सभा में उपस्थित काशीस्थ तथा अन्य देशीय 
पंडित आादि मंडली का दिया हुआ सन्‍्मान पत्र और सभा का संक्षेप वर्ण न 

८--डुमरांव राज में स्तेती की उन्नति । प्र्थात नये किग्म के 
गई भर आलू के पैदावार का खुलासा हाल जी श्री महारानी बेनी- प्रसंद 
कुंशरी जी साइवा मालिक रेयासत डुमराव की भाजानुसार सुक्ञप्फ्र नगर 
ओर नेनीताल से गेहूं और आलू का बीया मंगवाये जाने भीर छुमरंव राज 
की प्रजा की सहायवतार्थ बीने के लिये दिये जाने और उसके प्ररिणाम का 
वर्णन | पंडित गंगा सहाय मिश्र ओवरसीयर मीहकमें हुमस/ब-का लिखा 

< बारातबांसी--इस में औनरेध्ल दोवान बसी शज छुमरांव राय 
जयप्रकाश लाल के पुत्र थ्री बाबू इरिहर प्रसाद के विवाहीत्सव का सबिस्तेर 
वर्णन है इसके देखने से भलि भांति प्रतीत हो जाता है कि यह कार्य 
केसे धुम धाम से हुआ है इसके सब साप्मान राजसी थे। आदि: से अन्त 
तक॑ देखने सै यह भी ब्रिदित हीता है क्रि यह कार्य भ्रली भांति इस 
प्रकार कभी सम्पन्न न होता यदि पंडित श्री शिवनांरायणः -शास्त्री-ज़ो 
इसमें कुछ भी शाथ न डालते। इस सप्लांलीचना में उनकी बिस्तर प्रशंसा 
लिखंने की अपेत्ा वही छत्तम्र होगा कि पाठेक वर्ग वइस पुरतके की 
डुमरांव में उक्त पंडित जी।के नाम चींठी लिख मंगरा ही लें क्‍यों कि देदाम 
प्रिलती है एक पैसे का पीस्टकार्ड लिखना ही यथेष्ट होगा। 











इम लोग अत्यन्त हर्षपूर्वक ब्राह्मण सभा की और प्ले जीः पत्न 
आया है उसे अविकल प्रकाश करंते हैं इसके देखने मै प्रग्ट होगा कि 
इस सभा का कैसा उत्तम उद्देश्य हैं। आज कल ब्राह्मण जाति जैसी 
दुर्॒स्थां को प्रॉप्त होती जांती हैं। किसी में किपी नहीं है। अपने 








गूहाथीः के खंटले से जौ औह्ाण कुछ भी सप्तय. बचा संकें अवग्े इसे 
कढ़ो: भात्ीए सक्ना: मेंए्जो माघ मात में प्रयाग राज वी त्रिवेणी तह पर 
१३२ से १६ जनवरी तक हीगो उपस्थित हो कर साथ दें एक पन्य दी कॉल 
ज्ोज़ायेगा.. ल्‍ छाए हू] 


फिडआरांई छत निम्नन्त्न पत्र । 
3७: ० प्रधोन विद्या धर्म बहिनो संभा की चोर से 
४ 5४४ वाद्धाएं प्रक्षा का महाधिवेशन। 
है. प्मकों हिल प्रयाग माधमैलों । + $ ४ 
स्वस्तिं थ्री सर्वोषमायोम्य श्रीयुत॒ 7 77एएः # कक 








४ आप सेनितेदेन है कि निम्न लिखित प्रार्थना की पढ़े कर छेस पर | 
ध्यान दोजिये और प्रसन्‍नता प्रगंटे कर हम लोगों का उत्साह बंढ़!ईवे। 
रआप अच्छी तरंद जानते हैं कि भारतवर्ष में सब से प्रधान ब्राह्मण | 
बर्ण हैं कौर इस घंण का तेजंप्रताप केवल पुरसों की करनी मैं आज तक |. 
समस्त - पथवी में छाय रहा है, पर इस सम्रय इस वर्ण की-केस्ती कुछ 
दुर्दशा हो रही है जिस का अन्त नहीं। कर्म धर्म, रीति, नीति; व्वाल; 
चलन, ःआहार व्योह/र आदि कार्यों-में कितना कुछ उलट पलट: हों गयाः 
| कै; डून सब के सुधारने की बहुत ही कुक जुरूरत है । 
१डूसी छलट पुलट की सुधारने के लिये सस्वार देशओ समस्त पंक्ति 
पावन आंह्ो्णों ने मिल कर “विद्या धर्म बह्िनीं” नाप्रक एक सभा: संडेत 
१€फ> के साल में स्थांपित की और हर साल श्री अयोध्या जी में छस का 
मंहाधिवेशन होता था जिससे बहुत कुछ उपकार हुआ है, ब्याह शादी में 
| फंजूल खर्ची जउठा दी गई, ब्राह्मणों में संध्धा गायत्री का प्रद्धार हो गया, 
बेद पढ़ने की रीति जारी हो गई, अनेक पाठशालाएं हुई और बुत सी 
| प्रश्न दारी बढ़ो, परन्तु जैसा चाहिये कि समरत ब्राह्मण जाति उत्तेजित हो 
अपना ग्रीखं देश-कॉल के अनुसार बढ़ावें, सीःअभी:तक' कुक नहीं हुआ । 
|7 8 कलयुग/के बीच सात :आठँ सी वर्ष:फ़ठिन समय के दुःख भोग कर 
इंम्र।लोगे व खो इ/ज़ज़ाजेश्वरी विक्टीस्यि:-की <क्षा में;-भ्राए- हैं. छसक़ी 
कुपा:से अपना:सामाज़िक सुधार इस स़स्तय भली भांति.कर- सकते, हैं | - 





जे । पहुंचे इयु मार श्री प्रधाग मध्ि मेले में उक संभा की महीफ्दिशन ठच्राका 
गया है। दम गटीआ, अवेधये एकव होना चाहिये चर अंपनीर | 
| | सम्मति जाहिर. करनी | चहिये कि, ब्रा का ईघारे किले हित हे झंगी 
| भर यह मरहाधिवेशन गराघच व 6६५ ते  ₹६५ ५ 
_तथा ता*१९ जनवरी <६ मैं ता* १३ ५५०2 ४७ थ देर कथा 
धर्म बहिनी पाठशाले वो महप में होगा।” बहा तक जमियेनि: बिल्षौन 
आदि का प्रबन्ध सब ठोक रहेगा, जी महेश कवियों एनीन हो भाव 
उनकी दोहरा लाभ है, एक तो रनोने दोने, टंसरो ब्राह्नीण जाति क। 
सुधार, जिसका अनन्त नत पुण्य बेंद गाता है: “वह ब्रच्नी ले से 27073 
चरतः त॑ लोक पुण्य प्रज्ञेय यत्न देवा स्सहिनिना हें। हें हिएक ४ 
ऊ कि ते सरितें यंत्र गे तहालुता सो दिव झुरए तीते > देरेितकि 7 
7 2 | कवदाशय प्रधागरति में महाधिय गन के सिंमितरिकॉवें उन 


चाहिये कि और भी कोई ब्रह्म मिले वो हक क्षरि रथ जेके चार न्ि 


आने का अनुरीध करें। 
७ जिनके रहनैका कहीं ठीक दौर नहीं रहेगा उनको प्रयागकी सभा 
रहने आदि का प्रतन्ध कर देगीं,किंसी जात की०तकस्तोक़ नही होने पावेंगी 
८ जी प्रहशय इस पहाधितेशन में आवे वे पत्र मेज कर जनाबें कि 
इम्त आवेंगे और अमुक जगह ठहरेंगे, या सभा मंडप में ठहरेगे ०. 
वैसा प्रबन्ध हम्त लोग यहां कर रक्खेंगे। 
,..._ £ आप कृपा कर बहुत जल्द उत्तर दीजिये जिससे हम लीग आ। 
की कृपा के आश हो उत्साहित बने रहें झयीर सदा ब्राह्मण जाति के मंग 
का मार्ग खोजते रहें। 
१० पत्र इस पते से स्षेजिये! -- “पंडित देवकीनन्दन बि 
विद्याधर्म बह्क प्रेस इलाहाबाद ?! , 
आपका शुभविन्तक---्वन्द्रचारुमणि ब्विपाठी सभापति ० 
रामचरित्रमणि विपाठी सम्पादक 
प्रधान विद्या धर्म बर्डि नी 


बलुझा ज्ञि० मोरखपुर | 





बड़ी, बर्‌ आई (५ इक /] *, की... दा्ि ; 
५7700 25 
है, व्यू फ़ज्ूल खर्च का क्ुमेला है जिस से सब की कट होता हैं। 
.._$ कुपात्रों की दान दिया जाता है. कुदान लिया कि है, इक 
जि में. मिले. "जाते हैं 
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